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प्रथम संस्करण की भूमिका 


मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि हिंदी भाषा झौर साहित्य का 
एक छोटा सा इतिहास लिखें । हिंदी भाषा का इतिहास तो, कई 
वर्ष हुए, लिख लिया गया था, पर साहित्य का इतिहास अब तक न 
लिखा जा सका था। हिंदी भाषा का इतिहास पहले पहल पंडित 
महावीरप्रसाद द्विवेदी ने लिखा था, पर वह फेवल डाक्टर पल शुष्क 
अनुसंधानों के आधार पर लिखा गया था। उस समय द्विवेदीजी नें: प्र 
स्वतंत्र विचारों, श्रत्ुभवों और अलजुसंघानों से पिशेष काम नहों (लिया 
था। इससे जैसा चाहिए, वैसा वह न हो सका था। इसके इुनंतर 
पंडित रामनरेश न्निपाठी ने एक इतिहास लिखा था पर उसमें $भाषा- 
और साहित्य का ऐसा सम्मिश्रण हुआ कि दोनों के इतिहास की अलग' 
अलग करना बहुत कठिन था। मेरी इस वतमान पुस्तक-में“हिंदो' 
भाषा के इतिहास का जो झंश दिया गया है बह पहले पहल “भाषा- 
विज्ञान” नामक पुस्तक के अंतिम अध्याय के रूप में तथा साथ ही 
अल्लग पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ था। उसके अनंतर वह परिवर्धित 
ओर संशोधित होकर हिंदी शब्दसागर की प्रस्तावना के प्रथम अंश के 
रूप में प्रकाशित हुआ । अब यह आवश्यक परिव्तनों तथा संशोधनों 
फे साथ स्वतंत्र रूप से, इस पुस्तक के प्रथम झेश की भाँति, प्रकाशित 
किया जावा है। इस इतिहास के लिखने में मुझे कहाँ तक सफलता 
प्राप्त हुई है, यह मेरे कहने की वात नहीं है। यह ते घिद्दानों फे: 
विचार झौर सम्मति के आशिट,है। मैं इतना ही .कददना चाहता हूँ 
कि यद्यपि भाषा भर साहित्य का बड़ा घनिष्ठ संबंध है और दोनों का 
अ्रत्ग अल्लग विवेचन करना कठिन है, फिर भी जहाँ तक सुझते हो 
सका .है, मैंने देनों को झत्तग अलग रखकर उनका विवेचन किया है। 
. हिंदी साहित्य का इतिदास पहले पहल शिवसिंह सेंगर ने लिखा - 
था। उस समय न इतनो सामग्री द्वी उपक्तब्ध थी और न विवेचन का 


३१६ हिंदी साहित्य 


अधों की रचना की जिनसे अनेक रामभक्ति के भी हैं; पर उनके ग्रंथों 
का विशेष प्रचार नहीं हुआ। महाराज रघुराजसि ह के “रामस्वयंचर” 
की अच्छी प्रसिद्धि हे परंतु साहित्यिक दृष्टि से उसका विशेष महत्त्व 
नहीं। उसमे युद्ध-बणन के अवसर पर जिन अनेक शर्त्रों आदि का 
नामोदलेख किया गया है, उन्हें पढ़कर जी ऊब जाता है। इतिचृत्ति के 
रुप में ही इसके प्रायः सब वर्णन है, अतः उनमे काव्यत्व की कमी है, फिर 
भी साधारण सखाहित्य-समाज में इस पुस्तक का पर्याप्त प्रचार हे। इसमें 
विशेषकर महाराज रघुराजसिंह ने राजसी ठाठ-बाद का वर्णन किया है। 

आधुनिक युग भक्ति का युग नहीं है। फिर भी रामचरित के 
कुछ प्रसंगां को लेकर खड़ी बोली में कुछ खंडकाव्यों की रचना हुई हे, 
परंतु वे भक्ति-काव्य नहीं कहछका सकते। श्री 
मैेथिलीशरण गुप्त की “पंचवटी” कविता-पुस्तक 
में राम का सीता और ऊरच्पण सहित पंचवरटी-प्रयास वर्णित है। इन्हीं 
गुप्तज़ी का “साकेत” नामक बड़ा काव्य-प्रंथ भी निकला है जिसमें राम- 
कथा कही गई है। कुछ अन्य कवियों ने भी रामायण की कथा का 
आश्रय छेकर कविता की है, पर उनका नामे।हलेख यहाँ श्रनावश्यक हे । 


मैथिलीशरण 


( ४३) 


वर्तमान ढंग-ही सम्मुख झाया था। फिर- भी इतना अवश्य कहा 
जा सकता है कि शिवसिंह सेंगर का उद्योग सर्वंधा स्तुत्य था। उनके 
इसी ग्र'घ के आधार पर डाक्टर प्रियर्सन ने अँगरेजी में एक इतिहास 
लिखा घा। इसकी विशेषता यह थी कि प्रमुख कवियें की कतियों की 
साधारण समालेाचना भी इसमें की गई थी। सन्‌ १४०० ई० से काशी 
नागरी-प्रचारिणी सभा ने हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों की खोज का काम 
आरंभ किया। इसके आधार पर तथा स्वतंत्र रूप से भी विशेष साभग्रो 
का संचय करके मिश्र-वंधुओं ने तीन बड़े बड़े भागों में “मिश्रवंधु विनोद? 
नाम का महत्त्वपूर्ण अंध लिखा। यह अ्रथ बड़े परिश्रम, खोज और 
अ्रध्यवसाय से लिखा गया था। हिंदी साहित्य का विवेचन करनेवाले 
के लिये यह अंध बहुत आवश्यक और उपयोगी है | इसके बिना उसका 
काम नहीं चल सकता। आनंद की बात है कि अब इसका दूसरा 
संस्करण भी निकल गया है कौर उसमें यथास्थान परिवर्धन झऔर संशो- 
धत भी किया गया है। मिश्रबंधु-विनाद के आधार पर मिस्टर की ने 
अँगरेजी में हिंदी साहित्य का एक छोटा सा इतिहास लिखा है। इसे 
हम भिश्रवंधुविनोद का संक्षिप्त संस्करण कह सकते .हैं। मिस्टर 

प्रीब्स ने भी हिंदी साहित्य का दिग्दशन एक पुस्तिका के रूप में कराया 
है। इसकी विशेषता यह है कि मिस्टर भीव्स ने अपने स्वत॑न्न विचारों 
से काम लिया है। इसके अनंतर पंडित रामचंद्र शुह्ु लिखित हिंदी 
साहित्य का इतिहास निकला है। भ्रब यह मेरा अंथ प्रकाशित हो 
रहा है। प्रश्न किया जा सकता है कि इतने भंथों के रहते हुए भो 
मेरे इस इतिहास की क्‍या आवश्यकता थी | - इस इतिहास के प्रस्तुत 
करने में मेरा उद्द श्य कवियों की कृतियों का अत्वमग श्रल्लग विवेचन 
करना नहों है। मैंने प्रत्येक्त युग की भुख्य मुख्य विशेषताओं का 
उल्लेख किया है और यह दिखाने का उद्योग किया है कि साहित्य 
की प्रगति किस समय में किस ढंग की थी। इस विचार से यह 
प्रन्य इतिहासों से भिन्न है श्लौर यही इसके प्रंसतुत करने का 

मुख्य कारण ऐे। 


( ३) 


साहित्य का इतिहास भावों,विचारों तथा चित्तवृत्तियों के विकास 
का इतिहास है और भाषा का इतिहास उन भावों, विचारों तथा चित्त- 
चत्तियों के व्यंजन के ढंग का इतिदांस है। जहाँ तक हो सका है, 
मैंने इस -विभेद को ध्यान में रखकर इस पुस्तक के प्रस्तुत करने का 
प्रयास किया है। इसमें मुझे कहाँ तक सफलता हुई है, यह विद्वान 
. समालोचकों तथा तथ्य-परीक्षकों के विचार की बात है । 

, इस पुस्तक के प्रस्तुत करने का विचार मैं कई वर्षों से कर रहा 
था, पर काये की अधिकता, समय के अभाव तथा सबसे बढ़कर असब- 
स्थता के कारण यह काम न हो सका। अब भी जो यह पुस्तक प्रस्तुत 
दो सकी, इसका अधिकांश श्रेय मेरे उन मित्रों का है जिन्होंने अत्यंत 
उदरतापूवेक इस काये सें सेरी सहायता की है। साहित्श .. ,शरे 
अध्याय की समस्त सामी राय कछृष्णदास की कृपा को) . है शोर 
उसे सुचारु रूप से सजाने तथा उस निमित्त सत्परामशे देने में राय- 
बहादुर महामद्दोपाध्याय पंडित गारीशंकर हीराचंद ओभा, बाबू काशी- 
प्रसाद जायसवाल, रायबहादुर बाबू हीरालाल, मिस्टर एन० सी० 
मेहता तथा डाक्टर हीरानंद शासत्री ने जो मुक पर कृपा की है, उसके 
लिये मैं इन मित्रों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। इसी प्रकार 
भाषा के इतिहास तथा साहित्य के अन्नेक अशों को पढ़कर सत्परामशे 
देने और आवश्यक सुधार करने की सम्मति देने के लिये मैं अपने सहा- 
ध्यापक पंडित फेशवप्रसाद मिश्र का भ्रत््य'त अजुग्रहीत हूँ। पर॑तु 
समस्त पुस्तक के लिये सामप्री के इकट्ठा करने तथा उसे सुचारु 
रूप से सजाने में मेरी जो सहायता मेरे प्रिय शिष्य नंददुल्ारे वाजपेयी ने .. 
की है, उसके लिये कदाचित्‌ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि इसके बिना 
प्रथ न जाने कितने वर्षों तक मेरी विचार-गुफा में दी पड़ा रहता, उसे प्रकाश 
में आने का शोघ्र अवसर ही न सिलता। पंत में बाबू रामचंद्र वर्मा 
ने समस्त पुस्तक का आदि से झंत तक पढ़कर प्रेस-कापी तैयार करने 
तथा पंडित लव्लीप्रसाद पांडेय और उनके सहयेगियों ने उसके प्रफ- 
संशोधन में जो मेरी सहायता की है, उसके लिये मैं इन मित्रों को भी 


( ४) 


धन्यवाद देता हूँ । अलनुक्रमणिका तैयार करने का श्रेय मेरे शिष्य जग- 
न्नाघप्रसाद शर्मा को प्राप्त दै। सारांश यह कि यदि इन सब मित्रों 
आर शिषप्यों आदि फी उदार सहायता मुफ्के न प्राप्त होती दे! यह प्रंथ 
अभी बहुत दिनों तक योंही पड़ा रहता शऔर प्रकाशित न हो पाता । 
इसलिये मैं पुन: इन सबके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हैँ । 
>्र श्र भर 

अंत में मुझे इतना ही निवेदन करना है कि सन्‌ १८६३ में जो 
हिंदी भाषा झार साहित्य का इतिहास, हिंदी का फोश श्रार हिंदी 
का व्याकरण प्ररठुत करने का संकल्प मैंने किया था, वह इस पुस्तक के 
प्रकाशन के साथ पूरा होता दै। इनमें से प्रथम दे पुस्तकों के प्रस्तुत 
करने में मेरा हाथ रहा हैं श्रार तीसरी पुस्तक पंडित कामताप्रसाद गुरु 
ने तैयार की है । 

आशा है, यद्द इतिहास हिंदी भाषा और साहित्य का सर्से 
समभाने तथा उनके विकास का तथ्य अवगत करने में सहायक होगां। 


काशी वामसुंदरदा 
ज्येप्ठ ृष्प ५, १८८७ | ५ ऐ 


द्वितीय संस्करण को भमिकां 


संवत्‌ १८८७ में इस पुस्तक का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ 
था। अब सात वष के अनंतर इसके दूसरे संस्करण के प्रकाशित होने 
का अवसर आया है। यथपि मेरी इच्छा थी कि इस दूसरे संस्करण 
में बहुत कुछ उल्लट-फेर कर दिया जाय और आधुनिक प्रतुसंधानें को 
ध्यान में रखते हुए इसका ऐसा रूप दिया जाय जो सर्वधा समया- 
जुकूल हो पर मैं इस इच्छा के अछुसार सर्वथा काये न कर सका, 
यद्यपि अनेक स्थानों पर परिवर्तन कौर परिवर्धन कर दिया गया है 
जिससे मैं समर्ता हूँ कि इस पुस्तक की उपयोगिता बहुत कुछ बढ़ 
गई है। भाषा-खंड में कुछ अध्याय इधर-उधर कर दिए गए हैं, दूसरे 
अ्रध्याय में परिवर्तत कर दिया गया है कौर झंतिम अध्याय में बहुत॑ 
छुछ बढ़ा दिया गया है। साहित्य-खंड में अनेक परिवत्तनों के अति- 
रिक्त योग-धारा पर एक नया भ्रष्याय जोड़ दिया गया है भर 
अंतिम अध्याय को दे भ्रथ्यायों में बाँट दिया गया है| झुझे आशा है 
कि ये सब परिवतन और परिवर्धन पुस्तक की उपयोगिता को बढ़ाने में 
सहायक हुए हैं। 

इस संस्करण के प्रस्तुत करने में मुझे अपने अनेक शिष्यों से 
सहायता मिलो है। इनमें पं० नंददुल्लारे वाजपेयी, डाक्टर पीवांबरदच 
बड़थ्वाल मभै।र पं० पद्मनारायण आचाये मुख्य हैं जिनके प्रति में ऋतश्ञवा 
प्रदर्शित करना अपना परम घर्म समझता हूँ। . 


२७०४ 


काशी, |; श्याससमुंद्रदास 


अध्यायों की सूची 
हिंदो भाषा 
पहला अध्याय 
भारतवर्ष की प्राचीन भाषाएँ 


[ प्ष्ठ ३-२० ] 
विषय-प्रवेशं; प्राचीन आय्यों की भाषाएँ---वैदिक, संस्क्रत; पहली 
प्राकृत या पाली; दूसरी या साहित्यिक प्राकृत; पैशाची प्राकृत; तीसरी 
प्राकृत या अपभ्र'श; पुरानी हिंदी |... 
| दूसरा झध्याय 
भारतवर्ष की आधुनिक भाषाएँ 
[ शछ २१-३७ ] 


झेतरंग और बहिरंग भाषाएँ; देनों भाषाओं में भेद; भाषाओं 
का पर्गीकरण; हिंदी; हिंदी शब्द के मिन्न मिन्न अर्थ; हिंदी का शाखोय 
अथे; खड़ी बोली; उच्च हिंदी; उदू ; हिंडुस्वानी; मध्यवर्ती भाषाएँ; पंजाबी; 
राजस्थानी और. गुजराती; पहाड़ी; पूर्वी दिंदी; बहिरंग भाषाएँ; लह्दँदा; 
सिंधी; मराठी; विहारी; उड़िया; बंगाली; आसामी ।. ८ 


तीसरा अध्याय 
हिंदी का ऐतिहासिक विकास 
ह [ पृष्ठ ३८-४८ ] 
हिंदी के विकास की अवस्थाएँ | 


( २ ) 
चैया पअ्रध्याय 


हिंदी पर अन्य भाषाओं का प्रभाव 
[ एप्ट ४९-६१ ] 
घातु-भेद, शब्द-भेद; विदेशी प्रभाव; प्राचीन भारतीय भाषाओं 
का प्रभाव । 


पाँचवाँ शध्याय 


साहित्यिक हिंदी की उपभाषाएँ "- 
[ प्रप्ठ ६२-१०१ ] 


हिंदी की उपभाषाएँ या वालियाँ; राजस्थानी भाषा; अवधी; बज- 
भाषा; बुँदेली भाषा; खड़ी बाली; ज्जभाषा, अवधो तथा खड़ी बेज्ञो का 
तारतम्य--व्याकरण, उच्चारण । 


छठा अध्याय 


हिंदी का शास्रीय विकास 
[ प्रष्ठ !०२-१४८ ] 


हिंदी ध्वनि-समूह का परिचय; स्वर, समानाक्षर; खड़ी बेली के 
स्वर; भ्रठुनासिकर स्वर; संध्यक्तर अथवा संयुक्त स्वर; व्यंजन, स्पशे-व्यं जन; 
धर्प-स्पशी; अनुनासिक; पाश्विक; लु'ठित; उत्किप्त; घप वर्ण; विसर्ग, अद्ध॑- 
स्वर ( प्रेतस्थ ); भारापीय ध्वनि-समूह; वैदिक ध्वनि-समूह, अभाव; 
परिवर्तन; पाल्ली ध्वनि-समूह, प्राकृत ध्वनि-समूह; अपभ्र श का ध्वनि- 
समूह,; द्विंदी ध्वनि-समूह,; रूप-विचार; विभक्तियाँ-कर्ता, कम घोर संग्रदान 
फारक, करण शोर अपादान, संबंध कारक, अधिकरण कारक; सर्वनाम-- 
मैं, हम, तू , ठुम, आप, यह, वह, थे, से, ते, जो, कान, क्‍या, कोई; 


( हे) 


क्रियाएँ, अथे-विचार; शब्द के-तीन भेद; शक्ति; शक्ति और अथे, अभिधा 
के तीन भेद; रूढ़ि, योग तथा योगरूढ़ि पर भाषा-वैज्ञानिक विचार; हिंदी 
के समास; दूसरा वर्गीकरण | 


हिंदी साहित्य 
. पहला अध्याय 


विषय-प्रवेश 
[ पृष्ठ १५१--१६९ ] 
साहित्य की मूल मनोजृत्तियाँ; भावपत्ञ तथा कल्ापक्ष; भावपक्ष; 
कलापक्ष; विश्व-साहित्य; जातीय साहित्य; हिंदी में जातीय साहित्य 
की योग्यता; हिंदी की विशेषताएँ, साहित्य की देशगत विशेषताएँ; हिंदी 
की देशगत विशेषताएँ , हिंदी के कल्लापक्ष की विशेषताएँ, हिंदी का 
“समूह; हिंदी में भारतीय संगीत, हिंदी की दे अन्य महत्त्वपूर्ण 


विशेषताएं, प्रगतिशील साहित्य. हिंदी साहित्य का कालविभाग, काल- 
विभाग की त्रदियाँ: त्रढियों का प्रतिकार। 


दूसरा सच्याय 
भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ 


[ पृष्ठ १७०--१८८ ] 


पूर्वाभास; आदि काल---सस्कृतिक स्थिति, राजनीतिक अवस्था; 
.. सामाजिक अवस्था; पूर्व मध्य काल--राजनीतिक अवस्थां, सामाजिक 


( ४) 


अवस्था, मध्यकालीन घामिक उत्थान, उत्तर सब्य काल--राजनी तिक 
अवस्था, सामाजिक अवस्था, धार्मिक अवस्था; उत्तर काल---राजनीतिक 
स्थिति, सामाजिक अवस्था, सबतेमुखी प्रगति। 


तीसरा सच्याय 


ललित कलाओं की स्थिति 
[ प्रष्ठ १८९--२१६ ] 


ललित कल्लाओं फा स्थान, कल्ाओं का वर्गीकरण, ललित 
कलाओं का स्वरूप, मुसलमान भार लत्तित कलाएं, मुसलमानी तथा 
हिंदू वास्तुकला का तारतम्य, वास्तुकला तथा मृतिकत्ञा--आदि काल 
पर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल, आधुनिक काल; चित्रकला--आदि 
काल, पू् मध्य काल, उत्तर मध्य काल, आधुनिक काल; संगीत 
कला--आादि काल, पूव मध्य काल, उत्तर स्रध्य काल, वतसान काल; 
उपसंहार | 


चौथा अध्याय 


वीरगाथा काल 
[ पष्ठ २१९४--२५० ] 


हिंदी साहित्य का आरंभ. ग्रंथों का अभाव, अभाव के फारण 
राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, स्थिति के अनुरूप साहित्य: राजा- 
श्रय श्र उसका परिणास; युद्ध को साहित्यिक प्रगति. प्रबंधकाव्य 
गीतकाव्य; वीसलदेवरासो; आल्द्खंड, खुसरो; गय का आविर्भाव, 


प्रगति; वीर-गाघाओं का द्वितीय उत्थान, भूषण: लाल. आधनिक समय 
की बीर कविताएं | 


( ५ ) 
पाँचवाँ अध्याय 
याग-धारा 
[ पृष्ठ २०१--२६० ] 


धामिक लहर. वजत्लयान: येोग-माग. येग-साग और निर्गंण-मार्ग 
में भेद. येग-धारा, सछंदर कौर गोरख. जाल्ंघर, कणेरी श्रादि. चर्पट 
बालानाथ; धूं घत्तीमल; पृथ्वीनाथ | 


छठा अध्याय 


भक्ति-काल की ज्ञानाश्रयी शाखा 
[ पृष्ठ २६१--६७९ ] 


भक्ति-प्रवाह; विद्यापति, ज्ञानाश्रयी संत, प्रेममार्गी संत, कृष्पभक्त 

कवि. रामभक्त कवि, कबीर झादि के आविर्भाव-काल् की परिस्थिति 

!माजिक उदारता; धामिक सिद्धांत: व्यावद्दारिक सिद्धांत: अलोको- 

पयोगी प्रवृत्ति; रदस्यवाद; साहित्यिक समीक्षा; कबीर; नानकदेव; दादृ- 
दयाल॑; मलूकदास; सुंदरदास । 


सातवाँ अध्याय 


प्रेममार्गी भक्ति शाखा 
[ प्रष्ठ २८०--२९६ ] 


आविर्भाव-काल; सूफियों की परंपरा; सूफियों की भारतीयता; 
प्रश्तुत में अप्रस्तुत; वस्तुवर्णन और भावव्यंजन; मत और सिद्धांत; रहस्य- 
बाद; छंद कर अलंकार; भाषा; कुवबन; मंक्न; मलिक मुहन्भद जायसी; 
उसमान; उपसंहार | 


( ६) 
झाठवों सध्याय 


राममक्ति शाखा 


[ पृष्ठ २९७--३१६ ] 

रामभक्ति की उत्पत्ति और विकास; रामान॑ंदी संप्रदाय; रामानेद 
की शिष्यपरंपरा, तुलसीदास की जीवनी का अल्लुसंघान; उनका जीवन- 
रित, रामचरितमानस और विनयपत्निका; रृत्यु; गोस्वामीजी का भार- 
तीय जन-समाज पर प्रभाव, उसके कारण--( १ ) अ्रष्ययन, ( २ ) 
उदारता और सारमप्राहिता, (३ ) अनेक अंथ, ( ४ ) रामचरित की 
ज्यापकता, (४ ) आंतरिक अलुभूति, (६ ) स्वतंत्र उद्धावना; भाषा 
पर काव्य-शैज्ी; उपसंहार, नामादास; प्राथचंद और हृदयराम; विश्व- 

नाथसिंह भर रघुराजसिंह; मैथिन्तीशरण । 


नवा अध्याय 


कृष्णभक्ति शाखा 


[ प्रष्ठ ३१७--३३२ ] 
कृष्णाभक्ति की उत्पत्ति और विकास, विद्यापति कौर मीरा; अष्ट- 
छाप और श्राचार्य वल्लभ, सूरदास, अन्य कवि. दितहरिवंश, हरिदास 
रसखान, पीछे के कृष्ण भक्त, क्ृष्णमक्ति काल की अन्‍य रचनाएं. रहीम 
गंग और नरहरि. वीरबल आऔर टोडर. सेनापति । 


दसवा अध्याय 


रीति काल 


[ प्रंछ्ठ ३३३--३५६ ] 
भक्ति और रीति, रीति काज्ष का आरंभ: रीति काल की भाषां 
साहित्यिक समीक्षा, आचायेत्व, संस्कृत साहित्य-शाख फी समीक्षा 


६ ७ ) 
रस-संप्रदाय; अलंकार-संप्रदाय; रीति-संगप्रदाय; वक्रोक्ति-संप्रदाय; ध्वनि- , 
संग्रदाय; हिंदी में रीति; केशवदास; जत्रिपाठी-बंधु; मतिरास; बिहारी, 
देव; मिखारीदास; पद्माकर; प्रवापसाहि; घनानंद, बोधा, ठाकुर, 
फुटकर कविगण | 
. ग्यारहवाँ सध्याय 
आधुनिक काल 
पथ 
[ पृष्ठ ३५७--३४३ ] 


रीति-घारा का अंत; भारतेंदु हरिश्चंद्र; दरिश्वंद्र के समकाज्नीन 
व्यक्ति; पाठकजी और द्विवेदीजी; उपाध्यायजी और नाथुरामजी,; मैथित्षी- 
शरगणजी शुप्त; सनेहीजी और दीनजी; शुद्दजी; न्रिपाठीजी; ब्रजभाषा फे 
आधुनिक कवि; अन्य कविगण; छायावाद, छायावाद के कवि; हिंदी 
कविता का भविष्य; समस्‍्यापूर्ति | 


बारहवाँ अध्याय 
आधुनिक काल 
गय 


[ पृष्ठ २७४४--२९२ ] 


गद्य का विकास; गद्य के क्षेत्र में भारतेंदु और उनके समकालीन; 
नागरी-प्रचारिणी सभा और सरस्वती; समालोचना; नाटक; उपन्यास; 
: आख्यायिका; निबंध; गय शैल्ञी का विकास; उपसंहार । 





हिंदी भाषा . 


पहला अ्रध्याय 


भारतवर्ष की स्राचीन भाषार 


ससार मे जितनी भाषाएं हैं, उन सवका इतिहास बड़ा ही मने- 
र॑ंजक तथा चित्ताकषक है, पर॑तु जा भाषाएं जितनी ही अधिक प्राचीन 
होती हैँ और जिन्होंने अपने जीवन भ॑ जितने 
अधिक उलट फेर देखे होते है, वे उतनी ही अधिक 
मनोहर और चित्ताकषक द्वोती हैं। इस विचार से भारतीय भाषाओं का 
इतिहास बहुत कुछ मनारंजक और मनोहर है। भारतवर्ष ने आज तक 
कितने परिचर्तन देखे हैं, यह इतिहास-प्रेमियों से छिपा नहीं है। राज़- 
नीतिक, सामाजिक और धापमिक परिवतेनां का प्रभाव किसी जाति की 
स्थिति ही पर नहीं पड़ता, अपितु उसकी भाषा पर भी वहुत कुछ पड़ता 
है। भिन्न भिन्न जातियों का संसग होने पर परस्पर भाषां और उन 
भाषां के योतक शब्दों का आदान-प्रदान होता है, तथा शब्दों के उच्चारण 
में भी कुछ कुछ विकार हो जाता है। इसी कारण के वशीभूत होकर 
भाषाओं के रूप म॑ परिवतेन हो जाता है और साथ ही उनमें नए नए 
शब्द्‌ भी आ जाते हैं। इस अवस्था में यदि चुद्ध भारत की भाषाओं की 
आरंभ की अवस्था से लेकर चरतमान अवस्था तक में आकाश पाताल का 
अंतर हो जाय, ते कोई आइचय की वात नहीं है। अब यदि हम इस 
परिवत्त न का तथ्य जान सके, ते हमारे लिये वह कितना मनेरंजक 
होगा, यह सहज ही ध्यान में आ सकता है। साथ ही भाषा अपना आव- 
रुण हटाकर अपने वास्तविक रूप का प्रद्शन उसी के! कराती हे, जो 
डसके अंग्र-प्रत्यंग से परिचित होने का अधिकारी है। इस प्रकार का 
अधिकार उसी को प्राप्त होता है जिसने उसके विकास का क्रम भत्नी 
भाँति देखा है । 

भाषाओं में निरंतर परिवर्तन होता रहता है जो उनके इतिहास के 
और भी जटिक, पर साथ ही मनाहर, वना देता है। भाषाओं के विकास 
की साधारणुतः दे! अवस्थाएं मानी गई हेँ--एक वियोगावस्था ओर 
दूसरी संयोगावस्था | वियेगावस्था में सब शब्द अपने अपने चास्तविक 
या आरंभिक रूप में श्रढट्ग अरूग रहते है ओर प्रायः वाक्यों में उनके 
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संबंध प्रकट होता 'है। क्रमशः परिवर्तन होते होते कुछ शब्द तो अपने 
आरंसिक रूप में रह जाते हैँ और कुछ परिवतित होकर प्रत्यय, विभक्ति 
आदि का काम देने रूगते हैं ।_ फिर ये अत्यय आदि घिस घिखाकर सूल 
शब्द के साथ ऐसे मिल जाते है कि उनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व 
ही नहीं रह जाता, अर्थात्‌ जो शब्द पहले स्वतंत्र रहकर बाचक थे, वे. 
अव संत्तिप्त तथा विकृत रूप धारण करके द्योतक सात्र रह जाते है। इस 
प्रकार भाषाएँ वियेगावस्था से संयोगावस्था में आ जाती हैं | ५ पर जैसे 
जातियों की स्थिति में परिवतेन होता यहता है, चैसे ही भाषाएं भी एक 
अवस्था से दूसरी अवस्था में जाती रहती हैं। हमारा विषय भाषाओं 
का विवरण उपस्थित करना नहीं है, दम तो केवल इस बात पर विचार 
करना है कि हमारी हिंदी भाषा का कैसे विकास हुआ है। अतणएच 
पहले हम भारतीय भाषाओं का, प्राचीन अवस्था से लेकर अब तक का, 
संक्षिप्त इतिहास देकर तब मुख्य विषय पर आवंगे | 
प्राचीन आयों की भाषा का वास्तविक रूप क्‍या था, इसका पता 
लगना बहुत कठिन है। उस प्राचीन भाषा की कोई पुस्तक या लेख 
प्राचीन आय्यों को. अ्रदि नहीं मिलते। आये जाति की सबसे प्राचीन 
भाषाएँ--.. उसस्‍्तक, जो इस समय प्राप्त है, ऋग्वेद है। इसकी 
वैदिक, संस्कृत ऋचाओं की रचना भिन्न भिन्न समयों और भिन्न 
भिन्न स्थानों में हुई है। किसी भें कंधार में बसने- 
वाले आयै-समूह के राजा दिवोदास का उल्लेख है, तो किसी में सिंधु 
नद्‌ के किनारे बसे हुए आयों के राजा खुदास का। अतण्व वेदों 
में दिवोदास तथा खुदास के समयों के बने हुए मंत्रों का समरांवेश है। 
साथ ही कुछ मंत्र कंधार में रचे गए, कुछ सिंधु के किनारे, और कुछ 
यमुना-तटों पर। पीछे से जब सब मंत्रों का संपादन करके उनका क्रम 
लगाया गया, तव रचना-काल और रचना-स्थान का ध्यान रखकर यह 
कार्य नहीं किया गया । यदि उस समय इन दोनों बातों का ध्यान सखा 
जाता ता हम अत्यंत खुगमता से प्राचीनतम भाषा का नमूना उपस्थित 
कर सकते। हे फिर भी ध्यान देने से मंत्रों की भाषा में विभेद्‌ देख पड़ता 
है। इसमे सदेह नहीं कि प्राचीन समय में जब आये सप्तसिचु प्रदेश में 
थे, तभी उनकी वोलछचाल की भाषा ने कुछ कुछ साहित्यिक रूप घारण 
कर लिया था, पर ते भी उसमें अनेक भेद वने रहे । वेदों के संपादन- 
काल में मंत्रों का भाषा-विभेद्‌ बहुत कुछ दूर किया गया। तिस पर भी 
यह स्पष्ट है कि वेदों की भाषा पर उस समय की कुछ प्रांतीय श्रथवा 
देश-भापाओं का पूरा पूरा अ्रभाव पड़ा था। केवल अनेक व्यक्तियों 
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के अनेक प्रकार के उच्चारणों के कारण ही यह भेद्‌ नहों हुआ था, अपितु 
देशी या अन्यान्य शब्दों का समिश्रण भी इसका एक प्रधान कारण था। 
ज्यों ज्यों आरयंगण अपने आदिम स्थान से फैलने छगे और तत्का- : 
कालीन अनायों से संपर्क वढ़ाने लगे, त्यों त्यों भाषा भी विशुद्ध न रह- 
कर मिश्रित होने रूगी | विभिन्न स्थानों के आये विभिन्न प्रकार के प्रयोग 
काम में छाते थे। कोई “चुद्रक” (छोटा) कहता था ते कोई “चुल्लक” 
“तुम दोनों” के लिये कोई 'थुवां? बोलते थे, कोई “युवं” और कोई केचल 
ध्च्‌ः । “बशचात्‌--परचा? धश्ुुष्पासु -- युप्मे”, “देवा देवास | 
“जत्रबणा--श्रोणा ?, “अवच्योतयति--अवज्योतयति”, “दिवैः--देवेमि:” 
आदि आदि अनेक रुप बोले जाते थे । लोग विभक्ति न रूगाकर 
फेचल प्रातिपद्क का ही प्रयोग कर डालते थे, (यथा, 'परमे व्योमन”?) 
ते कुछ शब्द के ही अंग भंग करने पर सन्नद्ध थे। “आत्मना” का 
“त्मना? इसका अच्छा निद्शन है। कोई व्यक्ति किसी श्रक्तर को एक 
रुप में बोलता ते दूसरा दूसरे रूप में। _एक “ड” भिन्न भिन्न स्थलों 
में छ, &, ढ, हह, सभी वोला जाता था । यों ही अनेक उदाहरण दिए 
जा सकते है । 2 [,एणण 
--श्स प्रकार जब विषमता उत्पन्न हुई और एक स्थल के आयों को 
अन्य स्थल के अधिवासी अपने ही सजातीयों की बोली समभकने में कठि- 
नता होने रूगी , तव उन लोगों ने मिलकर अपनी भाषा में व्यवस्था करने 
का उद्योग किया। प्रांतीयता का माह छोड़कर सार्वदेशिक, सर्ववोध्य 
ओर अधिक प्रचलित शब्द ही टकसाली माने गण। भापा प्रादेशिक से 
राष्ट्रीय वचन गई।. अपनी अपनी डफली अपना अपना राग वद हुआ | 
सन्नी कंत्र से कम साहित्यिक ओर सावेजनिक व्यवहारों में टकसाली 
भाषा का प्रयोग करने छगे; इसलिये: भाषा भी मेज संबरकर संस्कृत : 
(>शुद्ध ) हा गई। जो. सरुंथांन आजकल हमारी हिंदी के प्राप्त है, एवं : 
प्राकृत-कार में जी महाराष्ट्री का प्राप्त था. वही रुथान उस समय संस्क्कत * 


का था। आर्याधिप्ठित सभी प्रदेशों में यह बनन्क जा, समभाो जाती थी। 


जे लीग इसे नह वीक सकते के कक अनशय 'इसे नहीं-बोल सकते थे, चे समझ अवश्य लेते थे।॥ आज भी 
खड़ी-चोली वोलनेवाले नागरिक और अपनी ठेठ हिंदी का ठाठ दिखाने- 
चाले देहाती के सचाद भें वही कुटपुटो कलेक रहती-है।. श्रतः जे लोग 
यह कहते है कि संसक्तत कभी बोलचालर की भाषा थी ही नहीं, वह तो 
केवल ब्राह्मणों की गढ़ी यज्ञ में बोली जानेवाली पाधा पुरोहितां की 
बोली--क्या उठोली--थी, उनके इंस पर विचार करना चाहिए। 
पाणिनि मुनि ने शब्दाज्ञशासन किया. है, शव्द्शासन नहीं। शब्दों पर 
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शासन करते हँ--चक्ता, लेखक और कवि। बैयाकरण बेचारा ते उन्हों 
के राज्य में रहकर केवल लेखा लिया करता है। इसलिये पाणिनि ने 
जो अपने व्याकरण म॑ खेती पाती, लेन देन, चणिज्ञ व्यापार, छुंगी भरी, 
कर पोत, लुहारी खुनारी, बढ़ईगिरी, ढोल ढमक्का; चिड़िया चुनमुन, 
फूल पत्ती, नाप जोख आदि आदि के अतिरिक्त पूर्वी उत्तरी प्रयोग, सुहा- 
विरे बोल्चाल आदि लिखे हैं, कात्यायन तथा पतंजलि ने जो अनेक व्यव- 
हार-साक्तिक सूच््म विवेचन किए हैं, वे उनके मन के मनसूबे नहीं, किंतु 
गंसीर गवेषणा, सारवान, सर्वेक्षण, व्यापक विचार और उस व्याकरण- 
पदुता के परिणाम हैं जो अभी अभी थोड़े दिन हुए अगरेजी जैसी सम्तद्ध 
राजसाषा में फलीभूत हुए है । 

[ पहले संस्क्रत शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता था। “सरुकृता 
वाक्‌ # ठीक उसी भाषा को कहते थे जिसे उद्‌ वाले “शुस्ता ,झ्ुबान” 
या अगरेजीदाँ 72०१7०0 87०९८) कहते हैं। प्रत्येक भाषा यदि वह 
व्यचहारक्तम, शिष्टप्रयुक्त और व्यापक है तो समय पाकर' संस्क्षत बन 
जाती है। हमारी आज की हिंदी यदि ससरुकृत कही जाय ते कोई अल॒- 
चित नहीं । पीछे जैसे “उर्ृं:हिंदी” से केवछ “डदृं” रह गई, चैसे ही 
“संस्क्ृत-बाक ?” से केवल 'सहुकूत” शब्द ही उस विशिष्ट साषा के लिये 
प्रयुक्त होने छगा। | छुद॒र, व्यापक और सर्वगम्य होने के कारण साहित्य: 
रचना इसी में होने लेगी; एवं उसका तात्कालिक रूप आदश मानकर 
व्यवस्था अक्षुएण रखने के लिये पाणिनि आदि वैयाकरणों ने नियम बनाए। 
इस प्रकार साहित्यकारों की रूति और वैयाकरणों की दा से संस्कृत 
पारिष्कृत देकर बहुत दिनों तक अखंड राज्य करती हम 

सब दिन बराबर नहीं जाते। संस्कृत सर्व-गुण- थी सही, 
पर धीरे धीरे उसका चलन कम होने रगा। वह राष्ट्रीय से सांप्रदायिक 
हो चली । इसके कई कारण थे। एक ते वह स्व साधारण की भाषा 
न होने के कारण प्रयोक्ता के सुख अथवा लेखनी से प्रत्येक भाव की अभि: 
व्यक्ति के लिये अवुद्धिपूवे न निकलकर उसकी अभिक्षता की अपेक्ता रखती 
थी। दुसरे, इसके प्रयोगकर्ता आययजन किसी एक प्रदेश में ही अ्रवरुद्ध।- 
न होकर उत्तरोत्तर अपना विस्तार करते, अन्य भाषा-सापियों से संपकी 
बढ़ाते तथा नित्य नए भावों और उनके अभिव्यंजक साधनों का आदान 











# यदि वा प्रदास्थामि द्विजातिरिव संस्कृताम | 
रावण मन्यमाना मां सीता भीता मविष्यतति || 
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प्रदान करते जाते थे। तीसरा और सबसे प्रधान कारण धार्मिक विप्लव' 
था। महाबीर स्वामी और चुद्धदेव ने प्रांतीय वोलियों में ही अपना धर्मों 
पदेश आरंभ किया । साधारण जनता पर इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ा | 
उनके बंहुत से अज्ुयायी हो गए। उनका धर्म भी भिन्न हो गया, भाषा 
भी भिन्न हुईं। इस प्रकार इन दे धर्म-संस्थापकों का आश्रय पाकर 
प्रांतीय बोलियाँ भी चमक उठीं और संस्कृत से वरावरी का दावा करने 
लगीं। डधर वैदिक धर्माछयायी और अधिक दढ़ ता से अपनी भाषा की 
रक्षा करने रंगे | इसका फल यह हुआ कि संस्क्ृत एक संप्रदाय की 
भाषा बन गई । 

हम पहले कह चुके है कि वेद्रों की भाषा कुछ कुछ व्यवस्थित दवोने पर 
भी उतनी स्थिर और शअपरिवतेनशोर न थी जितनी उसकी कन्या संस्कृत, 
पूर्वोक्त कारणों के अनुसार, बन गई। अपनी योग्यता से उसने अमरवाणी 
का पद तो पाया, पर आगे कोई न होने के कारण उसकी चह अमरता एक 
प्रकार का भार हो गईं। उधर उसकी दूसरी बहिन जे। रानी न वनकर 
प्रजापक्ष के हितचिंतन में निरत थी, जे केवल आया के अवरोधं में न 
रहकर अन्य अनाये रमणियों से भी स्वतंत्रतापूवेक मिलती ज्ञुकूती थी, 
संतानवती हडुई॥ उसका चंश बराबर चलता आ रहा है। संतानवती 
होने के कारण उसने अपनी माता से समय समय पर जो संपत्ति प्राप्त 
की, वह निःसतान सस्क्रतत के न मिल सकी। यदि रूपक का परदा 
हटाकर सीधे शब्दों में कह तो वात यह हुई कि वेदकालीन कथित भाषा 
से ही संस्क्तत भी उत्पन्न हुई और अनायों के संपक का सहकार पाकर 
अन्य प्रांतीय बोलियाँ भी विकॉसित हुई । (संस्कृत ने केवल चुने हुए 
प्रचुरप्रयुक्त व्यवस्थित व्यापक शब्दों से ही अपना भंडार भरा, पर औरों 
ने वैदिक भाषा की प्रकृति-स्वच्छुदता के भरपेद अपनाया | [यही उनके 
प्राकृत ( स्वाभाविक या अकृत्रिम ) कहलाने का कारण है, येही उनमें 
वैदिक भाषा की उन विशेषताओं के उपलब्ध होने का रहस्य है जो सस्क्त 
मे-कहीं देख नहीं पड़ती । 

चेदिक भाषा की विशेषताएं जो ससक्वत में न मिलकर प्राकृतों में. 
ही उपलब्ध होती है उनके विषय में थोड़े से उदाहरणां का निदेशे करना 
अप्रासंगिक न होगा । आहत में व्यंजनांत शब्द का प्रायः अ्रयोग नहीं : 
हाता। संस्क्रत के व्यंजनांत शब्द का अतिम व्यंजन आ्राृत में लुध हो 
ज्ञाता है। जैसें--संस्क्षत के 'तावत? 'स्यात' 'कमैन? प्राकृत में ऋमशः 
ध्ताव' 'सिया? 'कम्म? हो जायँगे। प्राकृत में यह निरफ्वाद है। अवब 
बैदिक भाषा छीजिए। उसमे देनों प्रकार के प्रयोग मिलते हैं। 'कर्मणः 
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कमणा” आदि भी और 'देवकर्मेसि/' (ऋ० १० । १३० | १) भी; पश्चात्‌! 
( श्रथ० ४। १०। ३) भी और 'पश्चा? (अथ० १०। ४। ११, शत० ज्ला० 
१।१।२।४ ) भी; ( प्राकृत में इसी से 'पच्छा” और हिंदी मे 'पाछ” या 
'पाछा निकला है ) 'सुष्मान? ( ऋ० १। १६१ । १७, तै० स० १।१।४) 
भी और झुष्मए! (चा० स० १। १३। १, श० त्रा० १।२। ६ ) भी; 'उच्चात्‌ 
के स्थान में 'उच्चा! ( तै० सं० २। ३। १७ ) ओर “नीचात' के स्थान में 
'तीचा? ( तै० स० ११२१। १४ ) भी। पर संस्कृत भें इस प्रकार व्यजन 
का लाप नहीं होता । 'पश्चाथ! शब्द का प्रयोग देखकर कात्यायन के 
एक नया वातिक कहना पड़ा। पाछूत में संयुक्त वर्णों में से पक का 
लेप कर पूर्ववर्ती हस्व स्वर को दीर्घ कर दिया करते हैँ। जैसे-- 
'कतैव्य - कातव्व', 'निश्वास + नीसास', 'दुर्हार - दूह्ार?, (हिंदी-घम - 
घाम!, 'चमै>चाम', 'दुलेस ८दूलह”, सिल्क -भील!, 'शुष्क ८ खूखा', 
भलुदुग ८ मूँग', (निम्व > नीस?, इत्यादि )। चैदिक भाषा में भी ऐसा होता 
है---दुर्दूस 5 दूडभ?, (चा० स० ३। ३९, ऋ० ४। ६। ८) 'दुर्नांश + दूणाशः 


( शु० य० प्रातिशा० ३। ४३ )। स्वरभक्ति का प्रयोग दोनों भाषाओं . 


में प्रच॒ुसता से होता है। भ्राकृत--'क्लिन्न > किलिन्न', 'स्व ८ खुब), (हिंदी- 
पस्िञ्रनमिखसिए, “घमे> धरम”, 'शुप्तगुपुत',. ग्लास गिलास! ), 
चैदिक--'तन्व  तलुवः? (तैत्ति०ण आर० ७।२२। १), 'स्वः>खुबः (तैत्ति० 
आर० ६। २। ७ ) 'स्वर्गं: >खुवर्ग! ( तैत्ति० स० ४ | २। ३, मैत्र० ब्रा० 
१।१।१) 'राज्या >राजिय?, 'सहरूयः ८" सहस्लिय” इत्यादि। दोनों 


ही में पदूगत किसी चरण का लेप करके उसे फिर संकुचित कर देते है। ' 


भाकृत--राजकुछ > राउलछ” ( मिलाओआ--पु० हि० राउर ), 'कालायस 
नफालास? इत्यादि; वैदिक--'शतक्रतवः - शतक्रत्वः, 'पशचे - पश्वे?, 
'निविविशिरे - निविविश्रे! इत्यादि । शारसेनी घाकृत में अ्रकारांत शब्द 
प्रथमा फे एकवचन में ओआकारांत हो जाता है। जैसे 'देवः - देवो?, 'सः ८ 
से! इत्यादि । चैदिक भाषा में भी ऐसा प्रयोग दुर्लेस नहीं। 'सः चित्‌ - 
सो चित? ( ऋ० १।१६। १), 'संचत्सरः अजायत - संचत्सरी अजायत? 
इत्यादि | इस बात की पुष्टि में और भी बहुत से उदाहरण दिए जा सकते 
हैं कि प्राचीन वेदिक भाषा से ही प्राकृतों की उत्पत्ति हुई, अर्वाचीन 
ससस्‍्क॒त से नहीं। यद्यपि लोगों ने समय समय पर प्राकत के नियमित 
ओर चद्ध करने का प्रयत्न किया, तथापि बोलचारू की उस भाषा का 
प्रवाह किसी न किसी रूप में चलता रहा, उसमें कोई रुकावट न हो 
सकी। यही 'प्राकृत! अथवा वोलचाल की आये-साषा क्रमशः आधुनिक 
भारतीय देशभाषाओं के रुपो में प्रकट हुई । कि 
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. जैला कि हम॑ ऊपर कह आए हैं, आरंभ से ही जन साधारण की 
घोलचाल की भाषा पराकृत थी। वोलचाल की भाषा के प्राचीन रूप के 
ही आधार पर वेद्‌-मंत्र। की रचना हुई थी और उसका प्रचार ब्ाह्मण- 
भ्रंथों तथा सूत्र-अंथें। तक में रहा। पीछे से वह परिमाजित द्वोकर 
संस्कृत रूप में प्रयुक्त होने लगी। वोलचाक की भाषा का अस्तित्व नष्ट 
नहीं हुआ, वह भी चनी रही; पर इस समय हमें उसके प्राचीनतम उदा- 
हरण उपलब्ध नहीं हैं। उसका सबसे धराचीन रूप जो इस समय हमें 
धाप्त है, चद अशोक के लेखें तथा प्राचीन बौद्ध और जैन प्रैथों में है। 
उसी के हम प्राकृत का प्रथम रूप सानने के लिये वाध्य होते हैं। उस 
रूप का 'पाली? नाम दिया गया है। यह नाम भाषा के साहित्यारूढ़ होने 
के पीछे का है जब कि इस पर शैरसेची का पूरा पूरा प्रभाव पड़ा और . 
उसी के अच्ुसार ओकारांत रूप इसमें प्रयुक्त होने लगे | पहले त्रिपिटक 
की भूल पंक्तियों के लिये इसका प्रयोग द्वोता था। है भी यह (पंक्ति! शब्द्‌ 
से ही निकला हुआ। पंक्ति! से पंत्ति! पत्ती” ( दे० घेतुपतो; विद्ग्ध- 
माधव पृ० १८ ); पत्ती” से 'पद्दीग, (इसका प्रयोग 'कतार? के अथे में अब 
भी होता है) पट्टी” से 'पादी? और उससे पाली! । इस पाली के तंत्ति, 
मागधी या शागधी निरुक्ति भी कहते थे। पर यह मागधी अवाचीन 
भागधी से वहुत भिन्न थी। यही उस समय वोरूचाल की भाषा थी। 
बुद्धदेव यही बोलते थे। वैद्ध इसी के आदि भाषा मानते और बड़े गये 
से पढ़ा करते हैं--- 

सा मागधी मूलभाषा नरा यायादिकणषिका | 

श्रह्माणा च स्छुतालापा संबुद्धा चापि भासरे ॥? 
आदि कल्प में उत्पन्न मनु प्यगण, ब्रह्मगण, सवुद्गण, एवं वे व्यक्ति- 
गण जिन्होंने कभी कोई शब्दालाप नहीं खुना, जिसके द्वारा भाव भकाशन 
किया करते थे वही मागधी भाषा सूल भाषा है !! वैदिक भाषा में नहीं 
किंतु इसी भाषा में चुछ॒देव अपना घर्मचक्र प्रचत्त न करना चाहते थे, इस 
संबंध में विनयपिटक में एक कहानी है। उसमें लिखा है -यमेल और 
उतेकुल नाम के दो आ्राह्मण भ्राता भिक्तु थे। उन्होंने एक दिन चुद्धदेव 
से निवेदन किया कि “सगवन्‌ | इस समय भिन्न भिन्न नाम गोत्र और 
जाति-कुछ के प्रमजित अपनी अपनी भाषा में कहकर आपके वचन दूषित 
कर रहे हैं। हम उन्हें छुंद्‌ (८ वेद्भाषा- सस्क्षत) भें परिचतित करना 
चाहते हैं।” बुद्धदेवं ने उनका तिरस्कार कर कद्दा--/भिक्ुओ ! चुद्ध- 
घचन के छुंद्‌ में कमी परिणत न करना। जो करेगा, वह हुष्कृत का 
अपराधी हेगा। . हे मिच्ुगण | वुद्धवचन के अपनी ही साषा में भ्रहदण 


हि 
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करने की मेँ अनुशा करता हूँ ।” “अपनी भाषा” से चुद्धघाष ने यहाँ 
“क्लग्धी भाषा ली है। इससे प्रतीत होता है कि दुद्धवेव जान वृभकर 
संस्कृत का चरज्जन करना चाहते थे और अपना धरम देशभाषा ही के 
द्वारा फैलाना चाहते थे। उसके अनंतंर मध्य कार की घाकृत और 
झेत में उत्तर काल की प्राकृत या अपश्रंश का समय आता है। इसी 
उत्तर काल की प्राकृत या शअ्रपश्नंश के अनंतर आधुनिक देशभाषाओं 
का प्रार्डुर्भाव हुआ है। 
जैसा कि हम पहले कह चुके है, पहली प्राकृत या पाछी के उदा- 
हरण हमें प्राचीन बौद्ध प्रंथों तथा शिलालेखों में मिलते हैं। शिलालेखों 
में अशोक के लेख बड़े महत्त्व के हैं। ये खरोष्टी 
पहली आइत या पाली और ब्राह्मी दो लिपियों म॑ं लिखे हुए मिलते है-। 
शहवाजगढ़ी और मानसेरा के लेख तो खरोष्टी में लिखे हुए हैं और शेष 
सब त्राह्मी लिपि में हैं। इन सब लेखों का विवेचन करने पर यह स्पष्ट 
प्रकट होता है कि अशोक के समय में कम सें कम चार बोलियाँ प्रचलित 
थीं। उनमे से सबसे मुख्य मगध की पाली थी, जिसम॑ पहले पहल थे 
लेख लिखे गए होंगे, और उन्हीं के आधार पर गिरनार, जैगढ़ तथा 
मानसेरा के लेख प्रस्तुत किए गए होंगे। यद्यपि एक ओर शहबाजगढ़ी 
और गिरनार के लेखें की भाषा में और दूसरी ओर घैली, जैगढ़ आदि 
के लेखें को भाषा में बहुत कुछ समानता देख पड़ती है, और इसी 
समानता के आधार पर कुछ विद्वानों ने यह माना है कि अशोक के समय 
की पाली दो मुख्य भागों में विभक्त हो सकती है, तथापि इनमें विभिन्नता 
भी कम नहीं है। अतणएव इन्हें एक ही कहना ठीक नहीं । 
पाली के अनंतर हमें साहित्यिक प्राकृत के दशैन होते हैं। इसके 


चार मुख्य भेद माने गए है--महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी और अछ- - 


सागधी। इनमें से महाराष्ट्री सबसे प्रधान मानी 
गई हे । प्राकृत के वैयाकरणों ने महाराष्ट्री के 
विषय में विशेष रूप से लिखा है; और दूसरी 
पाकृतों के विशेष नियम देकर यही लिख दिया है कि शेष सब बातें 
महाराष्ट्री के समान हैं। प्राकत का अधिकांश साहित्य भी महाराष्ट्री.ही 
में लिखा मिलता है। एक प्रकार से महाराष्ट्री उस समय राष्ट्र भर की 
भाषा थी; इसलिये महाराष्ट्र शब्द्‌ सम्तस्त राष्ट्र का वोधक भी माना जा 
सकता है | शारखेनी मध्यदेश की प्राकृत है और शरसेन देश ( आधु- 
निक म्ज-मंडल ) में इसका प्रचार होने के कारण यह शैरसेनी कहकाई। 
मध्य देश में ही साहित्यिक सस्क्ृत का अभ्युद्य हुआ था, और यहीं फी 


दूसरी या साहित्यिक 
प्राकृत 


श्ू 
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वोल-चाल की भाषा से साहित्य की शारसेनी प्राकृद का जन्म इआ। 
अतएव यह अनिवाये था कि इस प्राकत पर सस्क॒त का सबसे अधिक 
प्रभाव पड़ता । इसी कारण शैारसेनी प्राकत और सस्‍्कत में वहुत समा- 
नता देख पड़ती है। मागधी का प्रचार मगध (आधुनिक विहार) में था। 
. प्राचीन काल मे कुछ पंचाल तथा पश्चिम के अन्य छोग कोशरू 
( अवच्चः ), काशी ( वनारस के चारों ओर ), विदेह ( उत्तर विहार ) 
और मगध तथा अंग ( दक्षिण विहार ) वाला के प्राच्य कहते थे । अब 
भी दिल्ली मेरठ आदि के रहनेवाले इधरवालों को पूविया और यहाँ की 
भाषा को पूरवी हिंदी कहा करते है । इन्हीं प्राच्यों की प्राच्या भाषा 
का विकास दे रूपों में हुआ । एक पश्चिम प्राच्या, दूसरी पू्े पराच्या | 
पश्चिम प्राच्या का अपने समय में बड़ा प्रचार था, पर पूवे प्राच्या एक 
विभाग मात्र की भाषा थी। भाकत वेयाकरणों के अनुसार हम पश्चिम 
प्राच्या को अश्व-मागधी और पूर्व प्राच्या कों मागधी कह सकते है । यह 
प्राचीन अध-माग धी कोशल में वोली जाती थी, अतः चुद्धदेव की यही मातृ- 
भाषा थी। इसी से मिलती ज्ुकऊती भारतवष के पूव-खडवासी आयों की 
भाषा थी जिसमे मद्यावीर स्वामी तथा चुद्धदेव ने धर्मोपदेश किया था और 
जिसका उस समय के राजकुल तथा राजशासन में प्रयोग होता था। 
मध्य तथा पूर्व देशों में उपलभ्यमान एवं अशोक सम्नांट के शिलालेखों में 
प्रयुक्त तथा उसके राजकुल की भाषा में भी इस अधे-मागधी भाषा की 
बहुत सी विशेषताएँ पाई जाती है । |डस समय राजभाषा होने के कारण 
इसका प्रभाव आजकल अँगरेजी की तरह प्रायः समस्त भारतीय भाषाओं 
पर था। इसी से इस अध्ध-मागधी की छाप गिरनार, शहवाजगढ़ी तथा . 
मानसेरा के लेखे| पर भी काफी पाई जाती है। पिपरहवा का पात्-लेख, 
साोहगारा का शिलालेख तथा अशोक की पूर्वीय धर्मलिपियाँ एवं मध्य- 
एशिया में प्राप्त बौद्ध सस्कत नाटक के लुप्तावशिष्ट अश इसके प्राची नतम 
प्रयागस्थल हैं। जैनों के “समवायंग” म॑ लिखा है कि महाचीर स्वामी 
ने अर्ध-मागधी में धर्मापदेश किया ओर वह भाषा प्रयोग में आते आते 
सभी आये, अनाये, द्विपद्‌, चतुष्पद्‌, स्ग, पश्च, पक्ती, कीट, पतंग के दित, 
कल्याण तथा झखुख के लिये परिवतितं होती गई, अर्थात्‌ इसी सूल भाषा 
से प्राणिमात्र की भाषा का जन्म हुआ। जान पड़ता है कि महावीर 
स्वामी ने इस भाषा को सर्वेवोध्य बनाने के लिये तत्काल प्रचलित अन्य 
भाषाओं के सुप्रसिद्ध शब्दों का भी इसमें यथेष्ट सन्निवेश किया, जैसे कि 
आजकल के .य्मते साधु लोग भी धर्मापदेश म॑ ऐसी ही खिचड़ी भाषा 
का प्रयोग किया करते हैं । ऊपर के अथैचाद्‌ का रहस्य तथा अर्ध-मागघी 
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नाम का अभिप्राय यही है। मागधी ते थी ही, अन्य भाषाओं के सेर्ल 
से बह पूरी मागधी न रही, अधघे-मागधी हो| गई। इसी अरध-मागधी से 
अर्द्ध-मागधी अपभ्रंश और उससे आजकल की पूरवी हिंदी अर्थात्‌ अबधो, 
बघेली तथा छत्तीसगढ़ी निकली है, 
अर्ध-मागधी कोशल में वोली जाती थी ओर फोशल शरसेन तथा 
मगध के वीच में पड़ता है। अतः यह अज्ञाव दे सकता है क्रि चह 
शैरसेनी और भागधी के मिश्रण से चनी होगी; अज्ञमान क्या मार्कडेय 
ने स्पण्ठः लिखा भी है कि “शैरसेन्या अदुश्त्वादियमेबाघमागधी” 
( प्रा० सर्व० १०३ ), पर वास्तव से यह बात नहीं है। अनेक ओशों मे 
घह मागधी और भहाराष्ट्री धाकतें से मिकती है ओर कुछ अंशों में 
उसका इनसे चिभेद भी है, पर शारसेनी से उसका वहुत विभेद है । 
क्रमदीश्वर ने संक्तिप्ततार ( ५६८ ) में स्पष्ट ही लिखा है--“महाराष्ट्र 
मिश्राधमागधी” अर्थात्‌ महाराष्ट्री के मेल से अध-मागधी हुईं। आधु- 
निक देश-भाषाओं के विचार से पश्चिमी हिंदी और बिहारी के बीच की 
भाषा पूर्वी हिंदी है श्र उसमें दोनों के अंश चत मान हैं। आधुनिक 
भाषाओं के विवेचन के आधार पर अतरंग, वहिरंग और भध्यवर्त्ती 
भाषाओं के ये तीन समूह नियत किए गए हैं। यदि हम अधे-मागघी 
को अध्यवत्ती भाषाओं की स्थानापन्न मान रे, ते प्राकत कारू की 
भापाओं का विभाग इस प्रकार होगा--- 
। बहिरंग प्राकृत- ब्रह्यराष्ट्री और मागघी । 
। मध्यवर्ती प्राकृत- अर्ध-मागघी । 
अतरंग प्राकृत--शैा रसेनी । 
अनेक विद्वानों ने पैशाची भाषाओं को भी भाकरतों में गिना हे। 

वरमझ्चचि ने भाछृतें के अंतर्गत चार भाषाएँ गिनाई हँ--महाराष्ट्री, पैशाची, 
मागधी ओर शारसेनी । हेमचंद्र ने फेचल तीन 
है प्रकार की प्राकृतों के नाम गिनाए हँ--आपे्‌ अर्थात्‌ 

अध्र-मागधी, च्यूलिका-पैशाचिका और श्रपश्रंश। दूसरी साषा का दूसरा 

नाम भूतभापा भी है, जो गशुणात्य की 'बडुकहा' ( बृहत्कथा ) से 

अमर हो गई है, पर यह भ्रंथ इस समय नहीं मिरता |: हाँ, दे! कश्मीरी 

पंडितों, क्षेमेंद्र और सोमदेच, के किए हुण इसके संस्कृत अज्वाद्‌ अवश्य 

मिलते हैं। कश्मीर का उत्तरी प्रांत पिशाच या पिशाश ( कश्चा माँस 

खानेवाला ) देश कहछाता था, और कश्मीर ही में बृहत्कथा का अलुवाद्‌ 

मिलने के कारण पैशाची भाषा वहीं की भाषा मानी जाती है। कुछ 

लेग इसे पश्चिम-उत्तर प्रदेश की और कुछ राजपूताना और मध्यभारत 


है पैशाची प्राकृत 
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की भाषा भी मानते हैं। किंतु प्राचीन अंथों में पिशाच के चाम से कई 
देश गिनाए गए हें--- २ 

पारड्यकेकयवाहलीकसिंहनेपालकुन्तलाः | 

सुदेष्ण-वेट-गन्धार-हैव-कन्नौजनास्तथा | 

एते पिशाचदेशा: स्युस्तद्द श्यस्तदगुणा भवेत्‌ ॥ 

जे इसमें कई नाम ऐसे भी हैं जिनकी पहचान अब तक नहीं दे! सकी । 

माकडेय ने अपने व्याकरण 'प्राकतसर्वस्व” में पैशाची के जे! नियम लिखे 
हैं, उनमें से एक है--पञ्चस्वाद्यावितरयोः | इसका अथे यह है-- 
पाँचों वर्गों म॑ तृतीय और चतुथे वर्णों के स्थान में प्रथम और छवितीय 
वर्ण होते हैं। इसकी प्रवृत्ति पंजाबी भाषा में देख पड़ती है। उसमें 
साधारणतः लोग भाई का पाई, अध्यापक का हत्तापक, घर का कर, 
धन्य का तन्न या इससे कुछ मिलता ज्जुलता उच्चारण करते हैं। उसमें 
एक और नियम “थुक्तविकर्षों बहुलम” ( संयुक्त वर्णों का विश्लेषण ) 
भी देख पड़ता है। कसटठ, सनान, परस, पतनी आदि उदाहरण पंजाबी 
में इलभ नहीं। इससे जान पड़ता है कि चाहे पैशाची पंजाब की भाषा 
न भी रही हा, पर उसका प्रभाव अवश्य पंजाबी पर पड़ा है। 

- शाजशेखर ने, जो विक्रम संबत्‌ की दसवीं शताव्दी के मध्य भाग 
में था, अपनी काव्यमीमांसा में एक पुराना शछोक उद्धृत किया है जिसमें 
उस समय की भाषाओं का स्थरू-निर्देश हे--गौड़ (बंगाल ) आदि . - 
सेस्कृत में स्थित हैं, छाद ( गुजरात ) देशियों की रुचि प्राकृत में परि- 
मित है, मरुभूमि, टक्क ( टाँक, दक्तिण पश्चिमी पंजाव ) और भादानक 
( सम्व॒तः यह राजपूताना का कोई प्रांत था ) के वासी भूत भाषा की 
सेवा करते हैँ, जो कवि मध्यदेश ( कन्नौज, अतवेद, पंचाल आदि ) में 
रहता है, वह सर्च भाषाओं में स्थित है। इससे उस समय किस भाषा 
का कहाँ अधिक प्रचार था, इसका पता चछ जाता है। माकडेय और 
रामशर्मा ने अपने व्याकरणों में इस भाषा का विशेष रूप से उल्लेख किया 
है। डाक्टर प्रियसेन ने अपने एक लेख भ॑ रामशर्मा के प्राकृत-कल्पतर 
के उस ओअश का विशेष रूप से चैन किया है, जिसमे पेशाची भाषा का 
विवरण है। उस लेख में बतलाया आम कि रामशर्मा के अनुसार 
पैशाची या पैशाचिको भाषा के दो मुख्य भेद हैं--एक शुद्ध और दूसरा 
सकीण। पहली ते शुद्ध पैशाची, जैसा कि उसके नाम से ही प्रकट 
होता है, और दूसरी मिश्र पैशाची है। पहली के सात और दूसरी के 
चार उपभेद्‌ गिनाए गए हैं, जे। इस प्रकार ह-- ; 

, (१) कैकेय-पैशाचिका , 
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(२) शैरसेनी पैशाचिका, 

(३) पाँचाल पेशाचिका, 

( ४) गौड़ पैशाचिका, 

(५) मागध पैशाचिका, 

(६) ब्राचड पैशाचिका, 

(७ 9 सूदमभेद पैशाचिका । 

संक्ीण पैशाचिका पहले दो प्रकार की कही गई है--झुद्ध और 
झशुद्ू, फिर शुद्ध के दो उपभेद किए गए हँ--एक भाषा-शुद्ध और दूखरी 
पद-शुद्ध। पद-शुद्ध पैशाचिका के पुत्र दो भेद किए गए हैं--अ्ू-शुद्ध 
और चतुष्पद-शुद्ध। सैक्षेप में इस पैशाचिका के भेद और उपभेद इस 
प्रकार हैँ-- ह 

हे 
| | 
हे अशुद्ध 


सा आज सेद शु् हु 
५ का | 
अ्-शुद्ध चतुष्पद-शुद्ध 

ऊपर हम आकुत्त की पूवेकालिक और सध्यकालिक अवस्थाओं 
का विवेचन कर चुके हैं। यह एक निविचाद सिद्धांत है कि बोल-चाल 
तीसरी प्राकृत.. हें भाषा में जितना शीघ्र परिवतेन होता है, उतना 
शी लक अत शीघ्र साहित्य की भाषा में नहीं होता । जब प्राकृत 
ने साहित्य में पूतया मवेश पा लिया और चह 
शिप्ट लेगों के पठन-पाठन तथा अ्ंथ-निर्माण की भाषा हो गई, तब घोर- 
चाल की भाषा अपनी स्वतंत्र धारा से बहती हुई जन-सप्ुदाय के पार- 
स्पारिक भाव-चिनिमय मे सहायता देती रही। इसी बोलचार की भाषा 
को चैयाकरणों ने अपभ्रंश' बाम दिया है। भाभह और दंडी- के उल्लेख 
तथा चलभी के राजा घरसेन के शिलालेख से पद! रूगता है कि. ईसा 
की छठी शताब्दी भें अपन्रेश! चाम्र की भाषा में कुछ न कुछ साहित्यिक 
रखना होने छगी थी। ये ते। ईसा की दूसरी या तीखरी शताच्दी में 
लिखित पठमचारिश्र नामक प्राकृत अंथ में भी अपभ्रंश के कुछ छत्तण 
मिलते है; पर और पेषपक प्रमाण न मिलते के कारण विद्वान अपस्रंश? 
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की इतनी प्राचीनता नहीं स्वीकार करते। कालिदास के 'विक्रमेवशीय' 
&ीटक में विज्षिप्त पुरूरवा की वक्ति में छुंद और रूप दोनों के विचार से 
कुछ कुछ अपभ्रंश की छाया देख पड़ती है, और इसलिये श्रपश्नंश का 
काल और भी दे! सी चर्ष पहले चला जाता है; पर उसमें श्रपश्रंश के 
अत्यंत साधारण लक्षण--जैसे, पदांतर्गत 'मभ! के स्थान में “वें 
स्वाथंक पत्यय इज्च! अज्ञनर तथा ड'”--नच मिलने के कारण उसे भी 
थाकोबी आदि वहुत से विद्वान पाठांतर या .प्रक्षिप्त मानते हैं। जो कुछ 
है, पर यह कहने में कोई संकोच नहीं कि अपभ्रंश के बीज ईसा की 
दूसरी शताब्दी में भचलित प्राकत में अवश्य विद्यमान थे | 
आरंभ में अपभ्रंश शब्द किसी भाषा के लिये नहीं प्रयुक्त होता 
था। साक्षर छोग निरक्षरों की भापा के शब्दों को अपभन्रश, अपशब्द 
या अपभापा कहा करते थे। पतंजलि मुनि ने अपप्रंश शब्द का प्रयोग 
महाभाष्य में इस प्रकार किया है-भूयांसा हापशब्दा: अल्पीयाँसः शब्दाः | 
पएकैकस्य शंब्दस्य वहवोपश्रंशा: । तद्यथा। गौरित्यस्य गावी गोणी गे।ता 
गोपेतलिकेत्येबस्नादया 5पम्रंशा:। अर्थात्‌ अपशब्द चहुत हैं और शब्द 
थोड़े हें। एक एक शब्द्‌ के बहुत से अपभ्रृंश पाए जाते हैं; जैसें--गे 
शब्द के गावी, गाणी, गेता, गोपातलिका आदि श्रपन्रंश हैं। यहाँ अप 
श्नंश शब्द से पतंजलि उन शब्दों का भरहण करते है जो उनके समय में 
संस्कत के बदले स्थान स्थान पर बोले जाते थे। ऊपर के अवतरण में 
जिन अपम्रंशों का उदलेख है, उनमे 'गावी” वेंगला में गाभी? के रूप में 
ओर “गोणी” पाली से होता हुआ सिंधी में ज्यों का त्यों अब तक भ्रच- 
लित है। शेष शब्दों का पता श्रन्वेषकों फो गाना चाहिए। श्ारये 
अपने शब्दों की विशुद्धता के कट्टर पक्तपाती थे। वे पहले अपशब्द ही 
फे लिये स्लेच्छु शब्द्‌ का भ्रयोग करते थे। पतंजलि ने लिखा है--न 
स्लेच्छितवे नापभापितवे स्लेच्छो हू था एप यद्पशव्दः । श्रर्थांत्‌ स्लेच्छु ८ 
झपभाषण न करना चाहिए, क्योंकि अपशब्द ही म्लेच्छु है। अमर ने 
इसी धातु से उत्पन्न स्लिए्ट शब्द का अथे “अविस्पष्ट! किया है। इससे 
यह वात सिद्ध होती है कि आये शुद्ध उच्चारण करके अपनी भाषा की 
रत्ता का बड़ा प्रयत्न करते थे; ओर जो छोग उनके शब्दों का ठीक उच्चा- 
रण न कर सकते थे, उन्हें और उनके द्वारा उच्चरित शब्दों फो स्लेच्छु 
कहते थे। स्लेच्छु शब्द उस समय आजकल की भांति घृणा था निदा- 
व्यंजक नहीं था। 
अस्त; जब मध्यवर्ती भाषाओं ( पाछी, शारसेनी, तथा श्रनन्‍्य 
प्राकृतों ) का रूप स्थिर होकर साहित्य में अ्रवरुद्ध हो गया एवं संस्कृत 
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के समान शिए्टों फे प्रयाग में वह आने छगा, तब साधारण जनता ने 
फिर प्रचलित तथा प्रादेशिक रूपों के अपनाना आरंभ कर दिया। भारत 
के पश्चिम और पश्चिमेत्तर प्रदेशों में उकाररात संज्ञा शब्द तथा अन्य 
नए रुप, जो पाँचवीं या छुठी शताब्दी में प्रयुक्त नहीं होतें थे, प्रच॒ुरता से 
काम में छाए जाने ऊगे; और पूर्व-निर्धारित भाकृतों .से भेद करने के 
लिये इस नवीन लक्षणवत्ती भाषा का नाम अपश्रष्ट या अपभ्रंश पड़ गया। 
पहले तो साक्षर इसका आदर नहीं करते थे, पर पीछे इसका. भी मान 
हुआ और इसमे भी प्रचुरता से साहित्यरचना होने रंगी। आजकल 
जैसे खड़ी वोली की कविता जब छाया की माया में .पड़कर. दुर्बाध हो 
चली है, तव साधारण जन अपना मनोरंजन, आरहा, बिरहा, लुरकी, 
लचारी, चाँचर, रसिया अथवा भैरो की फजछी से कर रहे हैं ओर जैसे 
इनका प्रचार कहीं झ्राम्यगीतों के सं्नह के रूप में और कहीं सेरे-संप्रदाय 
के रूप में बढ़ रहा है, ठीक चही दशा उस समय अपभ्रंेश की भी. थी । 
हेमचंद्र ने प्राचीन तथा प्रचुरप्रयुक्त पदावली का अलुसरण कर साहित्य 
में प्रतिष्ठित इस भाषा का व्याकरण भी लिख डाला। .इस प्रकार अंप- 
भ्रंश, नाटकों की श्राकर्तों और आधुनिक भाषाओं के मध्य में वत्त सान, 
स्वेसान्य भाषा हो गई। 

यों तो पूर्वी भाषाएँ भी अपभ्रैश के पुट से बची नहीं हैं; पर शुज्ञ- 
रात, राजपूताना तथा मध्यदेश ( दोआब ) में बोली जानेवाली भाषाओं 
म॑ विशेषकर अपश्रंश के चिह्न दृष्टिगोचर होते हैं। दूसवीं और परवत्ती 
शताब्दियों में मध्यदेश की शैरसेनी अपभ्रंश एक प्रकार से समस्त उत्तरा- 
पथ की साहित्यिक भाषा रही । सध्यदेश तथा गंगा की तराई मे प्रति- 
छित शजपूतों के राज्य तथा उनकी शक्ति ही इसका सूछ कारण थी। 
गुजरात के जैनों ने भी इसकी वड़ी उन्नति की। यह धायः एक .प्रकार 
की खिचड़ी भाषा हो गई थी। पभाकृतसर्वस्व में मा्कंडेय ने तीन प्रकार 
की अपभ्रेशों का निश्चय किया है। पहली .नागर अपभ्रृंश जो प्राय: 
राजस्थानी-गुजराती की सूलभूत उन बोलियां पर. आश्रित है जिनमें 
प्रचुरता से शारसेनी का भी मेल पाया जाता था। दूसरी ब्राचड जो 
सिंध में प्रचलित थी; और तीसरी उपनागर, नागर और ब्राचड भाषाओं 
का मिश्रण थी जिसका प्रचार पश्चिमी राजपूताने तथा दक्षिणी पंजाब 
मेंथा। कुछ विद्वानों का. यह भी मत है कि जितने प्रकार की भाक 
थी, उतने ही प्रकार की अपभ्रंश भी थी और देशभेद्‌ के कारण ही.उसके 
भेद्‌ उपभेद भी हुए थे। पर उनके उदाहरण .नहीं मिलते। पूछ में 
अशेक के अनंतर वहाँ की प्रादेशिक भाषा की कुछ भी उन्नति नहीं हुई। 
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कम से कम सागधी की तो नहीं ही हुई॑। यह एक बहुत ही हीन भाषा 
भानी जाती थी, जैसा नाटकों में नीच पातओं के लिये इसके प्रयोग का 
निर्देश वतलाता है। अर्घथ-मागधी और मागधोी के प्रदेशों में भी शैार- 
सेनी ही साहित्य के लिये उपयुक्त समझी जाती थी। अपम्रंश फाल के 
पूरव के कविजन भी अपनी प्रांतीय विभाषा का प्रयोग न कर शैौरसेनी 
अपभ्रेश ही का प्रयोग करते थे। यह परंपरा बहुत दिनों तक चली | 
दसवीं से तेरहवीं शताब्दी तक की पुरानी वेंगला कविताओं भें भी इसी 
शैरसेनी अपभ्रंश का प्रयोग होता रहा। मिथिकता के विद्यापति (१७४५० 
वि०) ने मैथिली के साथ साथ “अवहटद्द” या “अपम्रण्ट” भें भी कविता 
की। यह “अवहद' शैारसेनी अपभ्रंेश का ही अ्रर्वाचीच झप था। इधर 
त्रज-साषा को भो उसी अपभ्रेश की विरासत मिली थी, जिसे अब खड़ी 
बोलीवाले छीनना चाहते है। इस प्रकार यह अपशभ्रंंश उस समय के 
समस्त आया की राष्ट्रभाषा थी, जे ग्रुज़णत और पश्चिमी पंजाव से 
लेकर दंगाल तक प्रचलित थी। 

डाक्टर कीथ ने अभी थोड़े दिन हुए “सस्कत साहित्य का इति- 
दास” छिखा है। उसके पहले खंड में उन्होंने भाषाओं का विवेचन 
किया है। अपमश्रृंश के विषय में उनकी सम्पति हमारे निष्कर्ष के भति- 
कूल है। अतणएव उस संबंध में यहाँ थोड़ा सा विचार कर लेना अप्रा- 
संगिक.न होगा । उन्होंने दंडी और रुद्वट का आश्रय लेकर यह सिद्ध 
करने की चेष्टा की हैँ कि अपश्रंश कभी किसी रूप में देश-माषा न थी। 
वह आभीर, शुजंर आदि विदेशी आक्रमण-कारियों की भाषा थी और 
उन्हीं के साथ साथ उसका प्रसार और उसकी प्रतिष्ठा हुई, अतवएव उसे 
मध्यकालीन प्राहृतों और आधुनिक आर्य-साषाओं की बिचली कड़ी 
मानना ठीक नहीं हे। इस सत के प्रवतेक पिशक और प्रियसेन दोनों 
ने श्रम फैलाया है, इत्यादि । हमें यहाँ पिशक्क और प्रियसेन का पक्ष 
लेकर उनके मत का समथ्थैन नहीं करना है, हमें तो केवछ यह कहना 
है कि अपभ्रंश देश-भाषा क्या एक प्रकार से राष्ट्रभाषा थी और उसका 
प्रचार समस्त उत्तरापथ में था|. डाक्टर कीथ ने जिनके आधार पर 
अपना मत स्थिर करने का प्रयत्न किया है उनका आशय ही कुछ 
है, जो डाक्टर कीथ के अजुकूल नहीं कद्दा जा सकता। दंडी ने अपने 
काव्यादश में लिखा है कि काव्यों ( दृश्य और अ्रव्य दोनों ) में आभीर 
आदि की बोली को तथा शास्त्रों ( व्याकरण आदि ) में सस्कृत-मिन्न 
भाषामात्र को अपभ्रंश कहते हैं। केवल इस उल्लेख के आधार पर यह 
सिद्धांत नहीं निकाला जा सकता कि अपभ्रंश आभीर आदि विदेशियों 
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की वोली थी। नाय्य प्रंशों में जहाँ जहाँ भिन्न भिन्न पात्रों की वोलिये 
का निर्देश रहता है उसका तात्पय यह नहीं होता कि उस पात्र की पर- 
पराध्राप्त अथवा जातीय बोली वही है। नाख्यकार इस विषय से फेंवल 
पूर्वाचायों का अलुसरण कर पाच्रविशेष की भाषा का निद्श कर देते हैं। 
उससे यह कदापि न समझना चाहिए कि जिस पात्र की जो भाषा 
नाव्यशास्त्र में लिखी है चह उसकी सातृभाषा है। अथवा यदि यह समान 
भी लिया ज्ञाय कि आरंभ में जब आभीर आदि जातियों ने भारत भें 
प्रचेश किया उस समय यहाँ प्रचलित प्राकृतों से उन्हीं के विकृत उच्चारण 
ओऔर उन्हीं के कुछ रुवकीय शब्दों के मेल से भ्रष्टता उत्पन्न हुई हो और 
इसी नाते अपश्रृंश का संबंध आभीर आदि जातियों से जोड़ा गया हो, 
तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि आरंभ से अत तक अपकश्रंश उन्हीं 
की बोली थी और उस दशा से भी उसमें इतना अधिक चाडुप्य प्रस्तुत 
हुआ कि भारतवर्ष के प्रामाणिक अलंकारियों ने संस्कृत और भाकृत के 
समान ही अपश्रंेश साहित्य का उल्लेख करना भी आवश्यक सम्रका। 
जिस प्रकार विदेशी मुसलमानों के ससर्ग से बनी हुई हिंदुस्तानी” भाषा 
मुसलमानों की भाषा नहीं किंतु समस्त देश की राष्ट्रभआषा है उसी प्रकार 
आभीर आदि के सपके से उत्पन्न अपभ्रेश भी समस्त देश की भाषा थी 
जिसमें प्रचुरता से साहित्य निर्माण हुआ। मा्कडेय ने अपने 'प्राकृत- 
सर्वेस्व” में आभीरी को विभाषा लिखकर अपम्रंश का पृथक्‌ निरदेश किया 
है। इससे स्पष्ट है कि आसीरोें की जो बोली थी वह साहित्यिक भाषा 
नहीं थी। माकंडेय ने 'प्राकृतरच॑द्विका? के श्लोक उद्धृत कर बहुत सी 
अपभ्रशें का उल्लेख किया है जे सब प्रांतीय विभाषाएँ जान पड़ती हैं। 
आजकल की हिंदी की भी तो बहुत सी विभाषाएँ सप्ृति भी व्यवहार में # 
आती है। इससे यह कोई नहीं कह सकता कि अवधी हिंदी ही हिंदी 
है, प्रायः समस्त उत्तरापथ में प्रचलित हिंदी हिंदी नहीं है। कीथ ने 
दूसरा प्रमाण रुद्रट का दिया है और उससे मालूम नहीं क्या समभकर 
यह निष्कर्ष निकाला है कि अपभ्रंश कभी देश-भाषा नहीं थी। आश्चये 
हे कि जब रुद्रट ने स्पष्ट शब्दों में “पष्ठस्तु भूरिसेदे! देशविशेषादपश्चंश३”? 
लिखकर देशभेद्‌ के कारण अपभ्रंश की विभिन्नता का उल्लेख किया है 
और उसके टीकाकार नमिसाधु ने इस विषय को उदाहरणों के द्वारा 
नितांत विशद्‌ कर दिया है तब भी कीथ को कैसे संदेह हुआ। उसे 
पढ़कर कोई दूसरा अथे छगाया ही नेहीं जा सकता। देशभेद के कारण 
जिस भाषा का भेद हो उसको देश-भाषा नहीं ते और क्या कहते हैं. 
अस्त, इस भसग को हम. और अधिक बढ़ाना नहीं चाहते। हमारा 
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तात्पय केवल इतना ही है कि कीथ ने जिन आधारों पर अपने नए मत 
का निश्चय किया है वे ठीक नहीं हैं, अतण्व वे सिद्धांत भी भ्रमात्मक हैं। 
आगे चलकर प्राकृत की भाँति अपभ्रैश भी व्याकरण के नियमों 
से जकड़ दी गई और केचछ साहित्य में व्यवह्वत होने लगी । पर उसका 
पुरानी हिंदी स्वाभाविक प्रवाह चलता रहा। 2 क्रमशः वह भाषा 
एक ऐसे रुप को पहुँची जो कुछ अशों में तो हमारी 
आधुनिक भाषाओं से मिलता है और कुछ अशों में अपभ्रंश से। आधु- 
-निक हिंदी साषा और शैररसेनी अ्रपश्न॑श के मध्य की अवस्था कभी कभी 
अवहदु' कही गई है। 'प्राकृतपंगल! में उदाहरण रूप से सन्निविष्ट कवि- 
ताएँ इसी अवहद भाषा में हैं। इसी अवहड्ठ को पिंगल भी कहते है और 
राजपूताने के भार अपनी डिगछ के अतिरिक्त इस पियलक में भी कविता 
करते रहे हैँ। कुछ विद्वानों ने इसे 'पुरानी हिंदी” चाम भी दिया है। 
यद्यपि इसका ठीक ठीक निर्णय करवा कठिन है कि अपम्रेश का कब 
अत होता है ओर पुरानी हिंदी का कहाँ से आरंभ होता है, तथापि 
बारहवीं शताव्दी का सध्य साग अपभ्रंश के अ्रस्त शोर आधुनिक भाषाओं 
के उद्य का काल यथाकर्थंचित्‌ माना ज्ञा सकता है। 
इस प्रकार यंह स्पष्ट हो जाता है कि पहले घूछ भाषा से वैदिक 
ससस्‍क्षत की उत्पत्ति हुई और फिर उसने कट-छुँट या खुधरकर साहि- 
त्विक रूप धारण किया; पर साथ ही वबंह वोलरू-चाऊरू की भाषा भी बनी 
रही। प्रान्नीन काल की घोल-चाल की भाषा को कुछ विद्वानों ने पहली 
प्राकृत' नाम दिया है। हमने उसका उल्लेख सूल भाषा के नाम से 
किया है। आगे चलकर यह पहली प्राकृत या मूल भाषा दूसरी प्राकृत 
के रूप में परिवत्ति त हुईं, जिसकी तीन अवस्थाओं का हम ऊपर उल्लेख 
कर चुके है। इन्हीं तीन अवस्थाओं का हमने पहली प्राकृत था पाली 
दूसरी प्राकत या शारसेनी आदि प्राकृतं, और अपभ्रंश नामों से उद्लेख 
किया है|. जव इन भिन्न भिन्न अवस्थाओं की प्राकर्ते भी वैयाकरणों के 
अधिकार भें आकर साहित्यिक रूप धारण करने रगीं, तब अत मे इस 
मध्य प्राकृत से तीसरी आराकत या अपश्रेश का उदय हुआ । जब इसमें भी 
साहित्य की रचना आरंभ हुईं, तव वोरू-चाल की भाषा से आधुनिक 
देश-भाषाओं का आरंभ हुआ । ये आधुनिक देश-भाषाएं भी अब ऋमश: 
साहित्य का रूप धारण करती जाती है। इस इतिहास का यहाँ तक 
विवेचन करके यह कहना पड़ता है कि वोल-चालत की भाषा तथा साहित्य 
की भाषा में जब विशेष अतर होने लगता है, तव वे भिन्न भिन्न मागगों पर 
लग जाती हैं और उनका पृथक्‌ एथक्‌ विकास होने लगता है। 
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शआ्यों के सप्तसिंधु भ॑ बस जाने के उपरांत उनके चहाँ रहते समय 
ही उनकी भाषा ने चह रूप धारण किया था, जिसे आजकल लोग प्राचीन 
संस्क्रत कहते हैं। पर उस समय भी उसके कई प्रांतीय भेद और उप- 
भेद थे। आजकल भारतवष से जितनी आयेभाषाएँ बोली जाती हैं, उन 
सबकी उत्पसि उन्हीं प्रांतीय भेदीं और उपभेदों से हुईं है। हमारे प्राचीन 
धम्म-अ्ंथ्रों में जे। संस्कत साथा मिलती है, उसका विकास भी उन्हों 
भेदों से हुआ था। 
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दूसरा अध्याय 
भारतवर्ष की आधुनिक भाषाएं 


जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, आधुनिक भारतीय भाषाओं के 
विवेचन से सिद्ध होता है कि कुछ भाषाएँ तो पूर्वांगत आयों की भाषाओं 
अंतरंग और बहि- ' सपंध रखती हैं, जो इस समय भी मध्य देश 
सा लापाए के चारों ओर फैली हुईं है, और कुछ परागत आयों 
की भाषाओं से संबद्ध है। इस आधार पर हानतले 
. और प्रियसन से भारत की आधुनिक भाषाओं के दे! मुख्य विभाग किए 
हैं। उनमें से एक विभाग की भाषाएँ ते! उन प्रदेशों में चोली जाती हैं जो 
इस मध्य देश के अंतर्गत हैं; और दूसरे विभाग की भाषाएँ. उन देशों 
' के चारों ओर के देशों म॑ अर्थात्‌ कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, सिंध, महा- 
राष्ट्र, मध्य भारत, उड़ीसा, बिहार, बंगाल तथा आखाम में वोली जाती 
हैं। एक शुज्ञरात प्रदेश ही ऐसा है, जिसमें बोली जानेवाली भाषा 
का संबंध वहिरंग भाषाओं से नहीं, वरन्‌ अतरंग भाषाओं से है; और 
इसका कारण कदाचित्‌ यही है कि किसी समय इस गुजरात प्रदेश पर . 
सथुरावालों ने विजय पभाप्त की थी और मथुरा नगरी उसी मध्य देश के 
अंतर्गत है।. । 
इन अतरंग और वहिरंग भाषाओं से कई ऐसे प्रत्यक्ष अतर और . 
विरोध हैं, जिनसे इन दोनों का पाथेक्य स्पष्ट प्रकर होता है। पहले तो 
दोनों के उच्चारण में एक चिशेष अतर है। ओतरंग भाषाओं में वहुधा 
“स” का ठीक उच्चारण होता है; पर वहिरंग भाषाओं के साषी शुद्ध दंत्य 
“स्व” का उत्तना स्पष्ट उच्चारण नहीं कर सकते। 
वे उसका उच्चारण कुछ कुछ तालब्य “श” अथवा 
मूझेन्य “प” के समान करते हे। ईरानी शाखा की फारसी आदि 
भाषाओं में चहुत प्राचीन काल से “स” के स्थान भे “ह” कर देने की 
प्रचात्ि देखने में आती है; जैसे, सप्त के स्थान में हफू। यही वात चहि- 
' ईंग भाषाओं में भी पाई जाती है। पेजाबी ओर सिंधी में “कोस” 
का “कौह” हो जाता है। इधर बेगका तथा मराठी में दृत्य “स” के - 
स्थान में प्रायः “श” बोला जाता है। पूर्वी बंगाल तथा आखाम में वही 
“चव” और “स” के बीच का एक नया उच्चारण हो जाता है; और पश्चिमी 
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सीसा-प्रांत तथा कश्मीर आदि 'में चही शुद्ध “ह” हो जाता है। दोनों 
विभागों की संशाओं के रूपों में सी एक विशेष अंतर देखने में आता है। 
अतरंग भाषाओं के प्रायः सभी सूल प्रत्यय नष्ट हो गए हैं और उनका 
काम विभक्तियों से लिया जाता है, जो शब्दों के साथ जोड़ी ज्ञाती हैं; 
जैसे का, को, से, ने आदि। पर बहिरंग भाषाएं इनकी अपेक्ता कुछ 
अधिक विकसित हैं। । 

भाषा-विज्ञान का सिद्धांत है कि भाषाएँ पहले वियोगावस्था में 
रहती हैं; और तव ऋमशः विकसित होते होते संयोगावस्था में आती 
हैं। प्रायः सभी अतरंग भाषाएँ इस सम्रय विग्यागावस्था में हैं; पर 
वहिरंग भाषाएँ विकसित होते होते संयेगात्मक हो गई हैं। बहिरंग 
भाषाओं और अतरंग साषाओं में एक ओर अंतर यह है कि बहिरंग 
भाषाओं की भूतकालिक क्रियाओं के साधारण रूपों से ही उनका 
पुरुष ओर वचन सालूम हे! जाता है; पर अतरंग भाषाओं में सभी 
पुरुषों में उन क्रियाओं का रूप एक सा रहता है। हिंदी में “में 
गया”, “बह गया” और “तू गया” सबसे “गया” समान है; पर मराठी 
में “गेलों? से 'ही “मैं गया” का बोध होता है; और “गेला” से “बह. 
गया” का। वेगलछा का “मारिलाम्‌” शब्द भी यही सूचित करता है 
कि उसका कर्ता उत्तम पुरुष है। तात्पये यह कि बहिरंग भाषाओं की 
'भूतकालिक क्रियाओं में सर्वनाम भी श्रेतझ्लुक्त होता है; पर अतरंग 
भाषाओं मे यह वात नहीं पाई जाती । । 

इस मत का अब खंडन होने रूगा है और देनों प्रकार की 
भाषाओं के भेद्‌ के जे कारण ऊपर दिखाए गए हैं, वे अन्यथा-सिद्ध हैं, 
जैसे “स! का 'ह? हो जाना फेचल बहिरंग भाषा का ही छक्षण नहीं हे, 
किंतु अतरंग मानी जानेवाली पश्चिमी हिंदी में भी ऐसा ही होता है। 
इसके तस्य-तसूस-ठास ८ ताह 5 ता ( ताको, ताहि. इत्यादि ), करि- 
प्यति-करिस्सद्-करिसइ-कारिहइ-करिहे एवं केसरी से केदरि आदि 
चहुत से उदाहरण मिलते हैं। इसी प्रकार बहिरंग मानी जानेवाली 
भाषाओं में भी 'स? का प्रयाग पाया जाता है; जैसे--राजस्थानी ( जय- 
पुरी )-करसी, पश्चिमी पंजाबी-करेसी इत्यादि। इसी प्रकार सख्या- 
चाचकों में 'स! का 'ह! प्रायः सभी मध्यकालीन तथा आधुनिक ?आये- 
भाषाओं में पाया जाता है। यथा पश्चिसी हिंदी म--ग्यारह, बारह, 
चाहत्तरं इत्यादि; एवं बहिरंग भाषाओं की भ्रूतकालिक क्रियाओं में सवे- 
नाम का अतभुक्त होना और अतरंग भाषाओं में ऐसा न होना जो बड़ा 
भारी भेदक माना गया है, वह भी एक प्रकार से दुर्वल दी हैं। उस 
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विंषय का थोड़ा सा दिग्द्शन यहाँ कराया जाता है। भमध्यकालीन आये 
भाषाओं ( पाली, प्राकंत आदि ) से तिड॑त ( साध्यावस्थापन्न ) क्रियाओं 
का लोप हो चला था। सकमैक क्रियाओं का भरूतकारू भूतकालवाची 
धातुज विशेषणोां की सहायता से बनाया: जाने रगा था। कम इन 
धातुज़ विशेषणों का विशेष्य होता था और कर्त्ता में करण की विभक्ति 
लगाई जाती थी। सकमेक क्रियाओं के भूतकाल में इस प्रकार का 
कर्मणशि-प्रयोग प्रायः सभी आधुनिक, भारतीय आय-भाषाओं ने अपनी 
अपनी सूलभूत अपभ्रंशों से प्राप्त किया है। यह कमेणि-प्रयोग बहिरंग 
सानी जानेवाली पश्चिमी और दक्षिणी भाषाओं अर्थात्‌ पश्चिमी पंजाबी, 
सिंधी, गुजराती, राजस्थानी और मराठी भ॑ जिस प्रकार प्रचलित है 
उसी प्रकार अ्रतरंग मानी जानेवाली पश्चिमी हिंदी में भी है। हाँ, पूर्वी 
हिंदी तथा मागधी की खुताओं ने अवश्य इसका पूर्ण रूप से परिव्याग 
कर कतैरि-प्रयोग ही को अपनाया है। इनमें भी उन्हीं धातुज विशेषणों 
के रूपों में पुरुषबोधक प्रत्यय लगाकर तीनों पुरुषों के पृथक्‌ पृथक्‌ रूप 
बना लिए ज्ञाते हैं। पश्चिमी पंजाबी और सिंधी भें इस प्रकार के भत्यय 
ते छगते हैं, पर उनमे कमेणि-प्रयाग की पद्धति ज्यों की त्यों अच्ुएण 
है। .यह इसलिये प्रतीत होता है कि क्रिया-बोधक धातुज के रिंग और 
वचन कर्म ही के अजुसार बदलते हैं। इन भाषाओं में इस प्रकार के 
प्रत्यय छगाने का कारण यह जान पड़ता है कि इनमे सप्रत्यय कर्ता का 
प्रयाग. नहीं होता, अपितु उसका केवल विकारी अप्रत्यय रूप काम में 
छाया जाता है। अतः पुरुष ब्रोधन फे लिये ताइश भप्रत्यय छगा देना 
सप्रयाजन समझा जाता है | इस विषय में इनकी पड़ोसी इरानी भाषाओं 
का भी. कुछ . न कुछ हाथ है। मिलाइए फारसी कर्दस ( मैंने किया ), 
पश्ता-कडम्‌। चाहे जैसे हो, पश्चिमी हिंदी और पश्चिमी पंजाबी आदि 
में सांसिद्धिक साधस्य अवश्य हे। अब यदि इन भाषाओं का भेद्‌ कर 
सकते हैं ते यों कर सकते है कि पूर्वी भाषाएँ कत्त रिप्रयोग-प्रधान और 
पश्चिमी कमैणि-प्रयोग-प्रधान होती हैं।. | 
॥ ह पश्चिसी भाषार . 
( कर्मंणि-प्रयोग ) 

पश्चिमी हिंदी --मैंने पोथी पढ़ी । 

गुजराती--में पोथी बाँची | 

भराठी--मीं पेथी वाचिल्ी । 

, खिंघी--( मूँ ) पाथी पढ़ी-मे। 
पश्चिमी पंजाबी--( में ) पोथी पढ़ी-म्‌। 


२४ हिंदी भाषा 
( यहाँ में, मीं, सं, में सभी 'मया? से निऋले हुए करण विभकत्यंत 
रुप हैं। 'मेंचे” में करण की दोहरी चिभक्ति रूगी है )। 
ह पूर्वी भाषाएं 
( कत्तरि-प्रयोग ) 
पूर्वी हिंदी--में पाथी पढ़ेजे । 
भाजपुरिया--हम पोथी पढ़लों । 
मैथिल्ली--हम पाथी पढ़लड़ । 
चंगछा--आमि पुथी पोड़िलाम्‌। 
( मुइ पुथी पाड़िली-लुम ) ' 
उड़िया--आस्मे पोथि पोढ़िल ( मेँ पोथि पोढ़िली ) 
विचार करने की वात है कि इस प्रकार भेद्‌ रहते हुए बंगला 
आदि पूर्वी भाषाओं को सिंधी, पश्चिमी पंजाबी आदि के साथं नाथकर 
सबको वहिर॑ग मान लेना कहाँ तक ठीक है। एवं अतरंग और बहिरंग 
भेद का प्रयोजक आयों का भारतवर्ष में अन्लुभित पूर्वांगमन और परा- 
गमन भी असंदिग्ध नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसके. विरुद्ध आयों 
का पहले ही से सप्तसिघु में निवास करना एक प्रकार से प्रमाणित हो 
चला है। अस्तु; यद विषय अभी बहुत कुछ विवाद्प्ररुत है। कोई पक्ष 
अभी तक सर्वेमान्य नहीं हुआ है । इस अवस्था में आधुनिक आयेमाषाओं 
के अतरंग और बहिरंग विभेदों को ही माचकर हम आगे बढ़ते है । 
अतरंग भाषाओं के दे! मुख्य विभाग हँ--एक पश्चिमी ओर दूसरा 
उत्तरी। पश्चिमी विभाग भे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और 
पंजाबी ये चार भाषाएँ हैं; और उत्तरी विभाग में 
पश्चिमी पहाड़ी, मध्य. पहाड़ी और पूर्ची पहाड़ी ये 
तीन भाषाएँ हैँ। बहिरंग भाषाओं के तीन मुख्य विभाग हैं--उत्तर- 
पश्चिमी, दक्षिणी ओर पूर्वी । इनमे से उत्तर-पश्चिमी विभाग में कश्मीरी, 
कोहिस्तानी, पश्चिमी पंजाबी ओर सिंधी ये चार भाषाएं हैं। दक्षिणी 
विभाग में केचछ एक मराठी. भाषा है; और पूर्वी विभाग में उड़िया, 
बिहारी, वंगछा और आसामी ये चार भाषाएँ हैँ। जैला कि हम ऊपर कह 
आए, हैं, इन अतरंग और बहिरंग भाषाओं के वीच में एक और विभाग 
हे, जो मध्यवर्तती कहलाता है और जिसमें पूर्वी हिंदी है। इस मध्यवर्त्ती 
विभाग में अतरंग सापाओं की भी कुछ बाते हैं और वहिरंग भाषाओं की 
भी कुछ बाते दँ। यहाँ हम इनमें से केवल पश्चिमी हिंदी, विहारी और 
पूर्वी हिंदी के संबंध की कुछ झुख्य मुख्य बात दे देना चाहते हैं । 


भाषाओं का वर्गोकरण 


रद हिंदी भाषा 


करोड़ छाख 
१६--कद्रवर्त्ती पहाड़ी# ला 
१७--पश्चिमी पहाड़ी ०--१७ 


इस प्रकार १७ भाषाओं के ६ चर्ग और ३ उपशाखाएं मानी जा 
सकती हैँ, पर कुछ छोगों को यह अतरंग ओर बहिरंग का भेद ठीक 
नहीं पतीत होत।। डा० खुनीतिकुमार चैटर्जी ने लिखा है कि खुदूर 
पश्चिचम और पूर्व की भाषाएं एक साथ नहीं रखी जा सकतीं। उन्होंने 
इसके लिये अच्छे प्रमाण भी दिए हैं और भाषाओं का वर्गीकरण नीचे 
लिखे ढंग से किया है । 
(क ) उदीच्य ( उत्तरी ) चर्ग 
१--सिंधी 
२--लह दा 
३--पंजाबी 
(ख ) प्रतीच्य ( पश्चिप्री ) वर्ग 
४--शुजराती 
>> ० ४-+रजस्थानी *._ 
( ग.) सध्यदेशीय ( बिचला )-चर्ग 
3 कई पर्श्चिती हिंदी सं 
(घ) प्राच्य के ) चर 
७--पूर् न जे ु 
८--विहारी 
&--डड़िया 
१०--बँगला 
११--आसामी 
(डः ) दाक्षिणात्य ( दक्षिणी ) वर्ग 
१२५--मराठी 
सूचना--पहाड़ी बोलियों को डा० चैरटजीं ने भी राजस्थानी 
का रूपांतर माना है पर उनको निश्चित रूप से किसी भी चर्म में 
रख सकना सहज नहीं है। उनका एक अलग चर्ग मानना ही ठीक 
हो सकता है। 








कल # १६२१ की मनुष्य-गणना में केंद्रवर्ती पहाड़ी के वालनेवातल्ते  हिंदी- 
यों में गिन लिए, गए हैं अत: केवल ३८५३ मनुष्य इसको बालनेवाले माने 
जाते हूँ श्र्थात्‌ लाख में उनकी गणना नहीं हो सकती। 
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इस प्रकार हम श्रियसेन और चैटर्जी के नाम से दो पत्तों का 
उल्लेख कर रहे हेँ---एक अत्तरंग और वहिर॑ग के भेद को ठीक मानने 
चाला और दूसरा उसका विशेघी । पर साधारण विद्यार्थी के लिये 
चैटर्जी का वर्गीकरण स्वाभाविक और सरकछ ज्ञात होता है; क्योंकि 
प्रान्नीन कारू से आज तक मध्यदेश की ही भाषा सर्वेप्रधान रा्रभाषा 
होती आई है, अतः उसे श्रर्थात्‌ पश्चिमी हिंदी? ( अथवा केवल 'हिंदी” 
को केंद्र मानकर उसके चारों ओर के चार भाषा-चर्गों की परीक्षा करना 
सुविधाजनक होता है। इसी से रुचय॑ प्रियसेन ने अपने अन्य लेखों 
में सर्वप्रथम 'हिंदी' को मध्यदेशीय बर्ग मानकर वर्णन किया है और 
दुसरे वर्ग में उन भाषाओं को रखा है जे। इस मध्यदेशीय भाषा ( हिंदी ) 
ओर चहिए्ग भापाओं के बीच में अर्थात्‌ सीमांत पर पड़ती है । इस 
प्रकार उन्होंने नीचे लिखे तीन भाग किए हें-- 
(.) क. मध्यदेशीय भाषा 
१-हिंदी (हिं०)., 
(2) ख. शअतर्वर्ती अथवा मध्यग भाषाएँ 
( ञ्र) मध्यदेशीय भाषा से विशेष घनिष्ठतावाली 
२--पंजावी ( पं० ) 
३--राजस्थानी ( रा० ) 
४--शुजराती ( गशु० ) 
४५--पूर्वी पहाड़ी, खसकुरा, अथवा नैपाली ( पू० प० ) 
६--केद्रस्थ पहाड़ी ( के० प० ) 
७--पश्चिमी पहाड़ी ( प० प० ) 
( आ ) चहिरंग भाषाओं से अधिक संबद्ध 
| ८-पूर्ची हिंदी ( पू० हिं०)7 
[03 गे. वहिरंग भापाए-- 
(अर ) पश्चिमात्तर वर्ग 
६--लहेंदा ( छ० ) 
१०--सिधी ( सिं० ) 
( आरा ) दक्षिणी चर्ग 
११--मराठी ( म० ) 
(इ ) पूर्वी घर्ग ..... 
१५--बिहारी ( वि० ) 
१३--डड़िया ( उ० ) 
१४--दँगाली ( बं० ) 


श्प हिंदी भाषा 


१४--आसामी ( आ० ) ह कर 
सूचना--भीली गुजराती में और खानदेशी राजस्थानी में अत- 
भूत हो जाती हैं । ह ह 
हम ग्रियसन के इस अतिम चर्गोकरण को मानकर ही आधुनिक 
देशभाषाओं का संक्षिप्त परिचय ढेंग्रे। .. गे 


भारतवष के सिंछु, सिंघ और सिंधी के ही दूसरे रूप हिंदु, हिंद 

और हिंदी माने जा सकते हैं, पर हमारी भाषा में आज ये भिन्न भिन्न 

हिंदी शब्द माने जाते हैं। सिंधु एक नदी को, सिंध एक 

देश को ओर सिंधी उस देश के निवासी को कहते 

हैं, तथा फारसी से आए हुए हिंडु, हिंद्‌ ओर हिंदी स्वेथा भिन्न अथे में 

आते हैं। हिंदू से एक जाति, एक घमे अथवा उस जाति या धर्म के 

माननेवाले व्यक्ति का वोध होता है। हिंद से पूरे देश भारतवर्ष का 
अथे लिया जाता है और हिंदी एक भाषा का वाचक होता है। ब् 

प्रयोग तथा रूप की दृष्टि से हिंद्वी या हिंदी शब्द फारसी# भाषा 

का है और इसका अथे 'हिंद्‌ का! होता है, अतः यह फारसी भअ्र॑थों में हिंद 

हिंदी शब्द के मिन्न रैश के चासी और हिंद देश की भाषा दोनों ञअथों 

मिल अरे में आता था और आज भी आ सकता है। पंजाब 

का रहनेवाला दिहाती आज भी अपने को भारत- 

घासी न कहकर हिंदी ही कहता है, पर हमे आज हिंदी के भाषा-संबंधी 

अथे से ही विशेष प्रयोजन हैं । शब्दाथ की दृष्टि से इस अथे में भी हिंदी 

शब्द का प्रयोग हिंद या भारत में बोली जानेवाली किसी आये श्रथवा 

अनाये भाषा के लिये हो सकता है, किंतु व्यवहार भे हिंदी उस बड़े 

भूमिभाग की भाषा मानी जाती है जिसकी सीमा पश्चिम भें जैसलमेर, 

उत्तर-पश्चिम में अवाला, उत्तर में शिम्॒ला से लेकर नेपाल के पूर्वी छोर 





# कुछ लोग स्वयं “हिंदी” शब्द के फारसी बतलाते हैं और कहते हैं कि 
इसमें हिंद शब्द के अंत में जे। “ई” हे, वह फारसी की “याए निस्वती” ( संबंध- 
पूचक य या ई ) है | ऐसी दशा में प्रश्न हे सकता है कि फिर अवधी, बिहारी और 
मराठी आदि में जे। ई है वह केसी है ! दूसरे इस अर्थ का बोधक ई प्रत्यय पाली में 
भी लगता है। जैसे--अप्पमत्तो अय॑ गंधे। यायं तगरचंदनी ( धम्मपद ४॥५६ ) | 
अतः यह कहना कि यह फारसी का प्रत्यय॑ है ठीक नहीं है। यह विषय हमारो प्रस्तुत 
प्रसंग से कुछ वाहर है, इसलिये इसे हम यहीं छोड़ देते हैं। यहाँ हम केवल इतना 


ही कहना पर्याप समझते हैं कि यह हमारी भाषा है और इस समय सारे भारत की 
राष्ट्रभाषा हा रही है। ह 
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तक के पहाड़ी प्रदेश, पूरव सें भागरूपुर, दक्षिण-पूरव में रायपुर तथा 
दक्षिण-पश्चिम में खडवा[ तक पहुँचती है। इस भूमिभाग के निवासियों 
के साहित्य, पत्न-पत्रिका, शिक्षा-दीक्षा, चोल्चालू आदि की भाषा हिंदी 
है। इस अथे में बिहारी ( सेजपुरी, मगही और मैथित्ती ), राजस्थानी 
( मारवाड़ी, मेवाती आदि ), पूर्वी हिंदी ( अवधी, वधेली और छुत्तीस- 
गढ़ी ), पहाड़ी आदि सभी हिंदी की विभाषाएँ मानी जा सकती है। 
उसके वोलनेवालों की संख्या रूगसग ११ करोड़ हैे। यह हिंदी का प्र 
लित अथे है | भाषा-शा्रीय अथ इससे कुछ भिन्न और संकुचित होता है। 

भाषा-शासत्र की दष्टि से इस विशारू भूमिसाग अथवा हिंदी खेड 
भे तीन चार भाषाएं मानी ज्ञाती है। राजस्थान की राजस्थानी, विहार 
तथा वनारस-गेारखपुर कमिश्षरी की विहारी, उत्तर में पहाड़ों की पहाड़ी 
और अवध तथा छत्तीसगढ़ की पूर्वी हिंदी आदि पृथक भाषाएँ मानी 
जाती हैं। इस प्रकार हिंदी केवछ उस खड की भाषा को कह -सकते 
है जिसे प्राचीन काल में मध्य देश अथवा आअतवंद कहते थे। अतः यदि 
आगरा को हिंदी का केंद्र साने ते। उत्तर में हिमालय की तराई तक और 
दक्षिण में नमेदा की घाटी तक, पूर्व में कानपुर तक और पश्चिम में 
दिल्ली के भी आगे तक हिंदी का च्ञेत्र माना जाता है। इसके पश्चिम 
में पंजावी और राजस्थानी वोली जाती हैं और पूर्व में पूर्वी हिंदी । कुछ 
लोग हिंदी के दे! भेद सानते हँं--पश्चिसी हिंदी और पूर्वी हिंदी। पर 
आधुनिक विद्वान पश्चिमी हिंदी# को ही हिंदी कहना शास्त्रीय समझते 
हैं। अतः भाषा-वेज्ञानिक विवेचन में पूर्वी हिंदी भी (हदी” से पृथक 
भाषा सानी जाती है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखे ते हिंदी शैरसेनी 
की चैशज़ है और पूर्वी हिंदी अर्धभागधी की। इसी से प्रियसेन, चैटर्जी 


आदि ने हिंदी शब्द का मश्दमी हिंदी के दी अथे 
हिंदी का शास्रीय अथ ल्यधदार किया: है कन्नौजी, चुदेली 


वाँगरु और खड़ी वोली ( हिंदुस्तानी ) को ही हिंदी की विभाषा साना 
है--अवधी, छत्तीसगढ़ी आदि को ज्ञदीं। अभी हिंदी लेखकों के अति 
रिक्त अगरेजी लेखक भी 'हिंदी? शब्द्‌ का मनचाहा अथ किया करते है 
इससे भाषा-विज्ञान के विद्यार्थी को हिंदी शब्द के (१) सूल शब्दा्थ 
(२) प्रचलित और साहित्यिक अथ, तथा ( ३ ) शास्त्रीय अथे को भरी 
भाँति समझ लेना चाहिए। तीनों अथे ठीक है. पर भाषा-विज्ञान में 
चैज्ञानिक खोज से सिद्ध और शास्तर-प्रयुक्त अथे ही लेना चाहिए | 





# पश्चिमी हिंदो के वोलनेवालों की संख्या केवल ४ करोड़ १२ लाख है। 


० हिंदी भाषा 


(१ ) हिंदी ( पश्चिमी हिंदी अथवा कँद्रीय हिंदी-आये भाषा ) की 
प्रधान पाँच विभाषाएँ हँ--खड़ी वोली%, वाँगरू, ब्रजमाषा, कन्नौजी और 
खड़ी बोली जैदेली। आज खड़ी वोली राष्ट्र की भाषा है- साहित्य 
और व्यवहार सब में उसी का वोलवाला है, इसी 
से वह अनेक नामों और रूपों में भी देख पड़ती है। प्रायः छोग त्जभाषा, 
अचधी आदि प्राचीन साहित्यिक भाषाओं से भेद दिखाने के लिये आश्ु- 
निक साहित्यिक हिंदी को 'खड़ी वोली? कहते हैं। यह इसका सामान्य 
अथे है, पर इसका मूल श्रथे ले ते खड़ी वेत्ली उस बोली को कहते 
हैं जे रामपुर रियासत, झुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, सुजफ्फरनगर, 
सहारनपुर, देहरादून, अवाला तथा कलसिया और पटियाला सिया- 
सत के पूर्वी भागों मं वोली जाती हे। इससे यद्यपि फारसी-अरबी 
के शब्दों फा व्यवहार अधिक होता है पर वे शब्द तद्धव अथवा 
अधंतत्सम होते हैं। इसके बोलनेवालों की संख्या रगभग ४५३ लाख 
है। इसकी उत्पत्ति के विषय में अब यह माना जाने छगा है कि 
इसका विकास शारसेनी अपश्रैश से हुआ है। डस पर कुछ पंजाबी का 
भी प्रभाव देख पड़ता है। 
यह खड़ी वोली ही आजकल की हिंदी, उदूं और हिदुस्तानी 
तीनों का मूलाधार है। खड़ी बोली अपने शुद्ध रूप में केचछ एक 
उच्च हिंदी... जोली है पर जब वह साहित्यिक रूप धारण 
करती है तब कभी वह “हिंदी? कही जाती है 
और कभी 'उ्)। जिस भाषा में संस्कृत के तत्सम और अधेतत्सम 


# यह एक विचित्र बात है कि जहाँ अन्य भाषाएँ भिन्न भिन्न प्रदेशों 
में बोली जाने के कारण उस उस प्रदेश के नाम से अमिहित होती हैं, जैसे अवधी, 
ब्रज, बु देली, वहाँ खड़ी बोली का नाम सबसे मिन्न देख पड़ता है । इसका नाम- 
करण किसी प्रदेश के नाम पर, जहाँ इसका मुख्यतया प्रचार है या उद्धव हुआ है, 
नहीं है। हिंदी-साहित्य में यह नाम पहल्ले-पहल लल्लूजी लाल के लेख में मिलता 
है। मुसलमानों ने जब इसे अपनाया तब इसे रेखता का नाम दिया। रेखता 
का अर्थ गिरता या पड़ता है। क्‍या इसी गिरी या पड़ी हुई भाषा के नाम का 
विरोध सूचित करने के लिये इसका नाम खड़ी बोली रखा गया ! कुछ लोगों का 
कहना दे कि यह “खड़ी? शब्द 'खरी? ( टकसाली ) का बिगड़ा रूप है। जे हे, 
इस नामकरण का केई प्रामाणिक कारण अब तक नहीं ज्ञात हुआ है। क्‍या इसका 
नाम अंतर्वेदी रखना अनुपयुक्त होता ! पर अब खड़ी बोलीं नाम चल पड़ा है 
श्र उसे वदलने की चेष्टा व्यर्थ है 
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शब्दों का विशेष व्यवहार होता है वह हिंदी ( अथवा येरेप्रीय विद्वानों 
की उच्च हिंदी ) कही जाती है। इसी हिंदी मे॑ चतैमान थुग का साहित्य 
निर्मित दे रहा है। पढ़ें-लिखें हिंदू इसी का व्यवहार करते हैं। यही 
खड़ी वोली का साहित्यिक रूप हिंदी के नाम से राष्ट्रभाषा के सिंहासन 
पर विठाया जा रहा है। 
जब वही खड़ी वोली फारसी-अरवी के तत्सम और अ्धतत्सम 
शब्दों को इतना अपना लेती है कि कभी कभी उसकी वाक्य-रचना पर 
्द्‌" भी कुछ विदेशी रंग चढ़ जाता है तब उसे उ्द कहते 
ढू्‌ ८ हक 
हैँ। यही उदूं भारत के मुसलमानों की साहित्यिक 
भाषा है। इस उर्डू के भी दे रूप देखे जाते हैं। एक दिल्ली ऊखनऊ 
आदि की तत्सम-बहुझा कठिन उडूं और दूसरी हेद्राबाद्‌ की सरल 
दुव्खिनी उद्ू ( अथवा हिंदुस्तानी )। इस प्रकार भाषा-वैज्ञानिक दृष्टि 
में हिंदी और उद् खड़ी वोली के दे! साहित्यिक रूप मात्र हैं। एक का 
ढाँचा भारतीय परंपरागत प्राप्त हे और दूसरी को फारखी का. आधार 
बनाकर विकसित किया जा रहा है। 
खड़ी वोली का एक रूप और होता है जिसे न ते शुद्ध साहि- 
त्यिक ही कह सकते हैं और न ठेठ बोलचाल की वोछी ही कह सकते 
हिंदुस्तानी हैं। वह है हिदुस्तानी--विशाल हिंदी भांत के 
लोगों की परिमाजित वोली। इसमे तत्सम शब्दों 
का व्यवहरर कम होता है पर नित्य व्यवहार के शब्द देशी-विदेशी सभी 
काम भें आते हैं। खंस्कत, फारसी, अरबी के अतिरिक्त अँगरेजी ने 
भी हिंदुस्तानी भें स्थान पा लिया है। इसी से एक विद्वान ने लिखा 
है कि “पुरानी हिंदी, उर्दू और अगरेजी के मिश्रण से जो एक नई 
जवान आप से आप वन गई है वह हिदुस्तानी के नाम से मशहूर है।” 
यह उद्धरण भी हिंदुस्तानी का अच्छा नसूना हे। यह भाषा असी तक 
वोल-चाल की वाली ही है। इसमें कोई साहित्य नहीं है। किस्से, 
गजल,भजन आदि की भाषा को, यदि चाहें तो, हिंदुस्तानी का ही एक 
रूप कह सकते हैं। आजकरू कुछ लोग हिंदुस्तानी .को साहित्य 
की भाषा बनाने का यल्न कर रहे हैं, पर वतैमान अवस्था में चद राष्ट्रीय 
बोली# ही कही जा सकती है। उसकी उत्पत्ति का कारण भी परस्पर 





# हिंदुस्तानी का साहित्य के आसन पर विराजने की ..वेश करना हिंदी 
और उदू और देनें के लिये अनिष्टकर सिद्ध हे सकता है। इसके प्रचार 
आर विकास तथा साहित्योपयोगी होने से हिंदी उदू देानों अपने प्राचीन 
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विनिमय की इच्छा ही है। जिस प्रकार उदूं के रूप में खड़ी वोली ने मुसल- 
मानों की माँग पूरी की है उसी प्रकार अँगरेजी शासन और शिक्षा की आच- 
श्यकताओं की पूर्ति करने के लिये हिंदुस्तानी चेष्टा कर रही है। वास्तव 
में 'हिंदुस्तानीः नाम के जन्मदाता अँगरेज आफिसर हैं। वे जिस खाधा- 
रण वोली में साधारण छोगें से-- साधारण पढ़े और बेपढे दोनां ढंग के 
लोगों से--घातचीत और व्यवहार करते थे उसे हिढुस्तानी कहने लगे । 
जव हिंदी और उर्दू साहित्य-लेवा में विशेष रूप से लग गई तब जो वोली 
जनता में बच रही है उसे हिंदुस्तानी कहा जाने ऊुगा है। यदि हम चाहे 
' ते हिुस्तानी को चाहे हिंदी का, चाहें उ्ढ के बोलचाल का रूप कह 
सकते हैं। अतः हिंदी, उर्दू , हिढुस्तानी तीनों ही खड़ी बोली के रूपांतर 
भात्र हैं। साथ ही हमे यह भी स्मरण रखना चाहिए कि शारओं' में खड़ी 
वोली का अधिक प्रयोग एक प्रांतीय वाली के अथे में ही होता है। 

(२) वागरू-हिंदी की दूसरी विभाषा बाँगरू बोली है। यह 
घाँगर अर्थात्‌ पंजाब के दृक्षिण-पूर्वी भाग की बोली है। देहली, कर- 
नाल, रोहतक, हिसार, परियाला, नाभा और ऊभीोंद्‌ आदि की ग्रामीण 
बोली यही वाँगरू है। यह पंजाबी, राजस्थानी और खड़ी बोली तीनों 
की खिचड़ी है। बाँगरू बोलनेवालों की संख्या बाईस छाख है। बाँगरू 
वोली की पश्चिमी सीमा पर सरस्वती नदी बहती है। पानीपत और 
कुरुच्तेत्र के प्रसिद्ध मैदान इसी बोली की सीमा के अंदर पड़ते हैं । 

(३ ) ब्रज़भाषा--ब्रज़मंडल में तज़माषा बोली जाती है। इसका 
विशुद्ध रूप आज भी मथुरा, आगरा, अलीगढ़ तथा धौलपुर में बोला 
जाता है। इसके बोलनेवालों की संख्या रगसग ७६ छाख है। त्रज- 
भाषा सें हिंदी का इतना बड़ा और झुँद्र साहित्य लिखां गया है कि उसे 
बोली अथवा विभाषा न कहकर भाषा का नाम मिल गया था, पर 
आज ते वह हिंदी की एक विभाषा म्रात्र कही जा सकती है। आज भी 
अनेक कवि पुरानी अमर बत्रज़॒भाषा में काव्य लिखते है। 

(४ ) कन्नौजी--गंगा के सध्य देझाब की बोली कन्नौजी है। 
इसमे भी अच्छा साहित्य मिलूता है पर वह भी त्रज़भाषा का ही साहित्य 
माना जाता है, क्‍योंकि साहित्यिक कन्नोजी और ब्रज में कोई विशेष 
झेतर नहीं छक्तित होता । 





गैरव और परंपरा से प्रथक्‌ हे जायँँगी और देनों अप्रष्ट देकर एक ऐसी 
स्थिति उत्पन्न करेंगी, जे भारतीय भाषाओं के इतिहास की परंपरा में उथल- 
पुथल कर देगी । 
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.._ (५४ ) बुंदेली--यह बुंदेलखेड की भाषा है और त्रजमाषा के क्षेत्र 
के दक्षिण भें बोली जाती है। शुद्ध रूप में यह झाँसी, जालान, हमीर- 
पुर, ग्वालियर, भूपाल, ओआड़्छा, सागर, नरसिहपुर, सिवनी तथा 
दोशंगावांद में वोली जाती है। इसके कई मिश्रित रूप दतिया, पन्ना, 
चरखारी, दमेाह, चालाधाटद तथा छिद्वाड़ा के कुछ भागों में पाए जाते 
है। बुदेली के वोलनेवाले रगभग ६६ छाख है। मध्यकाल म॑ चुदेल- 
खेड में अच्छे कवि हुए हैं पर उनकी भाषा प्रज ही रही है। उनकी 
ब्रज़्॒भाषा पर कभी कभी चुँदेली की अच्छी छाप देख पड़ती है| 

भअध्यवर्ती? कहने का यही अभिप्राय है कि ये भाषाएं मध्यदेशी 
भाषा .और वहिरंग भाषाओं के वीच की कड़ी हैं ग्रतः उनमें दे'नां के 
लक्षण मिलते हैं । मध्यदेश के पश्चिम की भाषाओं 

मध्यदेशी लक्षण अधिक मिलते हैं पर उसके 

पूर्व की पूर्वी हिंदी” में बहिरंग वर्ग के इतने अधिक लक्षण मिलते हैं कि 
उसे बहिरंग चर्ग की ही भापा कहा जा सकता है । 

जैसा पीछे तीसरे ढंग के वर्गीकरण में स्पष्ट हो गया है, ये मध्य- 
वर्ती भाषाएँ सात हँ--पंजाबी, राजस्थानी, शुजराती, पूर्वी पहाड़ी 
कंद्रीय पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी और पूर्वी हिंदी। ये सातों भाषाएं 
हिंदी को--मध्यदेश की भाषा को--घेरे हुए हैं। साहित्यिक और राष्ट्रीय 
दृष्टि से ये खब हिंदी की विभाषाए (अथवा उपभाषाएं) सानी ज्ञा खकती 
हैं पर भापाशासत्र की दृष्टि से ये स्वतंत्र भापाए सानी जाती है। इनमे 
से पहली छः में मध्यदेशी छक्तण अधिक मिलते है पर पूर्वी हिंदी में 
वहिरंग लक्षण ही प्रधान हैं । 

पूरे पंजाब प्रांत की भाषा के पंजाबी? कद सकते है । इसी से कई 
लेखक पश्चिमी पंजाबी ओर पूर्वी पंजाबी के दे! भेद करते हैं. पर भाषा- 
शास्त्री पूर्वी पंजाबी के पंजाबी कहते है. अतः हम भी 
पंज्ञाची का इसी अर्थ में व्यवहार करेंगे। पश्चिमी 
पंजाबी को लहँदा कहते हैं। अम्छतसर के आसपास की भापा शुद्ध 
पंजाबी मानी ज्ञाती है। यद्यपि स्थानीय वोलियों में भेद्‌ मिलता है पर 
सच्ची विभाषा डेग्नी ही है। जंवू रियासत और काँगड़ा जिले में डेपग्ी 
वोली जाती है। इसकी लिपि तककरी अथवा टकरी है। टक्‍क जाति 
से इसका संबंध जोड़ा जाता है। पंजावी में थोड़ा साहित्य भी है । 
पंजाबी ही एक ऐसी मध्यदेश से संबद्ध भाषा है जिसमें संस्कत और 
फारसी शब्दों की भरती नहीं है। इस भाषा में वेदिक-संस्कत-खुकूस 
रख और. रुंद्र पुरुषत्व देख पड़ता है। इस भापा में इसके चोलनेवालते 
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चलिए और कठोर किसानों की कठेरता और सादगी मिलती है। प्रिय- 
सैन ने लिखा है कि पंज्ञाबी ही एक ऐसी आधुनिक दिदी--आये भाषा है 
जिसमें वैदिक अथवा तिव्वत-चीनी भाषा के समान स्वर पाए जाते है। 
पंजाबी के दक्तिण में राजस्थानी है। जिस प्रकार हिंदी का उत्तर- 
पश्चिम की ओर फैंछा हुआ रूप पंजाबी है, उसी प्रकार हिंदी का दक्षिण- 
पश्चिम विस्तार राजस्थानी है। इसी विस्तार का 
अतिस भाग गुजराती है। राजस्थानी और गुज- 
राती चास्तव में इतनी परस्पर संबद्ध हैं कि दोनों को एक ही भाषा को दो 
विभाषाएँ मानना भी अलुचित न होगा। पर आजकल ये दो स्वतंत्र 
भाषाएँ मानी जाती हैं। दोनों म॑ स्वतंत्र साहित्य की भी रचना हे। रही 
है। राजस्थानी की मेवाती, भालची, मारवाड़ी और जयपुरी आदि अनेक 
विभाषाएँ हैं, पर शुजराती में कोई निश्चित विभाषाएँ नहीं हैं। उत्तर 
और दक्तिण की गुजराती की वोली में थेड़ा स्थानीय भेद पाया जाता है। 
मारवाड़ी आर जयपुरी से मिल्लती-ज्ञुकती पहाड़ी भाषाण हिंदी 
के उत्तर में मिक्वती हैं। पूर्वी पहाड़ी नेपाल की प्रधान भाषा है इसी से 
बह नेपाली भी कही जाती है। इसे ही परबतिया 
अथवा खसकुरा भी कहते हैं। यह चागरी अक्षरों 
में लिखी जाती है। इसका खाहित्य सवेथा आधुनिक है। केद्गचर्ती 
पहाड़ी गढ़वाल रियासत तथा छुमाऊँ ओर गढ़वाल जिलों में बोली 
जाती है। इससे दे! विभाषाएं हँ---कुमाउनी और गढ़वाली। इस 
भाषा म॑ भी कुछ पुस्तक, थेड़े दिन हुएए, लिखी गई हैं। यह भी नागरी 
अक्षरों में छिंखी ज्ञाती है। पश्चिमी पहाड़ी बहुत सी पहाड़ी बोलियों 
के समूह का नाम है। उसकी कोई प्रधान विभाषा नहीं है और न 
उसमें कोई उल्लेखनीय साहित्य ही है। कुछ आाश्न-गीत भर मिलते हैं । 
इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। संयुक्तांत के जैनसार--बावर से 
लेकर पंजाव प्रांत में सिरमैर रियासत, शिमला पहाड़ी, कुंड़, , मंडी, 
चँचा होते हुए पश्चिम में कश्मीर की भद्रवार जागीर तक पश्चिमी 
पहाड़ी वोलियाँ फैली हुई हैं। इसमें जैनसारी, कुडली, चंचाली आदि 
अनेक विभाषाएँ हैं। ये दकरी अथवा तकरी लिपि में लिखी जाती हैं । 
इसे हिंदी का पूर्वी विस्तार कह सकते हैं पर इस भाषा में इतने 
वहिरंग भाषाओं के रूत्षण मिलते हैं कि इसे अर्ध-विहारी३ भी कहा जा 


राजस्थानी और गुजराती 


पहाड़ी 





मे अर्धमागघी का ही अनुवाद अर्ध-बिहारी है। पूर्वी हिंदी प्राचीन 
काल की अधमागधी प्राक्ृत के क्षेत्र में ही वाली भी जाती है। ध्यान देने की बात 
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सकता है। यही एक ऐसी भध्यवर्ती भाषा है जिसमें वहिरंग सापाओं के 
अधिक लक्षण मिलते हैं | यह हिंदी और बिहारी के मध्य की भाषा है। इसकी 
पूर्व हिंदी... तीन विभाषाएँ हँ--अचधी, चघेली और छत्तीसगढ़ी । 
अवधी को ही कोशली या बेसवाड़ी भी कहते है । 
वास्तव में दक्षिण-पश्चिमी अवधी ही वैसवाड़ी कही जाती है। पूर्वी हिंदी 
नागरी के अतिरिक्त कैथी में भी कभी कमी लिखी मिलती है। इस भाषा 
के कवि हिंदी-साहित्य के श्रमर कवि हैं जैसे तुठलतली और जायसी । 
इनका सबसे बड़ा भेदक यह है कि मध्यदेश की भाषा अर्थात्‌ हिंदी 
की अ्रपेत्ञा ये सब श्रधिक संहिति-प्रधान हैं। हिंदी की र्ना सर्वथा 
बहिरंग भाषाएँ. अवेहित है पर इन बहिरंग भाषाओं में सहित रचना 
नन्त्ल्ततततततततन भीमिलती है। वे व्यवहिति से खेहिति की ओर 
रही हैं। मध्यवर्ती भाषाओं में केवल पूर्चों हिंदी कुछ सहित पाई जाती है। 
यह पश्चिम पंजाब की भाषा है, इसी से कुछ छोग इसे पश्चिमी 
पंजाबी भी कहा करते हैं। यह जटकी, अच्छी, हिंदूुक, डिकाही आदि 
97१८ शहद नामों से भी पुकारी जाती है। कुछ विद्वान इसे 
लहँदी भी कहते हैं पर रूहँदा ते संशा है अतः 
“उसका ख्ीलिंग नहों हा सकता। लहँदा एक नया नाम ही चल पड़ा 
है; अब उसमें उस श्र्थ के योतन की शक्ति आा गई है। +| द०/४94/ ९ 
लहेंदा की चार विभाषाएं है--.( १) एक केंद्रीय लहँदा जो नमक १2 
» की पहाड़ी के दक्षिण प्रदेश म॑ वोली जाती है और जा ८कसाली भानी 
ज्ञाती है, (२) दूसरी दक्षिणी अथवा म्ुल्तानी जो सुल्तान के आस 
“पास बोली जाती है, (३) तीखरी उत्तर-पूर्वी अथवा पाठवारी और 
(४) चाथी उत्तर-पश्चिमी श्रर्थात्‌ धन्नी। यह उत्तर में हज्ञारा जिले 
तक पाई जाती है। छहँदा में साधारण गाते के अतिरिक्त कोई साहित्य 
नहीं है। इसकी अपनी लिपि छंडा है | ७॥3%/ ०१००॥२ी (00॥4 है 
यह दूसरी वहिरंग भाषा है, और सिंध नदी के दोनों तटों पर 
बसे हुए सिध देश की वोली है। इसमें पाँच विभाषाएँ हँ--विचोली, 
सिंधी सिरैकी, छारी, थरेली ओर कच्छी। विचोली 
सध्य सिध की टकसाली भापा है। सिंधी के 
उत्तर में लहँदा, दक्षिण में गुजराती और पूर्व में राजस्थानी है। सिंधी 
का भी साहित्य छोटा सा है। इसकी भी लिपि लैडा है पर गुरुम्रुखी 
और नागरी का भी प्रायः व्यवद्यार होता है । े 


है कि साहित्यिक और धार्मिक दृष्टि से अधमागधी भाषा का सदा से ऊँचा स्थान 
रहा दै पर राष्ट्रीय इृष्टि से मध्यदेश को भाषा ही राज्य करती रही है | | 
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कच्छी बोली के दक्षिण में गुजराती है। यद्यपि -उसका क्षेत्र 
पहले वहिरंग भाषा का क्षेत्र रह चुका है पर शुजराती मध्यवर्ती भाषा 

मी है। अतः यहाँ बहिर॑ग भाषा की खा हट सी 
गई है। इसके वाद गुजराती के दक्षिण में मराठी 
आती है। यही दक्तिणी वहिरंग भाषा है। यह पश्चिमी घाट और 
अरव समुद्र के मध्य की .साषा है। पूना की भाषा ही टकसाली सानी 
जाती है। पर मराठी बरार म॑ से होते हुए बस्तर तक बोली जाती है। 
इसके दक्षिण म॑ द्रविड़ भाषाएँ बोली जाती हैं। पूवे स॑ सराठी अपनी 
पड़ासिन छत्तीसगढ़ी से मिलती है । 


मराठी की तीन विभाषाएं हैं। पूना के आसपास की टकसाली 
वोली देशी मराठी कहलाती है। यही थोड़े भेद सं उत्तर कोंकण में 
वोली जाती है, इससे इसे कोंकणी भी कहते हैं। पर कॉँकणी एक 
दूसरी मराठी बोली का नाम है जो दक्तिणी कोकण में बोली जाती है। 
पारिभाषिक अर्थ मे दक्षिण कॉकणी ही काकणी मानी ज्ञाती है। मशटठी 
की तीसरी विभाषा बरार की बरारी है। हल्बी, मराठी और द्रविड़ की 
खिचड़ी बोली है जो बस्तर भें बोली जाती है। 
मराठी भाषा में तद्धितांत, नामधातु आदि शब्दों का व्यवहार 
विशेष रूप से होता है। इसमें वैदिक स्वर के भी कुछ चिह्न मिलते हैं । 
पूवे की ओर आने पर सबसे पहली बहिरंग स्ाषा बिहारी मिलती 
है। विहारी केवल विहार मे ही नहीं, संयुक्त प्राँत के पूर्वी भाग अर्थात्‌ 
बिहारी गोरखपुर-बनारख कमिश्षरियों से लेकर पूरे बिहार 
प्रांत में तथा छोटा नागपुर में भी बोली जाती है। 
यह पूर्वी हिंदी करे समान हिंदी की चचेरी बहिन सानी जा सकती है। 
इसकी तीन विभाषाएं--( १) मैथिली, जो गंगा के उत्तर द्रभँगा के 
आसपास वोली जाती है। (२) मगही, जिसके केंद्र पटना और गया 
हैं। (३) भोजपुरी, जो गारखपुर ओर बनारस कमिएनरियों से लेकर 
विहार प्रात के आरा ( शाहावाद ), च॑ंपारन और सारन जिलों भ॑ बोली 
जाती है। यह भाजपुरी अपने वर्ग की ही मैथिली--मगही से इतनी 
भिन्न होती है कि चैटर्ज़ी भाजपुरी को एक पृथक्‌ वर्ग में ही रखना 


उचित समभते हैं । 
है विहार में तीन लिपियाँ प्रचलित हें। छुपाई नागरी लिपि में 
द्वाती है। साधारण व्यवहार में कैथी चलती है और कुछ मैथिला में 
मैथिली लिपि चलती है। | ह 
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आओद्री, उत्ककी अथवा उड्या उड़ीसा की भाषा है। इसमें कोई 


विभाषा नहीं है। इसकी एक खिचडी वोली है जिसे भत्री कहते हैं। 


एक है 


भत्री में उडिया, मराठी और द्वविड तीनों आकर 

मिल गई हैं। उड़िया का साहित्य अच्छा बड़ा है | 

वंगाल की भाषा वंगाली प्रसिद्ध खाहित्य-संपक्ष भाषाओं में से 

॥। इसकी तीन विभाषाएँ हैं। हुगली के आसपास की पश्चिमी 

वेग बोली टकसाली मानी जाती है। बंगला लिपि 
देवनागरी का ही एक रुपांतर है। 

आखसामी वहिरंग समुदाय की गअतिम भाषा है। यह आखाम की 


उड़िया 


भाषा है। वहाँ के लेग उसे असामिया कहते हैं। आसामी में प्राचीन 


आ्रसामी .. साहित्य भी अच्छा है। आखामी यद्यपि चँगला 


से वहुत कुछ मिलती है ते भी व्याकरण और 


उच्चारण में पर्याप्त भेद पाया जाता है।" यह भी एक प्रकार की बँगला 
लिपि भें ही लिखी जाती है। आखसामी की कोई सच्चो विभाषा नहीं है। 


तीसरा अध्याय 
हिंदी का रेतिहाखिक विकास 


हिंदी का विकास क्रमशः प्राकृत और अपभ्रेश के अनतर हुआ है। 
पर पिछली अपम्रंश में भी हिंदी के बीज बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते 
हिंदी के विकास की इसी लिये इस मध्यवर्ची नागर अपभ्रंश को कुछ 
अशल्याई विद्वानों ने पुरानी हिंदी माना है। यद्यपि अपम्रंश 
की कविता बहुत पीछे की बनी हुई भी मिलती हे, 
परत हिंदी का विकास चंद बरदाई के समय से स्पष्ट देख पड़ने लगता 
है। इसका सभय बारहवीं शताब्दी का अतिम अध भाग है, परंतु उस 
समय भी इसकी भाषा अपश्रृश से बहुत भिन्न हे गई थी। अपश्रेश का 
यह उदाहरण लीजिए 
भल्ला हुआ जु मारिया बहिरि महारा कंत॥ 
लज्जेज्जं तु वबंसिश्नह) जह भग्गा घर एंतु ॥ १॥ 
पुत्तें जाएं कवर गुणु अवशुरु कवरणु मुएण | 
जा बप्पी की भंहडी चम्पिजइ अवरंण।| २॥ 
देनों दोहे हेमचंद्र के है। हेमचंद्र का जन्स खबत्‌ ११४५ में आर 
सत्यु स० १२२६ में हुई थी। अतणव यह माना जा सकता है कि ये दोहे 
स० १५०० के रगंभग अथवा उसके कुछ पू्वे लिखे गए हागे। अब हिंदी 
के आदि-कवि चंद के कुछ छंद लेकर मिलाइए ओर देखिए, दोनों में 
कहाँ तक समता है। 
उच्िष्ठ छंद चंदह बयन सुनत सुजंपिय नारि। 
तनु पवित्त पावन कविय उकति अनूठ उधारि ॥ 
ताड़ी खुल्लिय ब्रह्म दिक्खि इक असुर अदब्भुत । 
दिग्घ देह चख सीस मुष्प॒ करुना जस जप्पत |] 


हेमंचद्र आर चंद की कविताओं को मिलाने से यह स्पष्ट विदित 
एाता है कि देसचंद्र की कविता प्राचीन है और चंद की उसकी अपेक्षा 
बहुत अर्वाचीन । हेसचंद्र ने अपने व्याकरण में अपभ्रेश के कुछ उदा 


हरण दिए हैं, जिनमें से ऊपर के देनों देहे लिए गए हैं; पर ये सब 
उदाहरण स्वयं हेमचंद्र के चनाए हुए ही नहीं हैं। संभव है कि इनमें 
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से कुछ स्वयं उनके वनाए हुए हैं; पर अ्रधिकांश अवतरण मात्र हैं और 
. इसलिये उसके पहले के हैं । 

विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी के द्वितीय चरण में वतेमान महा- 
राज भाज का पितृब्य छितीय वाकूपतिराज परमार सुंज जैसा पराक्रमी 
था, वेसा ही कवि भी था। एक वार वद कल्याण के राजा तैरूूप के 
: यहाँ केद था। कैद ही में तैछप की वहन मुणालवती से उसका पेम हे। 
गया और उसने काराग॒ह से निकछ भागने का अपना भेद्‌ अपनी प्रण- 
यिनी को चतला दिया। मसुणालवती ने म्ुंज का मंसूवा अपने भाई से 
कद दिया, जिससे मुज पर और अधिक कड़ाई होने छगी। निम्नलिखित 

देहे मुंञज की तत्कालीन रचना है -- 


जा मति पच्छुइ संपजइ सा मति पहिली हाई | 
मंज भणइ मुशलवइ विधन न वेढइ केाइ ॥ 
(जो मति पीछे संपन्न होती है, वह यदि पहले हो, तो मज कहता 
है, हे सुणारवती, कोई विघ्न न सताचे | ) 
सायर खाई लंक गढ़ गढ़वइ दससिरि राउ। 
भगाक्खय से भजि गय मंज म करि बित्ताउ ॥ 


( सागर खाई, लंका गढ़, गढ़पति दृशकंधर राजा भाग्य-चाय देने 
पर सब चैापट हो। गए। मुंज विषाद सत कर। ) 


थे दोहे हिंदी के कितने पास पहुँचते हुए है, यह इन्हें पढ़ते ही पता 

लग जाता है। इनकी भाषा साहित्यिक है, अतः रूढ़ि के अछुखार इनमें 

कुछ ऐसे शब्दों के प्राकृत रूप भी रखे हुए है जो वोलचाल में प्रचलित 

न थे, जैसे सपज्नद, सायर, मुणालूवइ, बिसाउ। इन्हें यदि निकाल दे 
ते भाषा और भी रुपए हा जाती है । 


इस अवस्था भ॑ यह माना जा सकता है कि हेमचंद्र के समय से 
पूर्व हिंदी का चिकास होने ऊग गया था और चंद के समय तक उसका 
कुछ कुछ रुप स्थिर हो! गया था; अतणव हिंदो का आदि कार हम ख० 
१०४० के लगभग मान सकते हैं। यद्यपि इस समय के पूर्व के कई हिंदी 
कवियों के नाम बताए जाते हैं, परंतु उनमें से किसी की रचना का कोई 
उद्राहरण कहीं देखने में नहीं आता। इस अवस्था में उन्हें हिंदी के 
आदि काल के कवि मानने में सकोच होता है। पर चंद को हिंदी का 
आदि-कवि मानने में किसी को संदेह नहीं हो सकता। कुछ लोगों का 
यह कहना है कि चंद्‌ का पृथ्वीराज रासा बहुत पीछे का बना डुआ 
है। इसमें संदेह नहीं कि इंस रासो में वहुत कुछ भक्षिप्त अश है, पर 


४० ु हिंदी भाषा 


साथ ही उसमें प्राचीनता के चिह् भी कम नहीं हैं। उसक|कुछ ओअश 
अवश्य प्राचीन जान पड़ते हैं। कि | 
चंद का समकालीन जगनिक कवि हुआ है जो चुदेलखंड के प्तापी 
राजा परमाल के द्रवार में था। यद्यपि इस समय उसका बनाया केई 
पथ नहीं मिलता, पर यह माना जाता है कि उसके बनाए भ्रंथ के आधार 
पर ही आश्भ में “आरद्खंड” की रचना हुई थी। अभी तक इस भ्रथ 
की कोई प्राचीन प्रति नहीं मित्री है; पर संयुक्त प्रदेश और चुंदेलखंड 
में इसका वहुत प्रचार है और यह बराबर गाया जाता है। छिखित 
प्रति न होने तथा इसका रूप सर्वथा आहलहा गानेवालों की स्ख॒ति पर 
निर्भर होने के कारण इसमें बहुत कुछ प्रत्षितर अश भी मिलता गया है 
अर भाषा मे भी फेरफार होता गया है । 
हिंदी के जन्म का समय भारतवर्ष के राजनीतिक उलटफेर का 
था। उसके पहले ही से यहाँ सुखलूमानों का आना आरंभ हो गया था 
ओर इस्लाम धर्म के प्रचार तथा उत्कषवधन में उत्साही और दढ़सकलप 
मुसलमानों के आक्रमणों के कारण भारतवासियों को अपनी रक्षा की 
चिंता लगी हुई थी। ऐसी अवस्था में साहित्य-कला की बुद्धि की किसको 
चिता हो सकती थी | ऐसे समय से ते वे ही कवि सम्मानित हो सकते 
थे जो फेघछ.कलम चलाने में ही निपुण न हों, चरन्‌ तलवार चलाने में 
भी सिद्धहस्त हा तथा सेना के अग्नमाग में रहकर अपनी वाणी द्वारा 
सैनिकों का उत्साह बढ़ाने में भी समथे है।। चंद्‌ और जगनिक ऐसे ही 
कवि थे, इसी लिये उनकी स्मति अब तक बनी है। परंतु उनके अनंतर 
कोई से चर्ष तक हिंदी का सिंहासन सूना देख पड़ता है। अ्रतणव हिंदी 
का आदि काल संबत्‌ १०४० के लगभग आरंभ होकर १३७४ तक चलता 
। इस काल में विशेषकर वीर-काव्य रचे गए थे। ये काव्य दे 
प्रकोर की साषाओं में लिखे जाते थे। एक भाषा का ढाँचा ते बिलकुल 
राजस्थानी या गुजराती का होता था जिससे पाकृत के पुराने शब्द भी 
वहुतायत से मिले रहते थे। यह भाषा, जो चारणों में बहुत काल पीछे 
तक चलती रही है, डिगल कहलाती है। दूसरी भाषा एक साम्रान्य 
साहित्यिक भाषा थी जिसका व्यवहार ऐसे विद्वान कवि करते थे जो 
अपनी रचना को अधिक देशव्यापक वनाना चाहते थे। इसका ढाँचा 
पुरानी प्रज़भाषा का होता था जिसमें थोड़ा बहुत खड़ी या पंजाबी का 
भी मेल हो जाता था। इसे (पिंगल” भाषा कहने लगे थे। वास्तव में 
हिंदी का संवंध इसी भाषा से है। पृथ्वीराज रासो इसी साहित्यिक 
सामान्य भाषा में लिखा हुआ है। वीसलदेव रासो की भाषा साहित्यिक 
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. नहीं है। हाँ, यह कद्दा जा सकता है कि उसके कवि ने जगह जगह 
अपनी राजस्थानी वोली में इस. सामान्य साहित्यिक भाषा ( हिंदी ) को 
मिलाने का प्रयत्न अवश्य किया है ।| 

डिगल के पअंथों में पाचीनता की कक उतनी नहीं है जितनी 
पिंगल अंथें में पाई जाती है। राजस्थानी कवियों ने अपनी भाषा को 
प्राचीनता का गारव देने के लिये जान वूक्कर प्राकृत अपभ्रंश के रूपों 
का अपनी कविता में प्रयोग किया है। इससे वह भाषा चीरकाव्येपयेोगी 
अवश्य हो जाती है, पर साथ ही उसमें ढुरूहता भी आ जाती है। 

इसके अनंतर हिंदी के विकास का मध्य कार आरंभ होता है जो 
४२४ घर्षों तक चलता है। भाषा के विचार से इस काल को हम दे। 
मुख्य भागों में विभक्त कर सकते हेँ--एक स० १३७४ से १७०० तक और 
दूसरा १७०० से १६०० तक। प्रथम भाग मे हिंदी की पुरानी बोलियाँ 
. बदलकर ब्रज़साषा, अ्रवधी और खड़ी वोली का रूप धारण करती हैं; 
और दूसरे भाग में उनमें प्रौढ़ता आती है; तथा श्रत में अवधी और 
ब्नज़भाषा का मिश्रण सा हो जाता है और काव्य-भाषा का एक सामान्य 
रूप खड़ा हो जाता है। इस काल के प्रथम भाग में राजनीतिक स्थिति 
डॉवॉडेोल थी। पीछे से उसमें ऋमशः स्थिरता आई जो दूसरे भाग में 
डढ़ता को पहुँचकर पुनः डाँवॉडे!ल हो गई । हिंदी के विकास की चेाथी 
अवस्था संवत्‌ १६०० में आरंभ होती है। उसी समय से हिंदी गद्य 
का विकास नियमित रूप से आरंभ हुआ है और खड़ी धोली का प्रयोग 
गय और पद्य दोनों भ॑ दोने ऊगा है । 

मध्य कार के पहले भाग मे हिंदी की पुरानी वोलियों ने विकसित 
होकर ब्रज, अवधी और खड़ी बोली का रूप धारण किया और ब्रज्ञ 
तथा अवधी ने साहित्यिक बाना पहनकर प्रौढ़ता प्राप्त की । पुरानी 
बोलियों ने किस भकार नया रूप धारण किया इसका ऋ्रमबद्ध विवरण 
देना अत्यंत कठिन है, पर इसमे संदेह नहीं कि वे एक बार ही साहित्य 
के लिये स्वीकृत न हुई होंगी। इस अधिकार और गैरव को प्राप्त 
करने भें उनको न जाने कितने वर्षों तक साहित्यिकों की तोड़-मरणोड़ 
सहनी, तथा उन्हें घटाने-बढ़ाने की पूरी स्वतंत्रता दे रखनी पड़ी होगी। 
मध्य युग के धार्मिक प्रचार संबंधी आंदोलन ने प्रचारकों को जनता के 
हृदय तक पहुँचने की आवश्यकता का अन्लुभव कराया। इसके लिये 
जन साधारण की भाषा का शान और डपयेग उन्हें अनिवायें ज्ञात 
हुआ। इसी आवश्यकता के वशीभूत होकर निग्रुणपंथी संत कवियों 
ने जन-साधारण की भाषा को अपनाया और उसमें कविता की; पर॑तु 

व 
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वे उस कचिता को माघुय आदि गुणों से अलंकृत न कर सके और न 
किसी एक बोली को अपनाकर उसके शुद्ध रूप का उपयोग कर सके। 
उनके अपढ़ होने, स्थान स्थान के साधु-संतां के सत्संग और भिन्न भिन्न 
प्रांतां तथा उसके उपखंडा में जिश्लासा की तृप्ति के लिये पयेटन एव 
प्रवास ने उनकी भाषा में एक विचित्र खिचड़ी पका दी। काशी-निवासी 
कवीर के प्रभाव से विशेष कर पूरवी भाषा (अवधी ) का ही उसमे 
प्रावक्य रहा, यद्यपि खड़ी बोली और पंजाबी भी अपना प्रभाव डाले 
विना न रहों। इन साधु-संतों द्वारा प्रयुक्त भाषा को हम सचुकक्‍्कड़ी 
अवधी अथवा साहित्य में प्रयुक्त उसका असंस्क्षत अपरिसाजित रूप कह 
सकते हैं। आगे चछूकर इसी अवधी को प्रेमाव्यानक मुसलमान कवियों 
ने अपनाया और उसको किंचित्‌ परिमाजित रूप में प्रयुक्त करने का 
उद्योग किया। इसमें उनको बहुत कुछ सफलता भी प्राप्त इुई। शत 
में स्वाभाविक कोमछता और सगुण भक्ति की रामापासक शाखा के 
प्रमुख पतिनिधि तुलसीदास ने उसे प्रौढ़ता प्रदान करके साहित्यिक 
आसन पर सुशाभित किया। प्रेमाखज्यानक कवियों ने नित्य के व्यवहार 
में आनेवाली भाषा का प्रयोग किया और तुलसीदास ने. संस्कृत के 
येोग से उसको परिमार्जित और प्रॉंजल बनाकर साहित्यिक भाषा का 
गारव प्रदान किया । 

-'ब्रजभाषा एक प्रकार से चिर-प्रतिष्ठित प्राचीन काव्य-साषा का 
विकसित रूप है। पृथ्वीराज रासो में ही इसके ढाँचे का बहुत कुछ 
आभास मिल जाता है--“तिहि रिपुजय पुरहरन को भए प्रथिराज नरिद्‌।” 


सूरदास के रचना-काल का आरंभ संवत्‌ १५७५ के लगभग माना 
जाता है। उस समय तक काव्य-माषा ने न्रजभाषा का पूरा पूरा रूप 
पकड़ लिया था, फिर भी उसमे क्‍या क्रिया, क्या सवैनाम और क्या अन्य 
शब्द सबमें प्राकृत तथा अ्रपश्नश का प्रभाव दिखाई देता है। पुरानी 
काव्य-भाषा का प्रभाव बन्रजमाषा से श्रब तक लक्षित होता है। रलाकर 
जी की कविता में भी अभी तक 'मुक्ताहल”ः और 'नाह” ऐसे न जाने 
कितने शब्द मिलते हैँ । तुल्लीदासजी की रचना भें जिस प्रकार अवधी 
ने प्रोढ़ता प्राप्त की उसी प्रकार अष्टछाप के कवियों की पदावली में त्रज- 
भाषा भी विकसित हुईं। घनानंद, बिहारी और पद्नाकर की कविता में 
ते उसका पूरे परिषेष हुआ | ु ह 

यहाँ पर यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि जिस प्रकार 
अचधी में मिश्रण के कारण साधु-संत हुए उसी भरकार त्जभाषा में 
मिश्रण के कारण राजा छोग हुए। यह ऊपर कहा जा चुका है कि 


हिंदी का ऐेतिहासिक विकास है 
 अ्ज़भाषा पुरानी सार्वदेशिक काव्य-भाषा का विकसित रूप है। उत्तर 
भारत की सस्कृत का कंद्र सदा से उसका पश्चिम भाग रहा। बडी 
बड़ी राजधानियाँ तथा सम्ृद्धि-शालिनी नगरियाँ, जहाँ राजा लोग मुक्त: 
हस्त होकर दान देने के प्रभाव से दूर दूर देश के कवि-को विदों को 
खींच लाते थे, वहीं थीं। इसी से वहीं की भाषा ने काव्य-भाषा का रूप 
भाप्त किया, साथ ही दूर दूर देशों की प्रतिभा ने भी काव्य-भाषा के 
एकत्व स्थापित करने में योग दिया। इस प्रकार का कल्पित एकत्व 
प्रायः विशुद्धता का विशेधी होता है। यही कारण है कि ब्रज्मभाषा भी 
बहुत काल तक मिश्रित रही । रासो की भाषा भी मिश्रित ही है। चंद 
ने स्वयं कहा है--“घद भाषा पुराने च कुरान कथित भया 7 
इस षट्ट भाषा का अथे स्पष्ट करने के लिये मिखारीदास का 
निम्नलिखित पद्यांश विचारणीय है-- 
* * “ब्रज मागधी मिले अमर नाग यमन भाखानि | 
सहज पारसी हू मिले पट विधि कहत बखानि ॥”? 
सागधी से पूर्वी ( अवधी और बिहारी ) का तात्पय है, अमर से 
संस्कृत का, और यमन से अरबी का, पर नागभाषा कान सी है यह 
नहीं जान पड़ता। जो कुछ हो, पर यह मिश्रण ऐसा नहीं होता था 
कि भाषा अपनापन छोड दे | 
ब्रज भाषा भाषा रुचिर कहें सुमति सब कोइ | 
मिले संस्क्तत पारस्ये। पै अति अगट जु होश ॥ 
प्रत्येक कवि की रचनाओं में इस प्रकार का मिश्रण मिलता है, 
यहाँ तक कि तुलूसीदांस और गंग भी, जिनका काव्य-साम्नाज्य में बहुत 
ऊँचा स्थान है, उससे न बच सके। सिखारीदासजी ने इस संबंध 
में कहा है-- ह 
तुलसी गंग ढुवा भए खुकविन के सरदार । 
जिनकी कविता भें मिल्री भाषा विविध प्रकार ॥ 
झब तक ते किसी चुने उपयुक्त विदेशी शब्द को ही कविंगण 
अपनी कविता में प्रयुक्त करते थे; परंतु इसके अनेतर भाषा पर अधिकार 
न रहने, भाषों के अभाव, तथा भाषा की आत्मा और शक्ति की उपेक्षा 
करने के कारण अरुचिकर रूप से विदेशी शब्दों का उपयोग होने छूगा 
और भाषा का नैसर्गिक रूप भी परिवतेव के आवक्त में फेस गया। 
फारसी के मुद्दाविरे भी प्रज़भाषा म॑ अजीब स्वॉग दिखाने रगे। इसका 
फल यह हुआ कि तजमभाषा में भी एक विशुद्धतावादी आँदिलन का आरंभ 
हो गया। हिंदी भाषा के भध्यकालीन विकास के दूसरे अ्रश की विशे- 
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पता श्रजभाषा की विशुद्धता है। भाषा की इस प्गत्ति के अप्ुुर्ख अति- 


निधि घनानंद हैं। त्रजभाषा का यह थुंग अब तक चला आ रहो है, 

' अद्येपि यह अब क्षीणप्राय दशा में है। चतैम्नान युग मे इस विश्वुद्धता के 
प्रतिनिधि पंडित श्रीधर पाठक, वाबू जगन्नाथदास रलाकर और पंडित 
राम॑चंद्र-शुक्त आदि बताए जा सकते हैं। बज 

किसी समय भी धोरूचाल को अजमाषा का क्या रूप था, इसका 
पता लगाना कठिन है। गद्य के जो थोड़े वहुत नमूने चैरासी वैष्णचों 
ओर दे! सौ वावन बैष्णुवों की वार्ता तथा वैद्यक और साहित्य के अथों 
की टीका में मिलते हैं वे सस्क्रत-गर्भित हैं। उनसे इस कार्य में कोई 
विशेष सहायता नहीं मिर्ू सकती। ह 

ब्रज और अवधी के ही समान प्राचीन होने पर भी खड़ी बोली 
साहित्य के लिये इतना शीघ्र नहीं स्वीकृत हुई, यद्यपि बहुत प्राचीन 
काल से ही चह समय समय पर उठ उठकर अपने अस्तित्व का परिचय 
देती रही है। मराठा भक्त-प्रवर नामदेव का जन्म संचत्‌ ११६८ भें हुआ 
था। उनकी कविता में पहले पहल शुद्ध खड़ी बोली के दृशेन होते है-- 

४पांडे तुम्हारी गायत्री लाधे का खेत खाती थी। 
लैकरि ढंगा टेंगरी तेरी लंगत लंगत जाती थी ॥” 

इसके अनेतर हमको खड़ी बोली के अस्तित्व का बराबर पता 
मिलता है। इसका उल्लेख हम यथास्थान करंगे। 

कुछ लोगों का यह कहना है कि हिंदी की खड़ी बोली का रुप 
आचीन नहीं है। उनका मत है कि सन्‌ १८०० ई० के छगसग रूल्लूजी- 


छाल ने इसे पहले पहल अपने गद्य श्रंथ प्रेमसागर में यह रूप दिया और . . 


तब से खड़ी बोलो का प्रचार हुआ | प्रियसेन साहब 'छालचंद्विका? की 
भूमिका में लिखते हैं-- 

*#9प७0 8 48027928 दांत 70 ७डां5४ ॥ 7749 |08707/8.,, . 
पारा, 786:078, 48 प्र]8 ए/'056 कांड ?77९ण5282७7७ ॥7 
मिंगदी, ॥6 ज्च8 ॥77७70 98 का 80008०0087 72ए [802 7828.” 

अर्थात्‌ू-“इस प्रकार की भाषा का इससे पहले सारत में कहीं 
पता न था...। श्रतणव जब लब्लूजीलाल ने प्रेमसागर लिखा, तब चे 
पक विलूकुल ही नई भाषा गढ़ रहे थे ।” | 

इसी वात को लेकर उक्त महोदय अपनी .72एरं566 हप्रौएफ९ए: 
( भाषाओं की जाँच ) की रिपोर्ट के पहले भाग में लिखते हैं--- ह 

नुफंड सदी (६.७, उ78टप2809 07 8६ ९६80 9098- 

रिक्षडांग्ां९त0 07% 064 मसंवेप/ाबां ), ६7०08१008, 07" ६8 


हिंदी का ऐतिहासिक विकॉ्स ४५ 
॥0 8 807607768 ०७)९६ (पत्रा27 प्रागव), 78 06 07086 ॥667- 
879 वक्राएप४९९ 0 0086 म्रांगपप जा वात 7०७ छएा०ए 
एवैफ, 0 क्‍8 07 7०6 ठपं9॥7, एंग्रए्ट 00७॥ [770वप7०७० 
प्रण0९/ झाए॥87 ीप67608 ४६ ६08 000रप/७7007676 07 ६068 
]886 ९९॥४प्/ए. .....-7बोप्रोक्क, पर067/ 6 |8ए778600॥ 07 
97. जाओ, 42०0 थ. ४8 0ए एरंध09 ६06९ एशा- 
दा0ज़ा ?#थाा-842297, 8 ए०07४९ जोतंएा) ए285, 80 497 988 ६6 
07086 90760 ए०॥६, 978९८008]ए7 जतछा | ए-+तप जञांध/ 
फाव0०-87एश॥ ए0०तै8 8प्रोडंगपप्राश्वे एा०७७ए९७४१ 8 ए/६67 7 
8 4097 07 8966०९7 फ0प्रोंदे प्र58 76१४ंक्ा। 0768. 
अर्थात---“अतः यह हिंदी ( संस्क्तत-चडुु हिंदुस्तानी अथवा 
कम से कम चह हिंदुस्तानी जिसमें फारसी शब्दें का मिश्रण नहीं है ) 
जिसे कभी कभी लोग “उच्च हिंदी” कहते है, उन हिंदुओं की गय 
साहित्य की भाषा है जो उर्दू का प्रयोग नहीं करते। इसका आरंभ 
हाल भें हुआ है और इसका व्यवहार गत शताब्दी के आरंभ से अँगरेजी 
प्रभाव के कारण होने रूगा है |..... .लढलूछाक ने डा० गिलक्रिस्टः की 
प्रेरणा से सुप्रसिद्ध प्रेम-सागर लिखकर ये सब परिषत्त न किए थे। 
जहाँ तक गय भाग का संबंध है, वहाँ तक यह अ्रंथ ऐसी उद भाषा में 
लिखा गया था जिसमें उन स्थानों पर भारतीय श्राय्ये शब्द्‌ रख दिए 
गए थे जिन स्थानों पर उर्दू लिखनेवाले लेग फारसी शब्दों का व्यव- 
हार करते हैं ।” ह 
अियखसन साहब ऐसे भाषातत्तवचिद्‌ की लेखनी से ऐसी बात न 
निकलनी चाहिए थी। यदि छललूजीलाऊ नई भाषा गढ़ रहे थे तो क्‍या 
आवश्यकता थी कि उनकी गढ़ी हुई भाषा डन साहदों को पढ़ाई जाती 
जो उस समय केवल इसी अभिप्राय से हिंदी पढ़ते थे कि इस देश को 
बोली सीखकरे यहाँ के लोगों पर शासन करे ? प्रेमलागर उस समय 
जिस भाषा भे लिखा गया, वह लल्लूजीकाल की जन्मभूमि आगरा” की 
भाषा थी, जो अब भी वहुत कुछ उससे मिलती छुछती बोली जाती है। 
उनकी शैक्षी में त्रज्रभाषा के मुहाविरों का ज्ञो पुट देख पड़ता है, चह 
डसकी - स्वतंत्रता, प्रचछन और: प्रौंढ़ता का द्योतक है।, - यदि फेचक 
अरवी, फारसी शब्दों के स्थान में सस्क्रत शब्द रखकर भाषा. गढ़ी गई 
होती तो यह बात श्रसभव थी। कलछ के राजा .शिवप्रसाद की भाषा में 
उर्दू का जो रंग है, बह प्रेम-सागर की भाषा में नहीं पाया जाता | इसका 
कारण स्पष्ट है। राजा साहव ने उददू भाषा को हिंदी का कलेवर दिया 
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है और छललूजीलाल ने पुरानी ही खाल ओढ़ी है। एक लेखक का 
व्यक्तित्व उसकी भाषा में प्रतिविबित है तो दूसरे का उसके छोक-व्यवहार- 
शान में । दूसरे, लल्लूजीकाल के समकालीन और उनके कुछ पहले के 
सदल मिश्र, मुंशी सदासुख और सैयद्‌ इंशाउल्छाखाँ की रचनाएँ भी ते 
खड़ी बोली में ही हैं। उसमें ऐसी प्रौढ़ता और ऐसे विन्यास का 
आभास मिलता है जो नई गढ़ी हुई भाषा में नहीं, किंतु भचुर-प्रयुक्त 
तथा शिए-परिग्रहीत भाषाओं में ही पाया जा सकता है। इसके श्रति- 
रिक्त तेरहवीं शताब्दी के मध्य भाग में वत्त मान अमीर खुसरो ने अपनी 
कविता से इसी भांषा का प्रयाग किया है। पहले गद्य की सष्टि होती 
है, तब पथ्य की। यदि यह भाषा उस समय न प्रचलित होती ते अमीर 
खुसरे ऐसा '“घटमान#” कवि इसमें कभी कविता न करता। स्वयं 
उसकी कविता इसकी साक्षी देती है कि चह चलती रोजमर्रा मे लिखी 
गई है, न कि सोच सोचकर गढ़ी हुई किसी नई बोली में । 

कविता में खड़ी वाली का प्रयोग सुसलमानें| ने ही नहीं किया 
है, हिंदू कवियों ने भी किया है। यह बात सच है कि खड़ी बोली का 
मुख्य स्थान मेरठ के आस-पास होने के कारण और भारतवर्ष में सुलल- 
मानी राजशासन का केंद्र दिल्‍ली होने के कारण पहले पहल मुसलमानों 
और हिंदुओं की पारस्परिक बातचीत अथवा उनमें भावों और विचारों 
का विनिमय इसी भाषा के हारा आरंभ हुआ और उन्हीं की उत्तेजना 
से इस भाषा का व्यवहार बढ़ा। इसके अनंतर मुसलमान लोग देश के 
श्रन्‍्य भागों में फैलते हुए इस भाषा को अपने साथ लेते गए और उन्होंने 
इसे समस्त भारतवर्ष में फेलाया। पर यह भाषा यहीं की थी और 
इसी में मेरठ प्रांत के निवासी अपने भाव प्रकट करते थे। मुसलमानों 
फे इसे अपनाने के कारण यह एक प्रकार से उनकी भाषा मानी जाने 
लछगी। श्रतण्व मध्य काल में हिंदी भाषा तीन रूपों में देख पड़ती है-- 
ब्रज़भाषा, अवधी श्रार खड़ी बोली। जैसे आरंभ काल की भाषा 
प्राकृत-प्रधान थी, बैसे ही इस काल की तथा इसके पीछे की भाषा 
संस्कृत-प्रधान हो गई। अर्थात्‌ जैसे साहित्य की भाषा की शोभा बढ़ाने 
फे लिये आदि काल भें प्राकृत शब्दों का प्रयोग होता था, चैसे सध्य काल 
में सस्क्तत शब्दों का प्रयोग होने छगा। इससे यह तात्पये नहीं निक- 
लता कि शब्दों के प्राकतत रूपों का अभाव हो गया। प्राकृत के कुछ 
शब्द इस काल में भी बरावर प्रयुक्त होते रहे; जैसे शुआऊ, सायर, गय, 
बसह, नाह, छोयन आदि। हा 
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उत्तर या चत्त मान काल में साहित्य की भाषा में ब्जमाषा 
और अवधी का प्रचार घटता गया और खड़ी बोली का प्रचार बढ़ता 
गया।. इधर इसका प्रचार इतना वढ़ा है कि अब हिंदी का समस्त 
गय इसी भाषा में लिखा जाता है और पद्य की रचना भी वहुलता से 
इसी में हो रही है। 


आधुनिक हिंदी गद्य या खड़ी बोली के आचाये शुद्धता के पक्त- 
पाती थे। वे खडी बोली के साथ उद्दूं या फारसी का मेल देखना नहीं 
चाहते थे। इंशाउरका तक की यही सम्मति थी। उन्होंने 'हिंदी छुट 
किसी की पुट! अपनी भाषा में न आने दी; यद्यपि फारसी रचना की 
छूत से वे अपनी भाषा को न वचा सके। इसी प्रकार आगरा-निवासी 
लल्लूलाल की भाषा मे ब्रज्ञ का पुट है और सदल मिश्र की भाषा में 
पूरवी की छाया चतेमान है, परंतु सदाखुखलार की भाषा इन देषों से 
मुक्त हे। उनकी भाषा व्यवस्थित, साधु और बे-मेल होती थी। आज- 
कल की खड़ी वोली से सीधा संबंध इन्हीं की भाषा का है, यद्यपि हिंदी 
गद्य के क्रमिक विकास में हम इंशाउल्ला खाँ, लल्लूलारल और सदर 
मिश्र की उपेक्षा नहीं कर सकते | 

आगे चलकर जब मुसख्मान खड़ी वोली का 'मुश्किल जवान! 
कहकर विशेध करने लगे और अँगरेजों को भी शासन संबंधी आवश्य- 
कताओं के अनुसार तथा राजनीतिक चालें को सफलता के उद्देश्य 
से शुद्ध हिंदी के प्रति उपेक्षा भाव उत्पन्न हो गया तव राजा शिवप्रसाद, 
समय और स्थिति की प्रगति का अच्ुभव कर, उसे फारसी मिश्नित 
घनाने में छंग गए और इस प्रकार उन्होंने हिंदी की रक्ता कर की । 

इसी सम्रय भाषा में राष्ट्रीयवा की एक खहर उठ पड़ी जिसके 
प्रवतेक भारतंद हरिश्चंद्र थे। अभी कुछ ही दिन पहले मुसलमान 
भारतवर्ष के शासक थे। इस वात को वे अभी भूले नहीं थे। अतणव 
उनका इस राष्ट्रीयवा के साथ मिलना असंभव सा था। इसलिये राष्ट्री 
यता का अथ्थी हिंदुत्व की चुद्धि था। छोग सभी बातों कर प्राचीन 
हिंदू संस्कृति की ओर ऊुकते थे। भाषा की सम्दद्धि के लिये भी बंगला 
के अलुकरण पर संस्क्तत शब्द लिए जाने रूगे, क्योंकि प्राचीन पर॑परा 
का मैरव ओर संबंध सहज में उच्छित्न नहीं किया जा सकता। उसको 
बनाए रखने में भविष्य की उन्नति का मार्ग प्रशस्त, परिमार्जित और 
खुटढ़ हो सकता है। यही कारण है. कि राजा शिवप्रसाद को अपने 
उद्योग में सफलता न भाप्त हुई और भारतंड हरिश्चंद्र द्वारा अद्शित 
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मार्ग पर चलकर हिंदी ऊँचा सिर किए हुए. आगे बढ रही है। इस 
समय साहित्यिक हिंदी संस्क्तत-गर्भित हो रही है । 5 

परंतु अब राष्ट्रीय आंदेालन में मुसलमानों के आ मिलने से तथा 
हिंदुओं के उनका समन रखने की उद्धिग्मता के कारण एक नई स्थिति 
उत्पन्न हो गई है। वही राष्ट्रीयवा, जिसके कारण पहले शुद्ध हिंदी ,का 
आँदेलन चला था, अब मिश्रण की पक्तपातिनी हो रही है और अपनी 
गैरवान्वित परंपरा को नष्ट कर राजनीतिक स्वरगंज्ञाम की आशा तथा 
श्राकांच्ता करती है। अब प्रयल यह हो रहा है कि हिंदी और उर्दू में 
लिपिभेद के अतिरिक्त और कोई भेद्‌ न रह जाय और ऐसी मिश्रित भाषा 
का नाम हिंदुस्तानी रखा जाय। हिंदी यदि हिंदुस्तानी बनकर देश 
में एकच्छुतन राज्य कर सके तो नाम और वेश-भूषा का यह परिवर्तन 
महँगा न होगा, पर आशंका इस बात की है कि अप्नव के पीछे पडकर 
दम भ्रव को भी नष्ट न कर द्‌। 

इस एकता के साथ साथ साहित्य श्रौर बोलचाऊ तथा गद्य और 
पद्य की भाषा को एक करने का उद्योग वर्तमान युग की विशेषता है। 

ऊपर जो कुछ लिखा गया है, उसका विशेष संबंध साहित्य की 
भाषा से है। बोलचाल में तो श्रब तक अवधी, त्रजभाषा और खडी बोली 
अनेक स्थानिक भेदें और उपसेदें के साथ प्रचलित हैं; पर साधारण 
बोलचाल की भाषा खडी बोली ही है। 


चोौथा अध्याय 
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पीछे हम इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि किस प्रकार वैदिक 
प्राकृत से भिन्न भिन्न प्राकृतों का विकास हुआ और इनके साहित्यिक 

धातु-मेद रूप धारण करने पर अपभ्रंशों का कैसे उदय हुआ; 
तथा जब ये अपमभ्रंश भाषाएं भी साहित्यिक रूप 
धारण करने रूगीं, तव आधुनिक देश-भाषाओं की कैसे उत्पत्ति हुई। 
हिंदी के संबंध में विचार करने के समय यह स्मरण रखना चाहिए कि 
इसका उदय क्रमशः शारसेनी और अधसागधी प्राकृतों तथा शारसेनी - 
ओर अर्धमागधी अपश्रृशों से हुआ है। अतण्व जब हम हिंदी के शब्दों 
की उत्पत्ति तथा उसके व्याकरण के किसी अंग पर विचार करते हैं, 
तब हमें यह जान लेना आवश्यक होता है कि प्राृतों या अपभ्रंशों में उन 
शब्द के क्‍या रूप या व्याकरण के उस अंग की क्‍या व्यवस्था होंती है। 
हमारे यहाँ अत्यंत प्राचीन काल में शब्दों की उत्पत्ति के विषय में बहुत 
कुछ विवेचन हुआ है। यास्‍स्क ने अपने निरुक्त में इस बात पर चहुत 
विस्तार के साथ विचार किया है कि शब्दों की उत्पत्ति धातुओं से हुई 
है। यासक का कहना था कि सब शब्द धातु-सूलक हैं; और धातु वे 
क्रियावाचक शब्द हैं जिनमें प्रत्यय आदि लगाकर धातुज शब्द्‌ बनाए जाते 
हैं। इस सिद्धांत के विरुद्ध यह कह्दा गया कि सब शब्द धातु-मूकक 
नहीं हैं; क्योंकि यदि सब शब्दों की उत्पत्ति धातुओं से मान ली जाय, 
ते “अश” धातु से, जिसका अर्थ चलना! है, अश्व शब्द वनकर सव 
चलनेवाले जीवों के लिये प्रयुक्त हाना चाहिए; पर ऐसा नहीं दहाता। 
इसका उत्तर यास्क ने यह दिया है कि जब एक क्रिया के कारण एक 
पदाथ का नाम पड़ जाता है, तव वही क्रिया करनेवाले दूसरे पदार्थों 
का वही नाम नहीं पड़ता। फिर किसी पदार्थ का कोई मुख्य गुण 
लेकर ही उस पदाथे को नाम रखा जाता है, उसके सब गुणों का विचार 
नहीं किया जाता । इसी मत का अज्ञसरण पाणिनि ने भी किया है और 
इस समय सब भाषाओं के संबंध में यही मत मानों भी जाता है। सरकृत 
में १७०८ धातु है जिनके तीन मुख्य विभाग है-- 

७ 


घ्ृ० हिंदी भाषा 


(क ) प्रथम प्रकार के धातु (१) या तो एक स्वर के बने होते 
हैं, जैसे (₹१; ( २) या एक स्वर और एक व्यंजन से, जैसे “अद”; ( ३ ) 
अथवा एक व्यंजन और एक स्वर से, जैसे “दा” । किसी भाषा के इतिहास 
में इस प्रकार फे धातु, जिन्हें हम मूल धातु कद सकते हैं, सबसे प्रधान 
होते हैं; पर विकासोन्मुख चिचारों और भावों को व्यंजित करने में इनकी 
शक्ति साधारणतः बहुत अस्पष्ट होती है। इसलिये क्रमशः इनका स्थान 
दूसरे प्रकार के धातु और दूखरे प्रकार के धातुओं का स्थान तीसरे 
प्रकार के धातु अ्रहण कर लेते हैं । 

(ख ) दूसरे प्रकार के धातु एक व्यंजन, एक रुचर और एक 
व्यंजन से बने होते हैं; जैसे 'तुझः!। आये भाषाओं में इस श्रेणी के 
घातुओं का अतिम व्यंजन आय: बदलकर अनेक श्रन्य धातुओं की सृष्टि 
करता है, जैसे, त॒प्‌, त॒म्‌ , तुज्‌ , तुद्‌ , तर, तुहू, तुखू। इन सब 
धातुओं के अथे में मूल भाव एक ही है, पर विचारों और भावों के सूदप्त 
भेद प्रदर्शित करने के लिये इन धातुओं फे अतिम व्यंजन का परिवतेन 
करके शब्दों की शक्ति की व्यापकता का उपाय किया गया है । 

८ग ) तीखरी श्रेणी के धातुओं के चार उपसेद होते हैँ, ज्ञो इस 
प्रकार बनते है--- ह 

(१ ) व्यंजन, व्यंजन और स्वर; जैसे “प्लु” | 

(२) स्वर, व्यंजन और व्यंजन; जैसे “अदू ”? । 

(३ ) व्यंजन, व्यंजन, रुवर और व्यंजन; जैसे “स्पश”। 

(४ ) व्यंजन, व्यंजन, स्वर, व्यंजन और व्यंजन; जैसे “स्पन्द्‌”। 

इस श्रेणी के धातुओं में यह विशेषता होती है कि दे! व्यंजनों भें 
से एक झतस्थ, अजुनासिक या ऊष्म होता है और उसमें चिपयेय होकर 
अनेक धातु बन जाते हैं, जो भावों या विचार्यें के सूक्ष्म भेद व्यंज़ित 
करने में सहायक होते है । 

इस प्रकार धातुओं से संस्क्तत के शब्द-भांडार की भ्रीवृद्धि हुई 
है। प्रोफेसर मैक्ससूलर का अजुमान है कि यदि विचार और परिश्रम 
किया जाय, ते ससक्षत का समस्त शब्द-भांडार १७०८ से घटकर पायः 
४०० धातुओं पर अवलंबित हो जाय | 

इन्हीं धातुओं से ससक्षत का समस्त शब्द-भांडार बनता है। 
संस्कृत शब्दों में से अनेक शब्द हमारी हिंदी में मिल गए हैं। ऐसे शब्दों 

शब्द-मेद.. %) जो सीधे संस्कृत से हमारी भाषा में आए हैं, 
तत्सस शब्द कहते हैं। हमारी आजकऊरू की भाषा 
में ऐसे शब्दों का समाचेश दिनों दिन बढ़ता जाता है। भाषा की उन्नति 


हिंदी पर अन्य भाषाओं का प्रभाव ४ 


के लिये यह एक प्रकार से आवश्यक और अनिवारय भी है। ये तत्सम 
शब्द अधिकतर संस्कृत के प्रातिपद्क रूप में लिए जाते हैं; जैसे, देव, 
फल; और कुछ ससक्तत की प्रथमा के एकचचन के रूप में हिंदी भ॑ सम्मि- 
लित होकर भ्रयुक्त होते हैं और उसके व्याकरण के अनुशासन में आते 
हैं; जैसे--राजा, पिता, दाता, नदी आदि । 

इनके अतिरिक्त हिंदी में ऐसे शब्दों की बड़ी भारी संख्या है जा 
सीधे धराकृत से आए हैं अ्रथवा जो आराकृत से होते हुए संस्क्षत से निकले 
है। इनको तरूव कहते हैं। जैसे--साँप, काज, बच्चा आदि। इस 
प्रकार के शब्दों में यह विचार करना आवश्यक नहीं है कि वे संस्क्रत 
से प्राकृत म॑ आए हुए तद्भव शब्द्‌ हैँ अथवा प्राृतों के ही तत्सम शब्द । 
हमारे लिये तो इतना ही जान लेना आवश्यक है कि ये शब्द प्राकृत से 
हिंदी म॑ आए हैं | 

तीखरे प्रकार के शब्द वे हैं जिन्हें अध-तत्सम कहते हैं। इनके 
अतर्गत वे सब संस्क्त शब्द आते है जिनका पभाकृत-भाषियों छारा युक्त 
विकष ( संयुक्त वर्णों का चिश्लेषण ) या प्रतिभासमान वर्ण-विकार 
होते होते भिन्न रूप हे! गया है | जैसे, अगिन, बच्छु, अच्छुए, किरपा आदि। 

इन तीनों प्रकार के शब्दें की भिन्नता समझने के लिये एक, दे 
उदाहरण दे देचा आवश्यक है। सस्क्तत का “आज्ञा” शब्द हिंदी में ज्यों 
का त्यों आया है, अतएव यह तत्सम हुआ। इसका अधतत्सम रूप 
आग्याँ हुआ। प्राकृत में इसका रूप “आणा” होता है जिससे हिंदी का 
आन! शब्द निकला है | इसी प्रकार “राजा” शब्द तत्सम है और “राय! 
या 'राव”ः उसका तहरूव रुप है। ये तीनों प्रकार के - अर्थात्‌ तत्सम, 
अध-तत्सम और तरहूव--शब्द हिंदी भें मिलते हैं; परंतु सब शब्दों के 
तीनों रूप नहीं मिलते । क्रियापद और संर्वनाम प्रायः तरूव हें, पर॑तु 
संज्ञा शब्द्र तत्सम, अध-तत्सम और तर्ूव तीनों प्रकार के मिलते है। 
इन तीनों प्रकार के शब्दों के कुछ और उदाहरण नीचे दिए जाते हैं -- 


तत्सम खच-तत्सस तद्भव 
चत्स चच्छ सका 
स्वामी राई 
कर कान , 
कार्य कारज काज 
पक्त पंख, पाख 


वायु वयार 
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तत्सस शअध-तत्सम तद्भव 

अक्षर अच्छुर झवखर, आखर 
रात्रि रात | 
सर्वे सब 


र्‌ 


दैच (द्ई 

कुछ शब्द ऐसे भी मिलते हैं जिनकी व्युत्पत्ति का कोई पता ही 
नहीं चछता। संभव है कि भाषा-विज्ञान की अधिक चर्चा होने तथा 
शब्दों की व्युत्पत्ति की अधिक खोज होने पर इनके सूछ आधार का भी 
पता चल जाय। पऐसे शब्दों को 'दिशज़' कहते हैं | जैसे, तंढुआ, खिड़की, 
(खडक्किका--कादम्बरी टीका ?) घूआ, ठेस इत्यादि। पर इस समय 
तक ते इन शब्दों का देशज माना जाना अल्पक्षता का ही सूचक है। 

हिंदी भाषा में एक और प्रकार के शब्द पाए जाते हैं जे! किसी 
पदार्थ की वास्तविक या कल्पित ध्चनि पर बने हैं ओर जिन्हें 'झनुकरण' 
शब्द कहते हैं, जैसे--खटखटाना, चटचटाना, फड़फड़ाना, धमकाना 
इत्यादि। संसार की सब भाषाओं मे ऐसे शब्द पाए जाते हैं। इसी 
अनुकरण सिद्धांत पर मनुष्यों की भाषा का विकास हुआ है। . इनके 
अतिरिक्त हिंदी में बहुत से ऐसे शब्दों का प्रयाग होता है जिन्हें कहने 
को ते तत्सम कहते है, पर वे तत्सम नहीं हैं। इनमे से कुछ शब्द तो 
वहुत विनों से चले आते है; जैसे--श्राप, प्रण, क्षचाणी, खिंचन, अभि- 
लाषा, रझुजन, मनोकामना आंदि; ओर अधिक आजकल अल्प-संस्कतज्ञों 
के गढ़े हुए चल रहे हैं; जैसे-राष्ट्रीय, जाश॒त, पौर्वात्य, उन्नायक आदि 
आदि। इन्हें चाहे ते! तत्समाभास कह सकते हैं । 

कुछ ऐसे शब्द भी हैं. जिन्हें न तत्सम कह सकते है, न तदूव 
ओर न देशज। जैसे, संस्कृत 'मातृष्वसा' से प्रसिद्ध खरीत्व-व्यंजक 
“ई? प्रत्यय रऊगाकर जो 'मौसी” शब्द्‌ बना है वह ते। तर्ूव है, पर उससे 
चना पुलिंग 'मौसा' शब्द्‌ न तत्सम है, न तकूव और न देशज। ऐसे 
शब्दों को अधंतरूव या तरूवबाभास कहे तो कह सकते हैं। कितु अब 
तक चिह्दानों ने इन्हें कोई नास नहीं दिया है। कुछ शब्द ऐसे भी हें जो 
या ते दे! भाषाओं के शब्दों के समास से, जैसे--'कौंसिल निर्वाचन!, 
'सवूद पादप्रहार', अमन सभा”, 'जगन्नाथ-बख्श”, 'राम-चीज” आदि 
आदि; या, विज्ञातीय प्रकृति अथवा प्रत्यय के योग से; जैसे--डजइता, 
रसदार, अकास्य, गुरुडम, छाटत्व आदि बनते हैँ। दे। भाषाओं खे बने 
दोने के कारण यदि इन्हे 'द्विज!” कह दिया जाय ता, आशा है, किसी को 
चुरा न छगेगा।.... 
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कभी कभी किसी शब्द का प्रकार, सादश्य या संबंध बोधन 
करने के लिये आंशिक आवृत्ति कर दी. जाती है, जैसे, लेटा ओदा 
अर्थात्‌ लाटा और तत्सदश अन्य चस्तुएं। इसी प्रकार की प्रकाराथैक 
दिरुक्ति आधुनिक आयैभाषा एवं द्रविड़ भाषाओं में ही देखी जाती है। 
जैसे-हिंदो--घेड़ा-ओड़ा; बँगछा--घोड़ा-टोड़ा; मैथिली-- घोड़ा-ताड़ा; 
गुजराती-घधोड़ी-बोड़ा; सराठी-घोड़ा-बोड़ा; सिंहली--अश्वया-वश्वया; 
तामिल--कुद्रिइ-किद्रिइ; कवड़ी--कुद्रि-गिदिरे; तेलुगु--गुर्मु-गिर्मु । 
इसी प्रकार, हिंदी--जर-बल या जछ-ओल अश्र्थात्‌ जरू-जरूपान; 
बंगला--जाल्-टोलू; मराठी--जल-विछ; तामिल-तरणीर-किरणीर; 
कनडी--नीरु-गीरु आदि । हिंदी में इस प्रकार के प्रतिध्वनि शब्दों की 
सृष्टि पर वहुत कुछ द्रविड्‌ भाषाओं का प्रभाव समझना चाहिए । 

तत्सम और तरूव शंब्दों के रूप-विभेद्‌ के कारण प्रायः उनके 
अथ में भी विभेद हो गया है। विशेषता यह देखने म॑ आती है कि 
तत्सम शब्द्‌ कभी सामान्य अथ्थ में प्रयुक्त होता है, पर उसी का तझूव 
रूप विशेष श्रथे देता है; जैसे--गर्भिणी और गाभिन; स्थान और थान | 
कभी तत्सम शब्द से भहत्त्व का भाव प्रकट किया जाता है और उसी 
के तद्भच रूप से रूघुता का, जैसे-देखना और दशन। यह भी देखने 
में आता है कि कभी कभी एक ही दच्थैक शब्द के दत्सम और तरूच - 
रुपो में भिन्न भिन्न अथे हे जाते हैं; जैसे--“वंश” शब्द के तत्सम रूप का 
अथे कुडंब और तरूव रूप बाँस का अथ तृण-विशेष ही लिया जाता 

। पक ही शब्द नानाथेक कैसे दो जाता है अथवा एक ही प्रकार के 

भाव का द्योतन करने के लिये अनेक पर्यायों की कैसे खष्टि होती है, या 
किसी एक पर्याय की अवयवा्थे-बोधकता अन्य पर्याय को, चाहे उसका 
अचयवा् कुछ और ही हो, कैसे प्राप्त हो जाती है, जैसे-भेागी साँप 
को भी कहते हैं और भेग करनेवाले विकासी को भी । साँप का पर्याय- 
वाचक भुजंग शब्द वेश्या का उपभेग करनेवाले बिलछासी के लिये प्रयुक्त 
होता है, यद्यपि भ्रुजंग का अवयवाथे है टेढ़ी चाल चलनेवाला। इन 
अनेक वातों की स्वतंत्र विवेचना होनी चाहिण। पर इस प्रसंग को 
हम यहाँ नहीं छेडुना चाहते। हे 

आधुनिक हिंदी में तद्धव शब्दों से क्रियापद्‌ बनते हैं; पर तत्सम 
शब्दें। से क्रियापद्‌ नहीं बनते। उनमें करना! या हिना! जेड्कर उनके 
क्रियापद्‌ रूप बनाए जाते हैं; जैसे देखना? और 'दशन करना? था दर्शन 
होना? । पुरानी कविता में तत्सम शब्दों से क्रियापद्‌ बनाए गए है 
झौर उनका प्रयोग भी बहुत कुछ हुआ है। आजकल कुछ क्रियापद्‌ 
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तत्सम शब्दों से बनकर प्रयाग में आने छगे हैं; जैसे, 'दर्शाना!। ज्यों 
ज्यों खडी बोली में कविता का प्रचार बढ़ेगा, त्यों त्यों। उसमें ऐसे क्रिया- 
पदों की संख्या भी वढेगी। भाषा की व्यंजक शक्ति बढ़ाने और उसके 
संक्षेप में भाव प्रकद करने में समथे होने के लिये ऐसे नामधातुओं की 
संख्या में चुद्धि होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। 

इस प्रकार हम हिंदी के शब्दू-सांडार का विश्लेषण करके इस 
सिद्धांत पर पहुँचते हैं कि इसमें (१) संस्कृत या प्राकृत भाषाओं से - 
आगत शब्दों, (२ ) देशज शब्दों तथा (३ ) अनुकरण शब्दों के अति 
रिक्त (७) तत्समासास, ( ४ ) अद्धवकरूव या तद्भवासास, (६) छविज 
और (७ ) प्रतिध्वनि शब्द भी पाए जाते है। 

हमारी भाषा पर भारतव् की श्रन्यान्य भाषाओं तथा विदेशियों 
की भाषाओं का भी कम प्रभाव नहीं पडा है। द्वविड भाषाओं के बहुत 
से शब्द्‌ सस्क्षत और प्राकृतों में मिल गए हैं और 
उनमे से दोते हुए हमारी भाषा में आ गए है। 
टर्वर्गी अक्षरों के विषय में बहुतें का यह कहना है कि इनका आगमन 
संस्क्रत और प्राकृत मे तथा उनसे हमारी भाषा में द्रविड़ भाषाओं के 
प्रभाव के कारण हुआ है। डाक्टर प्रियसेन की सम्प्रति है कि द्रविड़ 
भाषाओं के केवल शब्द ही हमारी भाषा भे नहीं मिल गए है, वरन उनके 
व्याकरण का भी उस पर प्रसाव पड़ा है। वे कहते हैं कि हिंदी की 
कुछ विभक्तियाँ भी द्रविड़ भाषाओं की विभक्तियों के अनुरूप बनाई गई 
हैं, जैसे-करम और संप्रदान कारकों की विभक्तियाँ ते संस्कृत के 
“करते” से निकलकर “कहूँ” होती हुई 'की? हे! गई है। पर द्रविड़ 
भाषाओं में इन्हीं दोनों कारकों की विभक्ति 'कुः है। विभक्तियों के विषय 
में हम आगे चलकर विशेष रूप से विचार करंगे। यहाँ इतना ही जान 
लेना आवश्यक है कि हिंदी विभक्ति 'को! की द्वाविड़ विभक्ति कु? से 
चहुत कुछ समानता है; पर इससे यह सिद्धांत नहीं निकछ सकता कि 
चह द्रविड़ भाषाओं से हिंदी में आई। डाक्टर प्रियसन ने भी यह 
सिद्धांत नहीं माना है। उनके कहने का तात्पये इतना ही है कि द्रविड़ 
विभक्तियों की अनुरूपता हमारी विभक्तियों के जिस रूप में पाई गई, वही 
रूप अधिक ग्राह्म समझा गया। मिस्टर केलाग का कहना है कि टवर्ग 
फे अत्तरों से आरंस होनेवाले अधिकांश शब्द द्वविड़ भाषा के हैं ओ' 
भाछते से हिंदी मे आए हैं। उन्होंने हिसाव ऊगाकर बताया है कि 
भेमसागर के टवर्ग के अक्षरों से आरंस दहोनेवाले ८६ शब्दों में से २१ : 
सस्क्त के तत्सम ओर ६८ प्राकृत के तद्धव हैं; और 'क' से आरंभ होनेवाले 
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१५८ शब्दों म॑ से २१ तर्ूव और १०७ तत्सम हैं। इससे चे यद सिद्धांत 
निकालते हैं कि भारतवर्ष के आदिम द्वविड़ निवासियों की भाषाओं -का 
जो धभाव आधुनिक भाषाओं पर पड़ा है, वह पराक॒तों के द्वारा पड़ा है। 
अब कई आधुनिक आये-साषाओं के भी शब्द हिंदी भें मिलने लगे 
हैं; जैसे--मराठी के छागू, चालू, वाजू आदि; गुजराती के छोहनी, 
कुनबी, हडताल आदि और बँगला के प्राएपण, चूड़ांत, भद्र छोग, गरप, 
निर्तात, खुविधा आदि। इसी प्रकार कुछ अनाये-भाषाओं के शब्द भी 
मिले हैं, जैले--तामिल पिल्हई से पिल्‍्ला, शुलुद्‌ठु से चुरुट, तिब्बती-- 
चुंगी; चीनी--चाय; मरूय--साबू इत्यादि । 
हिंदी के शब्द-भांडार पर मुसलमानें और अगरेजों की भाषाओं 
का भी कुछ कम प्रसाव नहीं पड़ा है। मुसलमानों की साषाएँ फारसी, * 
अरबी ओर तुर्की मानी जाती हैं। इन तीनें भाषाओं के शब्दों का 
- प्रयोग सुसलमानों दारा अधिक होने के कारण तथा मुसलमानों का उत्तरी 
भारत पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ने के कारण ये शब्द्‌ हमारी वोरूचाल 
की भाषा में बहुत अधिकता से मिल गए हैं और इसी कारण साहित्य 
की भाषा में भी इनका प्रयाग चल पड़ा है। पर यहाँ इस बात का 
ध्यान रखना चाहिए कि इनमें से अधिकांश शब्दों का ध्वन्यात्मक विकास 
देकर हमारी भाषा में आगम हुआ है। यह एक साधारण सिद्धांत है 
कि आ्राह्य भाषा का विज्ञातीय उच्चारण आहक भाषा के निकटतम सज्ञा- 
तीय उच्चारण के अनुकूल हेो' जाता है। इसी सिद्धांत के अश्ुसार 
सुसलमावी शब्दों का भी हिंदी में रूपातर हुआ है। ये परिवर्तन हम 
संक्षेप में नीचे देते हैं--- ह ; 
(१)-७५ और ५ हिंदी में त हो जाते हैं; जैसे ७ का तलब 
और ),5 का तकरार। ह 
.. (२),०७और ,, हिंदी में स हो जाते हैं; जैसे ४ का सावितत, 
७०४5 ५० का साईस, ._,>(० का साहिब या साहव। (# का प्रायः श हो 
जाता है, यद्यपि बोलचाऊू की भाषा में वह भी आयः स ही रहता है। 
(३) ० )५० और » सब हिंदी में ज हो जाते हैं; जैसे 5,» का 
जरा, (४१) का जमीन, (४.७ का जामिन, ,७ का जाहिर। कहीं 
कहीं अतिम ० द में भी परिवर्तित होता है; जैसे ५.०४ का कागद्‌। 
(४) , और > हिंदी में € हो जाते हैं; जैसे 00० का दाल, ,० 
का हर | शब्दें। के अत में आया हुआ «४ जो प्रायः विखर्ग के सर्मान 
'डच्चरित होता है, हिंदी भें आ में परिचर्तित हो जाता है; जैसे «(७ का 
शुभा, ००)३ का पद या परदा, ५०,० का मुर्दों या घुरदा, 5०५८३ का प्यादा। 
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(४) 5 » और & हिंदी में क्रमशः क, ख और ग हो जाते है; 
जैसे ८.5 का कोल, (5० का हक, ४» का खाक, | का गम, ४७ 
का गुलाम, _2)> का गरीब । ० ७३३ 

(६) ० हिंदी में फ हो जाता है; जैसे ५0.७ का फायदा, >७ 
का फिकर, .४०,-» का शरीफ। इस अक्षर के विदेशी उच्चारण का 
प्रभाव कुछ अधिक व्यापक जान पड॒ता है। यद्यपि यह प्रायः फ हो 
जाता है, पर वोलचाल में इसने अपना प्रभाव कुछ कुछ बना रखा है; ओर 
कृहीं कहीं तो शुद्ध संस्कृत शब्दों के फ का भी लोग धोखे से 5 के 
समान उच्चारण कर वेठते हैं; जैसे 'फूल” को 'फूल” न कहकर 'फूल' 
और 'फिर' के! 'फिएः न कहकर (फिर! कहते हैं। प्रायः शुज्ञरातियों 
के उच्चारण में यह दोष अधिक पाया जाता है। 

(७) € और , का कभी कभी लोप हो जाता है। जब » शब्द्‌ 
के बीच भें आता है, तंव उसका छोप होकर उसके पूर्व का अधोच्चरित 
अर दीर्घ हो जाता है; जैसे ५4७० का मालूम, (55|,« का माफिक । 

ये सब उदाहरण भाषा के ध्वनि-विकास के भिन्न भिन्न भेदों के 
अंतर्गत आते हैं। घुसकमानी. भाषाओं से आए हुए शब्दों में आगम, 
विपयेय और लोप संबंधी भेद्‌ भी प्रत्यक्ष देख पड़ते हैं; जैले मद से मरद्‌, 
फिक्र से फिकर, अमानत से अनामत। 

इन भाषाओं से आए हुए कुछ शब्दों का यदि यहाँ निर्देश कर 
दिया जाय तो अज्शुच्ित न होगा । झुभीते के लिये इनके विभाग कर 
दिए जायें तो ओर अच्छा हो । 

राजकाज, लड़ाई, आखेंट आदि के-- 

अमीर, उमरा, खानदान, खिताब, ख्याल, खास, तख्त, ताज, 
द्रवार, दौलत, नकीब, नवाब, बादशाह, मिर्जा, भालिक, हजूर, हजरत, 
कूच, कतार, काबू, खजर, जखम, जंजीर, जम्ादार, तबक, तंबू, ताप, 
दुश्मन, नगद, नेजा, फौज, फौत, बहादुर, चजीर, मनसबदार, रखद्‌, 
रिसाला, शिकार, शमशेर, सरदार, हलका, हिम्मत आदि आदि । 

राजकर, शासन, और दंडविधान आदि के-- 

ओलाद, मुमशुसारी, आबाद, इस्तमरारी, चासिल, कब्जा, 
कसवा, खजाना, खारिज, गशुमाश्ता, चाकर, जमा, जमीन, जायदाद; 
तह॒वील, तादलुक, दारेगा, दफ्तर, नाजिर, प्यादा, फिहरिस्त, बाव, 
बीसा, महकमा, माफ, मोहर, रैयत, शहर, सन, सरकार, सजा, हद्द, 
हिसाव, हिस्‍सा, आइना, अदालत, इजहार, इलाका, उज्ध, कसूर, काजी, 
कानून, खिलाफ, सिरिश्ता, खुछूहनामा, जौजे, जवान, जब्त, जारी, 
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जिरह, तकरार, तामीछ,. द्रखास्त, दुलीकू, दरतखत, नावालिग, 
नालिश, पेशा, फरियादी, करार, बखरा, वाजाव्ता, छुकददमा, मुंसिफ, 
रद्‌, राय, रुजू , शिनाख्व, सफाई, सालिस, हक, हाकिम्त, हाजत, हुलिया, 
हिफाजत आदि । 

धर्म संबंधी आदि-- 

चजू , औलिया, अदला, ईंजीक, इवादत, ईमान, इसलाम, ईद, 
कबर, कफन, कलूंद्र, काफिर, कावा, गाजी, जद्लाद, जुम्मा, तावा, 
ताजिया, द्रगाह, द्रवेश, दीन, डुआ, नवी, नमाज, निकाह, नूर, 
फरिश्ता, शेज़ा, विस्मिल्ला, चुज्ज॒र्ग, मसजिद, मुहरंस, मुरीद, सोमिन, 
मुल्ला, शरीयत्‌ , शहीद, शिरनी, शिया, हदीस, हलारू आदि | 

विद्या, कला, साहित्य संबंधी-- 

अद्ब, आलिम, इज्जत, इम्तिहान, इल्म, खत, गजल, तरज्षुमा, 
द्रद, कसीदा, मजलिस, सुंशी, रेखवा, शरम, सितार, हरूफ आदि । 

विलासिता, व्यवसाय, शिल्प आदि संबंधी-- 

अस्तुरा, आइना, अखनी, अगूर, अचकन, अतर, आतिशवाजी, 
आवनूस, अरक, इमारत, कागज, करूफ, कुलुफ, कीमख्याव, किशमिश, 
वर्फी, कोर्मा, कसाई, खरवूजा, खाल, खानसामाँ, खस्ता, गज, गिदां, 
गुलाब, गाश्त, चरखा, चश्मा, चपकन, चाचुक, चिक, जरी, जदा, जवा- 
हिरात, जामा, ज्ुलाव, ताफता, तकमा, तराजू, तसवोर, तकिया, 
दालान, द्स्ताना, दवा, दूर्बीन, दवात, नारंगी, परदा, पाजामा, पुलाव, 
फर्याश, फानूस, फुहारा, बरफ, वागीचा, वादाम, चुरूचुछ, मखमल्, 
लबादा, मलहम, मसाला, मलाई, मिश्री, मीना, मेज, रफू, रूमाल, रिकाच, 
रेशम, ऊगाम, शहनाई, शाल, शीशी, संदूक, खुखीं, खुराही, होदा, 
हलुवा, हक्‍का, हौज आदि | 

भिन्न मिन्न देशवासियों के नाम-- 

अरब, अरमसनी, यहूदी, उज़बवक, तिब्वती, विछायती, हवशी इत्यादि । 

साधारण वस्तुओं और भावों के लिये-- 

झदर, आवाज, अक्सर, आवहवा, आसमान, असल, इल्कत, 
कद्म, कम, कायदा, कारखाना, कमर, खबर, खुराक, गरज, गरम, 
गुजरान, चंदा, जलूदी, जाबवर, जहाज, जिदू, तलाश, ताजा, द्खरू, 
दस, द्रकार, दूगा, दाना, डुकाव, नगद्‌, नसूचा, नरम, निहायत, नशा, 
पसंद, परी, फुरसत, वद्जात, वंदेवस्त, वादहवाई, वेवकूफ, मजबूत, 
मियाँ, सुर्गा, सुलुक, यार, रकम, रोशनाई, वजन, सादा, साफ, हफ्ता, 
हज़ार, हजस, होशियार, हजूम आदि। 

पड 
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थोड़े से तुर्की शब्दों का पृथक्‌ विग्दशव कराना भी उप- 
योगी दोगा-- हे हि 
आगा, उज़बक (ओज्ञवेक), उर्दू (ओदूँ>खेमा) कर्लेंगा (कुलगः), 
कंची ( कृंची ), काबू ( कापू ८ चाल, अवसर, अधीनता, अधिकार, 
पकड़ ), कुली ( कुली > गुलाम )) कातका >ठेगा ( कुतका > दंडा ) 
कोर्मा ( क॒वुर्मा ), खातुन महिला ( खातून ), खान, खाँ ( खान, 
खाकान ), गलीचा ( कुलीचा ), चकमक ( चकृमक्‌ ) चाकू ( चाक ), 
चिक ( फा० चिग, ठु० चिक ), तकमा ( तमगा » चुपक, ताप, तगाड़ + 
खुर्खी चूने का गड्‌ढा ( तगार ), तुरुक (तुके ) द्रोगा ( दारोगा ), 
वक्‍सी ( फा० बखशी, तु० बक्सी ), बाबर्चों ( बावर्चो ), बहाडुर, बीबी, 
वेगम ( वेगुम ), बकचा » बंडरू ( बकचा ), सचलरूका, छाश, सौगात, 
खुराक + पता ( खुराग ), और 'ची” प्रत्यय जैसे सशारूची, खज्ञानची 
इत्यादि। इनके अतिरिक्त पठान (पशताब ) शेहिल्ला ( पश्तो “रोह” 
पहाड़ ) आदि कुछ शब्द पश्तो भाषा फे भी मिलते हैं । 
न्‍ युरोपियन भाषाओं के शब्द भी, जैसा कि हम पहले कह चुके 
हैं, हमारी भाषा में मिल गए हैं; ओर चतेमान समय में तो बहुत अधि- 
कता से मिलते जाते हैं । इन शब्दों में से थोड़े से शब्द तो पुतंगाली 
भाषा के हैं, जैसे 0७॥70/8 से कमरा, //87०)॥० से मारतौर, 
क्‍,0०० से नीलाम; कुछ फ्रेंच भाषा के, जैसे (97/07०॥७ से कार- 
तूस, 77"४॥008 से फरासीसी, .3॥8]2/8 से अगरेज; कुछ डच भाषा 
के, जैसे ५०९/ से तुरुप ( ताश का खेल ), 3007 से बम ( गाड़ी 
का ); पर अगरेजी भाषा के शब्दों की संख्या हमारी भाषा भे बहुत 
अधिक हे! गई है और नित्य बढ़ती जा रही है। इनसे से कुछ शब्द्‌ 
ते तत्सम रूप में आए हैं, पर अधिकांश शब्द तरूच रुप में आए हें। 
तत्सम रूप में आए हुए शब्दों के कुछ उदाहरण ये हैं--- इंच, फुट, 
अमोनिया, वेच, विछ, बोड, वोट, वार्डर, बजेंट, बटन इत्यादि। तद्ूच 
शब्दों के संबंध भें आगमन, विपयेय, लेप और विकार के नियमों 
का स्पष्ट प्रभाव देख पडता है; जैसे (१) 88770]6 से सेंपुल, ि०- 
०/एॉ से रंगरूट, ॥0056॥ से दर्जाय; (२) 0०॥6०'४) से जनरल, 
06४४ से डेकल; ( ३ ) एे०॥०४ से रपट, ?४7४००१ से पतलून, 
0॥827807908९ से सजिस्टर, ॥,87060४ से लालटेन, पिंप्राता80- 
छशं2] से हंडर या हंडरवेट, ""0ए॥-07(ए से हून डूदी, 77776 से 
टेस, 4700७४ से टिकट, 0पां॥0 से कुनैन, /(९(६६० से फेतली । इन 
उदाहरणों को देखने से यह रुपए होता है कि शब्दों के ध्वन्यात्मक विकास 
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में आगम, विपयंय, छोप और विकार के नियमों में से कोई एक नियम 
किसी एक शब्द के रूप के परिवतित होने में नहीं ऊगता, चरन दो था 
अधिक नियम एक साथ छगते हैं। यदि हम प्रत्येक शब्द के संबंध में 
सूदम विश्लेषण न करके एक व्यापक नियम के आधार पर विचार 
करं,.ते सब काम्र चल जाता है। वह नियम यह है कि जब एक 
भाषा से दूसरी भाषा भें कोई शब्द ञ्राता है, तव वह शब्द उस आाहक 
भाषा के अनुरूप उच्चारण के शब्द या निकटतम मिन्राक्षर शब्द से, जो 
उस भाषा में पहले से वत्त मान रहता है, भरसावान्वित द्वाकर कुछ 
अक्षरों का छोप करके अथवा कुछ नए अक्षरों को जोडुकर उसके 
अज्ुुकूछ बना लिया जाता है। 
ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे यह मुख्य सिद्धांत निकछता 
है कि हिंदी भाषा में प्राचीन आये भाषाओं के अ्रथवा विदेशी भाषाओं 
के जो शब्द आए हैं, वे या ते! तत्सम रूप में आए है अथवा तद्भव रूप 
भें। अश्रधिकांश शब्द्‌ तरूव रूप में ही आए हैं, तत्सम शब्दों की संख्या 
वहुत कम है। पर साथ ही यह प्रदृत्ति भी देख पड़ती है कि जो लोग 
प्राचीन आये भाषाओं के अथवा विदेशी भाषाओं के ज्ञाता है, वे उन 
भाषाओं के शब्दों को तत्सम रूप में ही व्यवह्मत करने का उद्योग करते 
हैं। यह प्रवृत्ति यहाँ तक बढ़ रही है कि ध्वन्यात्मक विकास के सिद्धांतों 
की भी परवा न करके लेग उन शब्दों को शुद्ध विदेशी या प्राचीन रुप 
में ही अपनी भाषा में रक्षित रखना चाहते है। इससे एक ओर ते नए 
उच्चारणों के लिये, जो हमारी भाषा में वतेमान नहीं हैं, नए चिह्ों के 
बनाने की आवश्यकता उपस्थित हो गई है और दूसरी ओर हमारी 
भाषा की पाचन-शक्ति भें व्याघात पहुँच रहा है। जिस प्रकार कोई 
जीवधारी पाचन-शक्ति के मंद्‌ पड़ जाने अथवा उसके क्रमशः नष्ट हो 
जाने के कारण अपनी शारीरिक क्रियाएँ संपन्न करने भे असमथे हो 
जाता है, उसी प्रकार जब किसी भाषा की पाचन-शक्ति का नाश हो 
जाता है, अर्थात्‌ जब उसमें दूसरी भाषाओं के शब्दों को लेकर तथा 
उन्हें अपने नैसगिक रूप में परिवरतित करके अपना शओग बनाने की 
शक्ति नहीं रह जाती, तव वह क्रमशः च्लीण होकर या ते नष्टप्राय 
है। जाती है अथवा ऐसा विकृत रूप धारण करने रूगती है कि 
उसके पूर्व-ऐतिहासिक रूप का पता छगना भी कठिन हो जाता है। 
संस्कृत, फारसी और अँगरेजी के विद्वानों को यह ध्यान रखना चाहिए 
कि शअ्रपने पांडित्य की कॉँध के आगे वे कहीं अपनी मातृभाषा को 
विवरण और छिन्न-मिन्न न कर दे। 
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यहाँ हम इतवा और कह देना चाहते है. कि जहाँ नई जातियों 
के सैसर्ग तथा नए भावों के डदित होने से हमारी भाषा में नए शब्द 
का आगम रोकना असंभव है, वहाँ अपने पूजे रूप को न पहचानने के 
कारण अपने प्राचीन शब्द-सांडार से सहायता न लेना भी अस्वाभाविक 
है। आवश्यकता केवछ इस बात की है कि अपना नैसगिक रूप न 
भूला जाय और भाषा को दासत्व की बेडी न पहनाई जाय । 


हम पहले लिख चुके है कि हिंदी में प्राचीन आयेभाषाओं के शब्द 
भी तत्सम, अर्ध-तत्सम या तरूव रूप में आए हैं। जैसा कि हम पहले 
निर्देश कर चुके है, अनेक अवस्थाओं भें एक ही 
शब्द के तत्सम और तद्ूव दोनों रूप प्रयोग मे 
आते हैं। पर ऐसे दोनों रूपों के शर्थों मे कुछ 
सूद विभेद्‌ हो गया है। जैसे, भेघ-मेह, स्थान--थान या थाना, 
दशन-देखना। इनसे से कहीं ते प्रायः ऐसा देखा जाता है कि तरंव 
शब्द के अथे में कुछ विशिष्टता आ जाती है और कहीं तत्सम शब्द 
आदर अथवा महत्ता का सूचक हे। जाता है। तत्सम संशावाचक और 
विशेषणवाचक शब्द्‌ संस्क्तत से अधिकतर प्रातिपद्क रूप मे और कुछ 
ससक्वत के प्रथमा एकवचन के रूप में आकर हिंदी व्याकरण के शासना- 
धीन होते है। फल, घृत, पश्च, खुंदर, कुरूप आदि शब्द प्रातिपदिक रूप 
में ही लिए हुए हे। दाता, सरिता, राजा, धनवान, तेजस्वी आदि 
प्रथमा एकवचन के रूप भें आते हैं। इसका तात्पये यही है कि हिंदी के 
कारक चिह्न स्वतंत्र हो गए है ओर संस्कृत के कारक चिह्नों का प्रयोग 
हिंदी म॑ लुप्त हो गया हे। 

विशेषणों के तारतम्य-सूचक प्रत्यय भी हिंदी मे प्रायः लुप्त हो गए 
हैं, ओर उनके स्थान पर अप्रत्यय शब्दों से काम लिया जाता है। कहीं 
कहीं इन प्रत्ययों का जो प्रयाग भी होता है, वह सब तत्सम शब्दों के 
साथ। जैसे, श्रेठ्ठतर, पुरयतर, मंद्तम | 


हिंदी के सख्यावाचक विशेषणों तथा स्वेनामों में बहुत विकार 
हो गया है। अब वे खवेथा तरूव हो गए हैं। तत्सम नामधातुज 
क्रियाओं के रूप कविता मे ते मिलते हैं, पर गद्य में नहीं मिलते । इधर 
किसी किसी का प्रयोग गद्य में होने छगा है; पर श्रधिकांश क्रियाएं 
तद्भधव ही हैं; ओर जहाँ कहीं तत्सम शब्दों का प्रयोग किया जाता है 
चहाँ तत्सम सज्ञावाचक शब्द के साथ करना, होना, लेना आदि तवहूुवच 
क्रियाए. छगा दी जाती है। 


प्राचीन भारतीय 
भाषाओं का प्रभाव 
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: हिंदी में तद्ूव शब्दों की संख्या वहुत अधिक है। ये संस्कृत से 
प्राकृत या अ्रपश्रंश द्वारा विकृत होकर हिंदी में आए है। इनके विहकृत 
होने में आगम, लेए, विपयेय तथा विकार के नियम लगते हैं। ये 
विकार शब्द के आदि, मध्य या अत मे होते हैं। सबसे अधिक परि- 
बचत न शब्दों के म्रध्य में होता है; इसके अनंतर आरंभ के परिवत्त ना की 
संख्या है; और अत में तो बहुत कम परिवत्त न होते हैं। इस विषय पर 
एक स्वतंत्र पुस्तक ही लिखी जा सकती है; अतः हम यहाँ केवल यही 
बतका देना चाहते हैँ कि प्रधानतः प्रयल्ललाघव, स्वरसाम्य और गुण- 
साम्य आदि के कारण अनेक प्रकार के परिवतेन हुआ करते हैं । 


पाँचवाँ अध्याय... 
साहित्यिक हिंदी की उपभाषाएँ 


हमने ऊपर हिंदी के विकास के भिन्न भिन्न कालों में सिन्न भिन्न 
वोलियोां के नाम दिए है। इनसे झुख्य राजस्थानी, अवधी, ब्रज़भाषा 
उप- और खड़ी बोली हैं। बुँदेलखंडी स्थूछ दृष्टि 
हिदिी की उप« 
से ब्रज भाषा के अतर्गतः आती है। अब हम 
इन पर अलग अलग विचार करंंगे। 


( १ ) राजस्थानी भाषा--यह भाषा राजस्थान में बोली जाती 
है। इसके पूर्व में त्रजमाषा और बुँदेली, दक्षिण में बुंदेली, मराठी 
भीली, खानदेशी और गुजराती, पश्चिम में सिंधी और पश्चिमी पंजाबी 
तथा उत्तर में पश्चिमी पंजाबी और बाँगरू भाषाओं का प्रचार है। इनमें 
से मराठी, सिंधी और पश्चिमी पंजाबी बहिरंग शाखा की भाषाएँ हैं 
ओर शेष सब अतरंग शाखा की भाषाएँ हैं । 

जहाँ इस समय पंजाबी, गुजराती ओर राजस्थानी भाषाओं का, 
जो अतरंग भाषाएँ हैं, प्रचार है, वहाँ पूर्व काल भ॑ बहिरंग भाषाओं का 
प्रचार था। क्रमशः अतरंग सम्रुदाय की भाषाएं इन स्थानों में 
गई' और बहिरंग समुदाय की भाषाओं को अपने स्थान से च्युत करके 
उन्होंने उन स्थानों में अपना अधिकार जमा लिया। आधुनिक राज- 
स्थानी में बहिरंग भाषाओं के कुछ अवशिष्ट चिह्न मिलते है; जैसे आ, 
ए, ऐ और ओ। के उच्चारण साधारण न देकर उससे कुछ भिन्न होते है । 
इसी प्रकार छ का उच्चारण स से मिलता ज्ुलता और शुद्ध स का ह के 
समान होता है। इसके अतिरिक्त राजस्थानी भाषाओं की संज्ञा का 
विकारी रूप वहिरंग भाषाओं के समान आकारांत होता है और संबंध 
कारक का चिह्न बंगला के समान .र होता है। 

वहिरंग भाषाओं को उनके स्थान से हटाकर अतरंग भाषाओं के 
प्रचलित होने के प्रमाण कई ऐतिहासिक घटनाओं से भी मिलते हैं । 
महाभारत के समय में पंचाल देश का विस्तार चंवल् नदी से हरद्वार 


भाषाएँ या बोलियाँ . 





# साहित्यिक हिंदी और भाषा-शाज््रीय हिंदी में जो अंतर है उसका उ लेख 
पृष्ठ १८-२६ पर हो चुका है। 
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तक था; अतणव उसका दक्षिणी.भाग राजपूताने का उत्तरी भाग था । 
पाश्चात्य पंडित तथा उनके अच्यायी अन्य विद्वान यह मानते हैं कि. 
'पाँचाछ लोग उन आयोँ में से थे जे। पहले भारतवर्ष में आए थे; इसलिये 
उनकी प्राचीन भाषा वहिरंग समुदाय की. थी। जब अतरंग समुदाय 
की भाषा वोलनेचाले आये, जो पीछे भारतवर्ष में आए, अधिक शक्ति- 
संपन्न होकर चारों ओर फैलने रूगें, तब उन्होंने बहिर॑ग भाषाओं के 
स्थान में. चसे हुए आया को दक्षिण की ओर खदेड़ना आरंभ कर दिया। 
इसी प्रकार अवतर्रंगवासी आये बहिरंग आयों को चीरते हुए गुजरात की 
ओर चले गए और समुद्र के. कियारे तक वस गण। भद्दयाभारत के 
' समय में द्वारका का उपनिवेश स्थापित हुआ था और उसके पीछे करे 
वार आये लेग मध्य देश से जाकर वहाँ बसे थे। डाक्टर प्रियर्सन 
का अज्ञमान है कि ये लोग राजपूताने के मार्ग से गए होंगे क्‍योंकि सीधे 
भाग से जाने में मरु देश पड़ता था जहाँ का सार्ग बहुत कठिन था। 
पीड़े की शताब्दियों भें आये लेाग मध्य देश से जाकर राजपूताने में बसे 
थे। बारहवीं शताब्दी में राठौरों का कन्नौज छोड़कर मारवाड़ में चसना 
इतिहास-प्रसिद्ध वात है। जयपुर के-कछवाहे अवध से और सोकंकी 
पूर्वी पंजाब से राजपूताने .में गए थे। यादव लोग मथुरा से जाकर 
गुजरात में वंसे थे। इन बातों से यह स्पष्ट अछुमान होता है कि मध्य 
देश से ज्ञाकर आये छोग गंगा के दोआवे से लेकर शुजरात में समुद्र के 
किनारे तक बस गए थे और वहाँ के बसे हुए पूर्वव्ती आया को उन्होंने 
खंदेड़कर हटा दिया था। इससे यह भी स्पष्ट है कि आधुनिक राज- 
स्थानी भाषा बोलनेवाले भध्य देश के परवर्ती आये थे; और ऐसी दशा 
में उनकी भाषा में वहिरंग भाषाओं का कुछ कुछ प्रभाव वाक्की रह जाना 
स्वाभाविक ही है। कि ह 
कि भाषा की चार वोलियाँ हँ--मारवाड़ी, जयपुरी,! 
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मेवाती और सालूदी । इनके अनेक भेद उपसेद हैं। मारधाड़ीं का 
पुराना साहित्य डिंगल नाम से प्रसिद्ध है। जो छोग ब्जभाषा भें 
कविता करते थे, उनकी भाषा पिंगल . कहछाती थी; औरं उससे भेद 

करने के लिये मारवाड़ी भाषा का उसी फी ध्वनि पर गढ़ा हुआ डिगकू 
नाम पड़ा। जयपुरी में भी साहित्य है। दादूद्याठ और उनके शिष्यों 
की चाणी इसी भाषा में है। मेवाती और मालवी में किसी प्रकार के 
साहित्य का पता नहीं चला है। इन भिन्न भिन्न वोलियों की वनावट 
' पर ध्यान देने से यह प्रकट होता है कि जयपुरी और मारवाड़ी गुजराती 
। से, मेवाती ऋजभांपा से और मालवी जुदेलखंडी से चहुत मिलती 
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जुलती है। संज्ञा शब्दों के एकवचन रूप प्रायः समान ही है, पर बहु- 
बचनों में अंतर पड़ जाता है; जैसे, एकवक्‍चन घर, धोड़ा, घड़ी; पर 
यहुवचन में इनके रूप क्रमशः घन्चाँ, घोड़ाँ, घव्याँ हो जाते हैं। जयपुरी 
और मारवाड़ी की विभक्तियाँ इस प्रकार हैं-- 





न्‍दरकाजधममातप “पक खाक क.. 





मारवाड़ी 


कारक -जयपुरी 
न का, का, की रो, रा, री 
संप्रदान मै, के नै 
अपादान , से सूँ, ऊँ 








ब्रजभाषा में अपादान की विभक्ति .साँ, ते और चुंदेलखंडी की 
सौ, से होती है जो जयपुरी और मारवाड़ी दोनों से मिलती है। अज- 
भाषा और चुँदेलखंडी भें तो संबंध कारक की विभक्ति परस्पए मिलती 
है, पर मारवाड़ी की भिन्न है।*« ४ ०३० का 

व्यक्तिवाचक सर्वेचरामों की भी यही अवस्था है। अजभाषा 
ओर बुदेलखंडी में एकबचन का सूल रूप मो, झुज, मे या तो, तुज,. ते 
है; पर राजस्थानी में छुँ, त, तू है, जो गुजराती से मिलता है। . बहु- 
'बचन में हम, तुम की जगह रहाँ, थाँ हो गया है। राजस्थानी में एक- 
चचन के पहले व्यंजन को हकारमय करने की भी प्रवृत्ति है; जैसे म्हा। 
सारांश यह कि व्यक्तिवाचक सर्वनामों में कहीं. गुजराती से और कहीं... 
त्रज़भाषा या चुँदेलखंडी से साम्य है और कहीं उसके स्वेथा स्वतंत्र, रूप 
है। निशर्चयवाचक संवेनामों की भी यही अवस्था है। 

7 सजस्थानी भाषाओं की क्रियाओं मे एक बड़ी विशेषता है। उनमें 
| कमणि-प्रयेग बरावर मित्रता है जो पश्चिमी हिंदी में बहुत ही कम होता 
! ऐ। इन भाषाओं की क्रियाओं में धातु रूप वे ही हैं जो दूसरी आधुनिक 
: भारतीय भापाओं भें मिलते हैं; केचल उनके उच्चारण भे॑ कहीं कहीं भेद 
'है। राजस्थानी क्रियाओं में विशेषता इतनी ही है कि वरततमान काल में 

उत्तम पुरुष चहुचचन का प्रत्यय और होता है, पर प्रथम पुरुष बहुचचंन 
का धत्यय विशेषण के समान आ होता है। जैसे-- 
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वचन... जयपुरी मारवाड़ी 
बतंमान काल--- 
एकवचन 
'उ० पु० छ्वू हूँ 
स० पु० छुइ हइ 
आ० पु० छुट्ट ह्इ् 
बहुवचन 
उ० पु० छॉँ हाँ 
१0 यु० छो ह्दो 
अ> पु० छुट्द हद 
' कंचिं।... 
छ्द्तर 
सन | पु" छो द्द 
रूप 5 
अवर्ध ई ० छा ह्ा 
ध्ह्‌? लक 





. राजस्थानी में क्रियाओं के रूप मायः पश्चिमी हिंदी के समान 
देते हैं। भविष्यत्‌ काल में राजस्थानी के रूप दे! प्रकार के होते हैं-- 
(१ ) एक ते भाकृत के अच्ुरूप; जैसे, प्रा० चलिस्सामि, चलिहामि, 
चलस्यूँ, चल, ; और (२ ) दूसरा “गा? या “हा?” प्रत्यय लगाकर; 
जैसे चलूँलो, चलाँला, चलूँला, चलूगो, चरूाँगा । 
थानी भाषा वाक्य-विन्यास के सबंध में गुजराती का 
््य करती है। पश्चिमी हिंदी में बोलने का अर्थ देनेवाली क्रियाओं 
के सर्वध में जिससे बोला जाय, उसका रुप/अपादान कारक में होता 
है, जैसे--रांंम गोविंद से कद्ता है!। पर शुजराती में इसका रूप ' 
प्रदान कारक का सा देता है; जैसे “रस सोचिद ने कहे छे”। पश्चिमी 

-म 
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हिंदी में जब कोई सकमक क्रिया सामान्य भूतकाल में प्रयुक्त होती है 
और कम सप्रत्यय रखा जाता है, तव उसका रूप पुल्लिग का. सा होता 
है, पर गुजराती भे॑ कम के अनुसार लिंग होता है; जैसे (प० हि० ) 
“उसने स्त्री को मारा; ( गु० ) 'तेणे स््री ने मारी!। राजस्थानी मे दोनों 
प्रकार के प्रयोग होते है । 

ऊपर जो कुछ कहा गया है, उसका सारांश यही है कि राजस्थानी 
भाषा पर शुजराती का बहुत प्रभाव पड़ा है। संज्ञाओं के कारक रूपों 
म॑ यह गुजराती से वहुत मिलती है, पश्चिमी हिंदी से नहीं। राज- 
स्थानी की विभक्तियाँ अलग ही हैं। जहाँ कहीं समानता हे,. चहाँ 
गुजराती से अधिक हे, पश्चिमी हिंदी से कम। 

(२) अवधी---इख भाषा का प्रचार अवध, आगरा प्रदेश, बघेल- 
खंड, छोटा नागपुर और मध्य प्रदेश के कई भागों भें है। इसकी प्रचार- 
सीमा के उत्तर भे नेपा् की पहाड़ी भाषाण, पश्चिम भे पश्चिमी 
हिंदी, पूर्व में बिहारी तथा डड़िया और दक्षिण में मराठी भाषा 
. बोली जाती है 

. श्रवधी के अंतर्गत तीन मुख्य बोलियाँ है--अवधी, बघेली . और 
छत्तीसगढ़ी । अवधी और बघेली में कोई अंतर नहीं है। बघेलखंड 
में बोली जाने के ही कारण वहाँ अवधी का नाम बघेलो पड़ ग- है). 
छत्तीसगढ़ी पर मराठी और उड़िया फा घ्रसाव पडा है और इस 
वह अवधी से कुछ बातें मे भिन्न हे! गई है। हिंदी-साहित्य में, 
भाषा ने एक प्रधान स्थान अहण किया है। इसके मुख्य दे। कंबि। 
मुहम्मद जायसी और गेस्वामी तुल्सीदासजी हैं। मलिक मुहर्र 
अपने भ्रंथ पद्मावत का आरंभ संवत्‌ १५६७ म॑ और गोस्वामी हे 
दासजी ने अपने रामचरितमानस का आरंभ सवत्‌ १६३१ में किया। 
दोनों में ३०-३५ वर्ष का अतर है।. पर प्माचत की भाषा अपने शुद्ध 
रूप में, जैसी वह वोली जाती थी, बैसी ही है; और गोस्वामी तुलसी- 
दासजी ने उसे साहित्यिक रूप.देने का सफलता-पूरी उद्योग किया है। 
अवधी के भी दे! रूप मित्नते है--एक पश्चिमी, दूसरा पूर्वी। पश्चिमी. 
अचधी ऊखनऊ से कन्नौज तक बोली जाती है; अंत्णव त्रजसांषा की 
सीमा के निकट पहुँच जाने के कारण उसका इस पर बहुत प्रभाव पड़ा 
है ओर यह उससे अधिक मिलती है। पूर्वी अवधी गाँडे- और 
अ्रयोध्या के पास वोली जाती है। यहाँ. की भाषा शुद्ध अवधी है। 
' इस विभेद्‌ को .स्पष्ट करने के लिये हम दोनों के तीन :सर्वेनामों 
के रूप यहां देते हैं।..' * मी । 
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क्रियापदों ' भें भी इसी प्रकार का भेद्‌ मिलता है। पश्चिमी 
अवधी में. ब्रजमाषा के समान साधारण क्रिया का नांत रूप रहता है; 
जैसे आवन, जान, करन। पर पूर्वो अवधी में उसके अत भें व प्रत्यय 
आता है; जैसे--आउब, जाब, करव । इन साधारण क्रियापदों भें 
कारक चिह्न या दूसरी क्रिया लगने पर पश्चिमी अवधी का नांत रूप 
चना रहता है; जैसे--आवन काँ, करन माँ; आवन छाग; पर पूर्वी 
अवधी में साधारण क्रिया का चत्त मान तिडम्न्त ( साध्यावस्थापन्न ) रूप 
हो जाता है, जैसे--आचै काँ, जाय माँ, आबै छाग, झुने चाहो। करण 
के चिह के पहले पूर्व और पश्चिमी दोनें प्रकार की अवबधी में भूत 
ऊदंत का.रूप हों ज्ञाता है; जैसे--आए से, चले से, आप्यट सन्‌, दिए 
सन्‌। पश्चिमी अ्रवधी में सविष्यत्‌ काल भें प्रथम पुरुष एकवचन का 
रूप श्रजभाषा के समान है! होता है; जैसे--करिहै, खुनिहै, पर पूर्वी 
अवधी में 'हि? रहता है; जैसे हाइहि, आइहि। क्रमशः इस 'हि! में के 
५? के घिल जाने से केचल 'इ? रह गया, जो पूर्वे इ से मिलकर 'ई? हो 
गया; जैसे आई, जाई, करी, खाई । अवधी साहित्य में दोनों रूप एक ही 
भ्रेथ में एक साथ प्रयुक्त मिलते हैं। 
संज्ञा आर सर्वचाम के कारक रुपों म॑ भोजपुरी से अचधी बहुत 
मिलती है। इसके विकारी रूप का अत्यय ए होता है। अ्रवधी की 
विभक्तियाँ भी वही हैं. जो भेजपुरी की हैं; केवल कमे कारक और 
संघ्रदान कारक का चिह्न अ्रवधी में 'काँ? और बिहारी में 'के! तथा अधि- 
करण कारक का चिह्न अवधी में माँ! और चिहारी में 'में' है। ये 'काँ! 
और 'माँ? विसक्तियाँ अवधी की विशेषता की: सूचक हैं। सर्वतामों के 
कारक रुपों में भी विहारी से अबधी मिलती है। व्यक्तिवांचक स्वैनाम 
के संबंध कारक एकचंचन का रूप पश्चिमी हिंदी से मेरे था मेरा है, पर 
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बिहारी में यह मोर हैे। जाता है।. अबधी में भी बिहारी के समान 'मोर! 
ही रूप होता है। क्रियापदों में अवधी शौरसेनी की ओर अधिक 
भुकती है। उदाहरण के लिये अवधी का मारा शब्द ले लीजिए्ट। 
संस्कत में यह मारितः था, शौरसेनी भे॑ 'मारिदा! हुआ जिससे त्रज़भाषा 
में माउ्यो बना। इस उदाहरण में पहले त का द हुआ और तब उस 
द्‌ का छोप हा गया। पूर्वो समुदाय की भाषाओं में इस द्‌ के स्थान में 
ल दे जाता है; जैसे मारल। इससे प्रतीत होता है कि अवधी ने शौर- 
सेनी से सहायता लेकर अपना रूप स्थिर किया है। 
यहाँ हम संक्षेप भें अवधी के व्याकरण की कुछ वाते देकर इस 

भाषा का विवरण समाप्त करते हैं। 

संज्ञा--शब्द के प्रायः तीन रूप होते है; जेसे घोड़, घोड़वा और 
घेड़ौना; नारी, नारिया और नरीचा। इसके कारकों के रूप इस प्रकार 
होते हैं- 





कारक अकारांत पु० | आकारांत पु० | ईकारांत स्री० 
एकवचन 

कर्त्ता घर घेड़वा , नारी 
विकारी घरा, धरे घोड़वा नारी 
वहुवचन | 

कर्ता घ्र घेड़वे, घोड़वने नारी 


विकारी घरन | घेड़न नारिन 


सज्ञाओं के साथ जे चिभक्तियाँ लूगती हैं, वे इस प्रकार हैं-- 
कर्ता--ऐ (आकारांत शब्दें मे सकमैक क्रिया के साथ)॥ 
कमै--के, काँ, कहँ | 
करण--सं, सन्‌, साँ। 

* संप्रदान-के, काँ, कहेँ । 
अपादान--से, त॑, संती, हँत। 
सवंध--कर (क), केर, के (स््री०) | 

' अधिकरण-में, माँ, महँ, पर । 
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विशेषणश---विशेषंणों का. लिंग विशेष्य के अंजुसार पंरिवत्तित हो 
जाता है। जैसे--आपन-आपनि, ऐस-ऐसि, ओकर-ओकारे। प्रायः 
बोलचाल में इसका ध्यान नहीं रखा जाता, पर साहित्य में इसका विशेष 
ध्यान रखा जाता है। 


सर्वनाम--मिन्न भिन्न सर्वनामोँ के रूप इस प्रकार होते हैं-- 



















गा एकवचन बहुवचन 


विकारी | संबंध | कर्त्ता | विकारी संबंध 


नि न्‍अनमननमनकननममन««म--ममकनमम ५ै ७५+लजीननीीननामननननानाा-+. 





मैं मैं मे मार हम | हम, हमार, 
हमरे हमरे 

४ ते | तिा तार | ठम, वे | तुम, तुम्हार, तुमरे 
तुम्हे | तोहार, तोहरे 

आप (स्व)]| आप | आप | आपकर | आप | आप आपकर 

आप (पर)| आप | आपु | आपन | आप | आप आपन 

यह ड् ए, एह, | एकर, | इन, ए | इन इनकर, 


एहि | एहिकर इनकेर 
वह ऊ, वै ओ, ओह,| ओकर, | उन, | ओन, | ओनकर, 
ओहि | ओहिकर। ओन । उन ओनकेर 


जा जा, जे, | जे, जेहि जेकर, | जे | जिन जिनकर, 
जान जेहिकेर जिनकेर 


सा से, से, | ते, तेहि | तेकर, | ते तिन तिनकर, 
तैन : - | तेहिकेर : | तिनकेर 


को, के, | के, केहि | केकर, | के, के | किन | किनकर, .. 
- | कान [८ केकरे | : किनकेर 
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क्रियाएँ--इनके रूप भिन्न काला, वचनों, पुरुर्षा -तंथां छिगो से 
इस प्रकार होते ह-- - 


(१) अकमेक क्रियाएं 


वत्तमान काल में हूं” 





हम 


पु 0 स्त्री 6 | पु ] ॥॒ स्त्री 0 


हों, बारथों, | हृइठ ,बाटिउ ,| हुई, बाटी, | हेँइन, बाटिन, 
उ० पु० हि है 
| अहों अहिड अही अहिन 
(| हुए, बाटे, | हइस, बाठिस | हो, बाव्यो, | हृइउ, बाठिउ 
| बाठिस अहौ 
स० पु० है हे े 
| अहिस, अहै, | अहिस अहेव, अ्रह्मो, | अहिव 
[| अहसि अह, अहे 
| अहे, है, आय,| बाटइ, अहे, है,| बाटें, अहेँ, हैं | वाटी, अहें, 


बाटै, बा बाटै, बा बादें . बोटिन 
| ु * 


व जि 2 कक 
भूत काल ध्से था? 
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क्रियाथेक संज्ञा. . देखब 
. चतेमान रूदत (कतरि) देखत, देखित 

भूत छदृंत ( क्मणि ) देखा... 

भविष्य कूदत ( कमैरि ) देखब 

संभाव्याथ कुदृंत : देखत, देखित 

चतैमान संभाव्याथे.., ( यदि ) मैं देखाँ 

बहुवचन 

देखी 
देखौ 
देखें 





अज्ञात के एकवचन का रुप देखु, देखसि और चहुचचन का 
'. देखड, देखों, देखे ( आप ) होता है। 








भविष्य 
पु 7... एंकबचन बहुवचन 
' अ०यु०... | देखबू”, देखो, देखिहों. | देखब, देखिह 
म० पु० देखवे, देखिदै | देखबौ, देखिहो 


आ० पु० देखि, देखे, देखिदे . . : * देखिह . - 


'अन्‍्याकर> एफ्सए 36 । 























| एकवचन ... बहुबचन 
पुर. -ऊननपन्तििा| पपैपिय: फएइ्र्|ू]/65“णयणः 
के |. पुँ० । स्री० | पुं०- [| ख्ी० 
उ० पु० | देख्यों न देखिये देखा, देखिन | देखा, देखिन 
मभ० पु० | देखे, देखिस | देखिस, देखे | देखेन देखेन 
देखेसि देखिसि, देखी | देख्ये। देखेउ, देखी . 
आ० पु० | देखेस, देखिस | देखिस देखेन, देखिन | देखी, देखिनि 
देखिसि, देख | दे 
भूत सकेता्थे 
|. एकक्‍चन | | : बहुवचन 
'पुरुष न हे पट 
पुं ० । स्री० | पुं० 3 आम 20 लोक कक स्त्री० 
उ० पु० | देखत्यों | _देखतिउ हज 'देखित देखित . 


म० पु० | देखते, देखतिस' देखते, देखतिस। देखते हु, देखतिउ 
. देखत्यो ह 


देखत देखति . देखतेन, देखतिन- 
देखतिन 


स्छ पु० 








चतमान सामान्य--देखत अददे् । 
भूत अपूर्ण--देखत रक्यों । 





खड़ी बोली «+ 
बुंदेलखंडी “* 


हे  अज भाषा 5४ 


जप ई ४ १ 
कप जूपुर ः 0 ० बा ई॒ 
जोधपुर० . भाषा;  .( 
सु बल ल्त०व जल 8 (् 5 
० बज $ दा गकाउल्यर न 


बस्बदे 


बंगछार ० 
&। 
माही 


दी गा 


। न 3 का 


शक दर लटकन कक ता ] ह | (लष्णा । 
कर पश्चिमी हिंदी के विस्तार का चित्र | |. 
है "बरनए ९ | + 








साहित्यिक हिंदी की उपभाषाएँ ... छह 
वत्तमान पूर्ण 
एकवचन 


। स्नी० 


वहुवचन 


पुरुष: लक कक जन कल 
पृ ० पूं० । ल्ली० | 








हद 
हे 


या 


- “ले: पु | देख्यों हों. | देखिज हौँ | देखा है, देखेन। देखा है, देखे 
है, देखिन है | है, देखेन है 
। देखिस है. | देख्यो है देखिउ हैं 
म० पु० देखिसि हैं, है 


देखेस है, | देखि है, | देखेन हैं, .. देखिन है, 
देखिस है । देखा 


देखेस 
देखिस 
देखे है 


च्छ 


# 7 ४४१ 6२१ 


जे 87352 खस देखिसि है. | देखिन हैं हद 





अकम्मक क्रियाओं में भूत काल 'रहाँ? के समान होता है। 
विकारी क्रियाओं में 'ज्ञाब” का भूत कृदंत ग, गा, गय (स््री० गई); 
गया (स्त्री० गई ) होता है। इसी प्रकार द्वोव' का भ, भा, भय (स्त्री० 
भद्द ), भवा ( सत्री० सई ) और करव, देव, लेव आदि का कीन्ह, दीनन्‍्ह, 
 खीन्‍्द्र आदि होता है। भूतकाल में इनका रूप किहिस, दिहिस, लिहिस 
होता है। जिन क्रियाओं के घातु-रूप का अतिम अक्ञर स्वर होता है, 
उनमें व अत्यय छगता है, य नहीं रूगता; जैसे, बनावा। जाव! का गया! 
और 'आउच' का आय! होता है। जिन क्रियाओं के अत में आ होता 
है, डबका भूतकाल न प्रत्यय रगाकर वनता है; जैसे डेरान, रिसियान | 
(३ ) ब्रजभाषा--यह आअतरंगण समुदाय की सबसे मुख्य भाषा है। 
, यह शौरसेनी प्रात और शौरसेनी अपभ्रश की उत्तराधिकारिणी है। 
* इसका सुख्य स्थान न्रजमंडल है; पर इसका प्रचार दक्षिण की ओर 
आगरा, भरतपुर, धौलपुर और करौली में तथा ग्वालियर के पश्चिमी 
भाग और जयपुर के पूर्वी भाग भें है। चर की ओर यह शुड़गाँव 
जिले के पूर्वी भाग तक वोली जाती है। उत्तर-पूर्वे की आर इसका 
प्रचार चुलंद्शहर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, वदाऊँ, बरेली होते हुए नैनी- 

३. 
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ताल के तराई-परगनों तक चला गया है। इसका कंद्र॒स्थान मथुरा हे, 
और चहीं की भाषा शुद्ध त्जभाषा है। इस केंद्र-स्थान से जिधर जिधर. 
यह फैली है, उधर उधर की भाषाओं से संस होने के फारण इसके 
रुप में कुछ न कुछ विकार हे! गया है। इस भाषा की सुख्य विशेषता 
यह है कि इसकी आकारांत पुल्लिग संशाएँ, विशेषण और भूत छदंत 
तथा कहीं कहीं वत्तेमान कृदंव भी ओकारांत होते हैं; जैसे-घोड़ोा, 
चल्ये, किये। आदि । संस्क्रत के घेटक शब्द्‌ का प्राकुंत रूप घाडओ 
होता है, जिससे त्रज़भाषा का घोड़े! रूप बना है। इसी प्रकार संस्क्रत 
के भूत और वत्तमान छदंतों के अतिम त का प्राकृत में अ+उ हो जाता 
है; जैसे--चलितः से चलिअड; और त्जसाषा में यद् चल्ये। हो गया है। 
यद्यपि यह त्रज़भाषा का एक प्रधान लरच्षण है, पर इसके भी अपवाद हैं। 
जिस प्रकार संस्कृत में स्वार्थ 'कः का प्रयोग होता है, उसी प्रकार त्रज- 
भाषा में रा आदि होता है; जैसे--हियरा, जियरा, बद्रा, चवैया, 
कन्हैया। खड़ी बोली में यह ड़ा और अवधी में वा, ना आदि होता हे; 
जैसे, मुखड़ा, बछुड़ा, कंरेजवा, बिधमा इत्यादि । ऐसे शब्द न ते ओका- 
रांत होते हैं और न इनके विकारी रूपों में आ का ए द्वोता है। बजभाषा 
की दूसरी विशेषता यद है कि इसके कारक-चिह्व अवधी और खड़ी 
बोली से भिन्न हैं। यह भिन्नता नीचे को सारिणी से स्पष्ट हो जायगी | 


| कलमाणा | ऋण... खेली. 





कारक ब्रजभाषा अवधी खड़ी बोलीं 
९ 


कर्ता ( विकारी ) ने 


(विकारी ) ने 
कम के, का के, का, कहेँ के द 
करण सें, ते से, सन, सों . से ४ 
संप्रदान के, के के, का, कहेँ के 







गण तें, सें से. से 
संबंध के कर, कै, केर._'| का, के, की 
अधिकरण | में, में, पै, पर में, माँ, पर में, पर 
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इससे यह स्पए है कि अचधी में भूतकालिक सकमेक क्रियाओं के 
कर्ता के साथ "ने! का प्रयोग सर्वैथा नहीं दाता, पर प्रजमापा और खड़ी 
वोली में यह अवश्य होता है। इसी भ्रकार कम, संप्रदान तथा अधि- 
करण के रूप खड़ी वोली के रुपों से मिलते हैं, पर अवधी से नहीं 
मिलते। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, यह, वह, सो, के! (कैन) और 
जो सर्वनामों के रूप काय्क-चिह्ों के ऊूगने के पूवे क्रजभापा में था, वा, 
ता, का और जा हो जाते हैं, लैसें--याने, वाके,, तासों, काका, जाके । 
पर अवधो में इनके रूप यहि, चहि, तेहि, केहि, जेहि होकर तब उनमें 
कारक-चिह छगते हैं। नीचे ब्रजभाषा के व्याकरण की मुख्य मुख्य चातें 
दे दी ज्ञाती है जिनसे इस भाषा के स्वरूप का स्पष्ट ज्ञान हो जायगा। 


[ 




















सका 
'पुहलिंग ज्ीलिंग 
कारक - 
. आक़ारांत.. |. अकारांत.. श्रकारांत ईकारांत 
डर घोड़ा घोड़ी 
कर्ता घोड़े, पोड़े ने घर घोड़ी, घोड़ी ने 
विकारी घोड़े घर घोड़ी 
बहुवयन घेड़े .. घर घोड़ियाँ 
कर्ता घेड़े, घोड़न ने धर घोड़ियों, घेड़ियन ने, 
घोड़ियान ने 
विकारी घोड़न, पोड़ान घरन घेड़ियन, पेड़ियान 
विभक्ति 
कर्ता-ने करण, अपादान--सों, ते 
कम, संप्रदान-के अधिकरण--में, में, पे 


संवंध--केोा 


७ हिंदी भाषा. : 


. सर्वनाम--एकवचन 











सर्वनाम | कर्त्ता |विकारी | कर्म संप्र० | संबंध करण अपो० | अधि० 


िणि3>ज-+__+त+३ं+ैं+++++++ | 
दित-+म-मनमम-मम-म-ंम-मननकनऊमीाननम न हीना तन >>. अतनसरतत.तत-3---_- न. ...-...>नन«मममम-मम-नन-नननमन+- भा न--म-म मनन ५ कै.अननमनीननगिनानीननन-नीीयनीननननमननाा+- 


नीनीनननननगनननानन++ नशा न वन१€'?़ ऑ  ाााझक्‍झक्‍ स्‍्लब नली न मेनन  वनओनओओन स : इमो अस्त 


तोहि (ताय)तिरो, तिहारो, | तेसें, तोत तिहिमै, तोमें 
तोकों 


तू | तू, ते | ने, तैने तुम्हारो | तोहितें | ताप, ताहिपै 


री _ आल नकल ली...) ्रव्मीलिटलिन-ी॑.बल जल मील] - 











वाहि (वाय) 
वह | वह, वो वाने, ताने| ताहि (ताय) वाका कप हक ते ४४३ हा 


जी: 

















यह | यह | याने । 228 याके | यासें, यातें | यामैं, यापै 


०--+-+नमन-म-मम-मम-भननन««म«ममम- 3. ै..९+-3+ननमन-ममंन-पान-म-म-न«-क 4. सिननननसत3-+म-+-+ननन-««मनम-++3- 














जे। जि,जान॥| जाने जाहि (गाय) जाका, जासु | जासें, जातें | जामैं, जापै 


िनननननीत+ेती--3 तनमन... उन#नननान-नन--न-नन-म-म-म-म-म-ं+-माम 
#.3+ नली -ेनत+-मीन-+. ५-3 नमन नमन-मन«म नम. ..«33>+>-++3-++नपरननानममम«न नमक न+म«मम-3->मम )...नननमम-मीन नमन ननननननन--++3 न 





से सि,तान॥| ताने पार) ताके, तासु | तासें, तातें | तामैं, तापै 





कैन | का | काने 282 काकेा 














कासें, कातें | काम, कापे 


क्या का ५ 4 ९ > ; 





रे 


# ब्रज में केवल “'से” के पहले यह रूप आता है; जैसे, जोन से लेना 
होय, ले | ह 








. खाहित्यिक हिंदी को उपभाषाएँ ... ७७ 


सर्वेनाम--बहुनचन 





पलक अधि० 














































मैं रा हमहि आर 224 ज हम॑में, हमे 

द. | दम | दमने |वगहि हुमहे। दाहारा,। बम, दिख, दम 
उनने, |उनहि, उन्हें, उनकी, 

वह वें, वै, ते | विनने, | तिनहिं, 

े तिनने | तिन्हें 

यह ये | इनने इन ने इनकी हनी इनमें, इनपे 
जिनने जिनहि, जिन्हें जिनसौं, | जिनमें, 

जे [जोा,जे जिनको | जिनकी | जनते जिनमें 














विनने विनहि,हिनहें| हनके 





तिनसौं, | तिनमैं, 
तिनते | तिनपै 











जज ज++-+++++ | 





किनहि,किन्हें, किनसों, | किनमैं, 


छ्द हिंदी भाषा 
(९) क्रियारँ 


चर्त्तमान काल--करना ( सकमेक ) “में करता हूँ?” 





























एकवचन बहुवचन 
कक) | उुल्लिंग..| चीलिंग.. ज्रीलिंग पुल्निंग | ख्रीलिंग 
जज न | पु० करत हीं, करति हैं, । करत हैं करति हैं 
करू हूँ करू हूँ करे हैं करे हैं 
म० पु० करत है, करति है करत हैं, करति है। 
हट | करैहे | करैहे | | करीहा | करीहे 
अ० पु० | करत है, करति है, करत हैं करति हैं 
करे है | कहे करे हैं करे हें 
भूत काल+ “में करता था” 
झा एक़वचन बहुवचन 
पुदोफ;. ५ विलनर लक नर न उन अपन “रन नल नत ० पर 3 
पुल्निंग स्रीलिंग पुल्निंग | सत्रीलिंग 











3० पु० | कियी, कीन्हें, | किया, कीन्हों, | किये, कौन्हों, | कियौ, कीन्हों 
न्‍्यौ न्यो 'यौ करथ्यो 


स० उु० 99. १99 क्र 9१9 99... 9 99 99 


अ० घु० री] 95 | | १9 १95 9१ 99 


# कर्ता के लिंग या वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 


साहित्यिक हिंदी की उपसापाएं ६ 
(२) झुख्य सकर्सक--क्रिया ए 


क्रियाथैक संशा--करने, करिवे, कौवो। 
चरतेमान कूदत कतैरि--करतों, करती । 
९ कमेशि किये. 
भूत कूदव कत्तोरि और कमैणि -किये, कीन्हों, करचो, किये, 
गया । 





चतैमान संभाव्याथ “मैं देखूँ” 
पुरुष एकवचन बहुवचन 
] 
उ० पु० ( मैं ) देखू ( हम ) देखे 
म० पु० (व) देखे ( ठ॒म ) देखे 


अर आम पु० ( वह ) देखे | (वे) देखे 


आशाथ में एकवचन का रूप 'देख' ओर वहुवचन का रुप देखो” 
होता है। 


भविष्य “देखना”! 


एकवचन बहुब्चन 


पुछ्म ॑िननिययथय:थिपाजययापाापयण 
पुल्लिग ख्रौलिंग पुल्लिग स्लीलिंग 


उ० पु० | देखूँगो, देखिहं | देखेंगी, देखिदै | देखेंगे, देखिदँ । देखंगी, देखिहं 
म० पु० | देखैगो, देखिदै | देखेंगी, देखिहें | देखैगे, देखिदा | देखौगी, देखिहा। 
अ० पु० | देखैगो, देखिहै देखैगी, देखिहै देखेंगे, देखिहँ देखेंगी, देखिहँ 


घ० ै हिंदी भाषा 
भूत काल सकेताथे _ ह “करना” 





एकंवचन बहुवचन 


पुल्लिंग स्रीलिंग पुल्लिंग सत्रीलिंग 


विन्‍नीनननानन- 








सब पुरुषों 
के लत कल करती करते करतीं. 
में समान 





चतेमान पूरक. “करना?” 













कि काफाऊं 


नी 


पुल्लिंग सत्रीलिंग 





सब पुरुषों | किया है, | किया है, | किये है, किये है, 
में समान | कीन्हें है | कीन्हें है | कीनहें हे कीन्हें है 

















भूत कांल के “जान” ( अकमैक ) गया 
हू ज्यजाजोकि एकबचन....| बहुवचन 
पुरुष न बे 
पुल्लिंग सज्नजीलिंग | पुह्लिंग.|  स््रीलिंग 
सब पुरुषों ु ह 
में समान गयेा गई गए. गई 





| 


# कत्तों के लिंग, वचन के अनुसार रूप में केाई परिवत्तन नहीं होता । 





' साहित्यिक हिंदी की उपभाषाएँ घर 
.... वर्तमान पूर्ण “जाना” 


एकवचन को बहुवचन 





| पुरुष 
स्री० | 


__ | # | के | 


पं० स्री० पं 
ध्ख 





उन्पु० * गये हीं दर है गए हैं गई हैं 


मन पु० गये है गई है गए, है। गई हे। 
झ० पु० गये। है गई है गए, हैं गई हैं 





(४ ) बुदेली भाषा--ब्रज से मिलती ज़ुढती या उसी की एक 
शाखा दुँदेली या चुँदेलखंडी भी है, जिसकी छाया कवियों की भाषा में 
बरावर मिलती है। यह भाषा बुंदेलखंड, ग्वाल्यिर और मध्य प्रदेश के 
कुछ जिलों में वोली जाती है। इसकी विस्तार-सीमा के पूव ओर की 
पूर्वी हिंदी की वधेली बे।छी, उत्तर-पश्चिम की ओर ब्रज॒भाषा, दक्षिण- - 
पश्चिम की ओर राजस्थानी और दक्षिण की ओर मराठी भाषा का 
साम्राज्य है। उत्तर, पूवे और पश्चिम की ओर ते यह क्रमशः उन 

' दिशाओं में वेलली जानेवाली साषाओं में लीन हो जाती है और वहाँ 
इसका मिश्र रूप देख पड़ता है; पर दक्षिण की ओर यह मराठी से वहुत 
कम मिलती है। यद्यपि इसकी कई वोलियाँ , बताई जातो हैं, पर 
धास्तव में सर्वेत्न इसका एक सा ही रूप है। इधर-डघर जे अंतर देख . 
पड़ता है वह नाम मात्र का है। ु । 

साहित्य में चुँदेली का सबसे अच्छा नमूना आल्हखंड में मिलता 
है। पर इस शअ्ंथ की कोई प्राचीन हस्तलिखिंत प्रति न मिलने तथा 
इसका अस्तित्व आहलहा गानेवालों की स्मरणशक्ति पर ही निर्मर रहने के 
कारण भिन्न भिन्न प्राँतों में इसने सित्न भित्र रूप धारण कर छिए हैं। 
इसमें बहुत कुछ च्षेपक ओअश भी मिल गया है, इससे इसका वास्तविक 
प्राचीन रूप अब प्राप्त नहीं है। कवि केशवदास बुंदेलखंड के रहनेवाले 
थे, अतण्व उनकी भाषा में बुँदेली का बहुत कुछ अंश वर्तमान है। 
नीचे इस भाषा की व्याकरण-संवंधी मुख्य मुख्य बातें का उल्लेख करके 
इसके रूप का परिचय -दिया जाता है। है 

११ | 


परे हिंदी भाषा 


पूर्वी भाषाओं में जहाँ लघु उच्चारणवारा ए और ओ होता है, वहाँ 
बुंदेलखंडी में इ और उ होता है; जैसे, घाड़िया, घुड़िया। कहीं कहाँ 
ऐसे रूप भी मिलते हैं, जैसे, बिलेवा, चिरैवा आदि | हिंदी की विभा- 
पाओं में संशाओं के पाँच रूप होते हे--अकारांत, आकारांत, वाकाराँत 
और “औदवा” तथा “औना” से अंत होनेवाले; जैसे, घाड़, घेड़ा, घोड़वा, 
घोड़ौवा, घेड़ौना । पर सब भाषाओं में ये सब रूप नहीं मिलते। 
हिंदी के आकारांत पुल्लिंग शब्द बुंदेली में त्रजममाषा के समान ओकारांत 
हो जाते हैं; पर संवंधसूचक शब्दों में यह विकार नहीं होता; जैसे दादा, 
काका। हिंदी में जो स्रीलिंग शब्द्‌ 'इनः प्रत्यय गाने से बनते हैं, थे 
चुँदेली में 'नी? प्रत्यय लेते हैं; जैसे तेली-तेलिन; बुं० तेलनी। बुँदेली के 
कारक हिंदी के ही समान होते हैं। ओकारांत तरूब संज्ञाओं का 
विकारी रूप एकवचन में ए और बहुवचन म॑ अन होता है; जैसे, एक- 
वचन, घेड़ो, विकारी--घोड़े; बहुवचन, घोड़े, विकारी--घोड़न । दूसरे 
प्रकार की पुल्लिंग संज्ञाएँ एकवचन में नहीं बद्रतीं; परंतु कर्त्ता के तथा 
विकारी रूप के बहुवचन में इनके अत भें “अन” आता है। कभी कभी 
कुछ अकारांत शब्दों का बहुवचचन आँ से भी बनता है। “इया” से अंत 
होनेवाले स््रीलिंग शब्दों का बहुवचन “इयाँ” और विकारी बहुवचन 
“इयन” छगाने से बनता है। दूसरे प्रकार के ख्रीलिंग शब्दों का कर्ता 
बडुवचन ए पत्यय छगाने से बनता है। इईकारांत शब्दों के बहुवचन में 
४” और विकारी बहुवचन में “अन” या “इन” प्रत्यय रूगता है। 
चुदेलखडी भें जो विभक्तियाँ लगती हें, वे इस प्रकार हैं-- ः 


कर्त्ता-विकारी । ने, ने 

कमे, संप्रदान ह को, खों, 
करण, अपादान से, से, सौं 
संबंध को, के, की 
अधिकरण ह में, में 


चुंदेली में सवेनामों के रूप इस प्रकार होते हैं-- । 


5 


. एकवचन में तू 
कर्ता में, में तू, ते 
विकारी मेंने तेने 
सबंध... माोका, मेरी, तोको, तेरे, 


मोरो, मेने. तेरे, तेोने 


साहित्यिक हिंदी की उपभाषाएँ घ्दै 


: बहुवचन 


5... कर्ता हम तुम 
संबंध हमके, हमारो, तुमको, तुमारो, 
हमाओ घचुमाओ 
विकारी हम तुम 


अन्य पुरुष सर्वनाम का रूप वो या ऊँ होता है। इनका वहुचचन 
वे और विकारी बहुवचन बिन या उन होता है। 
क्रियाओं के संबंध में नीचे कुछ रूप दिए जाते हैं । 
































अकर्मक चतैमान 
पुरुष एकवचन बहुबचन 
उ० पु० हैं, ऑँव, आँव हैं, आये 
म७० पु० हे, आय है, आव 
ऋ० पु० है, आय हैँ, आयेँ 
अकमंक भूत 
। एकबचन | बहुवचन 
पुरुष 
 पुंढ | ही | 0 न्त्नी ७09 | . पुं | चली... 09 स््री ० 
उ० पु० हतो, तो हती, ती हते, ते हतीं, तीं 
म० पु० हृतो, ते हती, ती हते, ते हतीं, तीं 
|. श्र० पु० | हतो, ते | हती, ती हते, ते हतीं, तीं 





भविष्यत॒काल में दोनों रूप दवोते हैँ--हुहाँ, होंगो; मारिहों, माररुँगो॥ 
मारिहँ, मारेंगे। ३ 

इस संक्षिप्त विवरण से यह स्पष्ट हो जायगा कि बुदेलखंडी ब्रज़ञन--- 
भाषा की ओर बहुत कुकती है और इसी लिये वह पशिचमी हिंदी के 


अंतर्गत भानी गई है। 


घट हिंदी भांषा 


(५ ) खड़ी बोली--इस भाषा का इतिहास बड़ा ही रोचक 
है। यह भाषा भेरठ के चारों ओर के प्रदेश में बोली जाती है और पहले 
वहीं तक इसके प्रचार की सीसा थी, बाहर इसका बहुत कस अचार था। 
पर जब मुसलमान इंस देश में बल गए और उन्होंने यहाँ अपना राज्य 
स्थापित कर लिया, तब दिल्ली में सुसलमानी शासन का केंद्र होने के 
कारण विशेष रूप से उन्होंने उसी अदेश की भाषा खड़ी बोली को अप- 
नाया। यह कार्य एक दिन में नहीं हुआ। अरब, फारस और तुकि- 
स्तान से आए हुए सिपाहियों के! यहाँवालों से बातचीत करने मे पहले 
बड़ी दिक्‍क्रव होती थी। न ये उनकी अरबी, फारसी समभते थे और 
न वे इनकी “हिंद्वी? । पर बिना वाग्व्यवहार के काम चलना असंभव 
था, अतः: दोनों ने दोनों के कुछ कुछ शब्द सीखकर किसी प्रकार आदान 
प्रदान का रास्ता निकाला। यो सुखलमानों की उदूं ( छावनी ) में 
पहले पहल एक खिचड़ी पकी, जिसमें दाल-चावल सब खड़ी बोली के 
थे, सिफ्फे चनम्तक आगंतु्कों ने मिकाया। आरंभ मे तो चह निरी बाजारू 
बोली थी, पर धीरे धीरे व्यवहार बढ़ने पर और मुसलमानों को यहाँ की 
भाषा के ढाँचे का ठीक ठीक ज्ञान हो जाने पर इसका रुप कुछ कुछ 
स्थिर हो चला। जहाँ पहले 'श॒ुद्ध/ अशुद्ध/ बोलनेवालों से सही! 
“गलत? बोलवाने के लिये शाहजहाँ को “शुद्धों सहीह इत्युक्तो छाशुद्धो 
गलतः स्मघृतः॥? का प्रचार करना पड़ा था, वहाँ अब इसकी रूपा से छोगों 
के मुँह से शुद्ध, अशुद्ध न निकलकर सही, गलत निकला करता है। आज- 
कल जैसे अँगरेजी पढ़े लिखे भी अपने नौकर से 'एक प्लास पानी? न 
मॉँगकर एक गिलास ही माँगते है, वैसे उस समय मुख-सुख-उच्चारण 
और परस्पर बोध-सोकये के अनुरोध से वे लोग अपने “ओज्ञवेक” का 
उजबक, “कुतका” का कोतका कर लेने देते और स्वयं करते थे; एव॑ ये 
लोग बरेहमन्‌ सुनकर भी नहीं चॉँकते थे। बैसवाड़ी हिंदी, ुँदेलख॑डी 
हिंदी, पंडिताऊ हिंदी, बाबू-इँगलिश की तरह यह उस समय उद्‌-हिंदी 
कहलाती थी; पर पीछे भेदक उदूं शब्द्‌ स्वय॑ भेद्य बनकर उसी प्रकार 
उस भाषा के लिये प्रयुक्त दाने लगा जिस प्रकार 'संस्क्ृतवाक' के लिये 
केवल संस्क्तत शब्द । मुसलमानों ने अपनी संस्कृति के प्रचार का सबसे 
बड़ा साधंन मानकर इस भाषा को खूब उन्नत किया और जहां जहाँ 
फैलते गए, वे इसे अपने साथ लेते गण। उन्होंने इसमें केवल फारसी- 
तथा अरबी के शब्दों की ही उनके शुद्ध रूप भें अधिकता नहीं कर दी, 


# इस 'पारसीक प्रकाश” काश के थेड़े से पन्ने मिले हैं; पूरी पोथी नहीं मिली। 


साहित्यिक हिंदी की उपभाषाएँ घर 


बालक उसके व्याकरण पर भी फारसी, अरबी व्याकरण का रंग चढ़ाया 
आरंभ कर दिया। इस अवस्था में इसके दो रूप हो गए; एक तो हिंदी 
ही कहलाता रहा, और दूसरा उद्‌ नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोनों के 
प्रचलित शब्दों को श्रहण करके, पर व्याकरण का संघटन हिंदी ही के 
अजुसार रखकर, अँगरेजों ने इसका एक तीसरा रूप 'दिदुस्तानी” बनाया। 
अतएव इस समय इस खड़ी वोली के तीन रुप वत्तेमान हैँं--( १) शुद्ध 
हिंदी--जो हिंदुओं की साहित्यिक भाषा है और जिसका प्रचार हिंदुओं 
में है। (२) उर्द-जिसका पचार विशेषकर मुसलमानों में है और 
जो उनके साहित्य की ओर शिष्ट मुसलमानों तथा कुछ हिंदुओं की घरः के 
वाहर की वोलचाल की भाषा है। और (३) दिंदुस्तानी--जिसमें 
साधारणतः हिंदी उद्दू दोनों के शब्द प्रयुक्त होते हैँ और जिसका सब 
लोग वोलचाल में व्यवहार करते हैं। इसमें अभी साहित्य की रचना 
बहुत कम हुई है। इस तीसरे रूप के सूल में राजनीतिक कारण हैं। 
प्रसंगवश हम हिंदों शब्द के इतिहास पर थेड़ा सा प्रकाश डालना 

चाहते हैं। पहले कुछ कोग इस शब्द से बड़ी घृणा करते थे और इसका 
प्रतिनिधि आये भाषा! शब्द प्रयुक्त करते थे। पर अब इसी का प्रयोग 
चढ़ रहा है। है सी यह सिंधु से निकला छुआ घड़ा पुराना शब्द | ईसा 
मसीह से बहुत पहले फारस में लिखी गई 'द्सातीए' नामक फारसी 
धर्म-पुस्तक में जो 'अकनू विरहमने व्यास नाम अज्ञ हिंद आमद वस 
दाना के आकिल चुनानस्त' ओर “लूँ व्यास हिंदी वछख आमद” लिखा 
है, चही 'हिंदी शब्द की भाचीनता के प्रमाण में यथेष्ट है। एक सुसल- 
मान लेखक ने 'नूरनामा! नाम की पुस्तक में उस भाषा को भी 'हिंदी/ 
बतलाया है जिसको आजकल उर्दू कहते हैं। देखिए-- हु 

आुबाने अरब में य! था सब कलाम | 

किया नज्म हिंदी में मेंने तमाम ॥ 

अगचे था अफ़सः वो अरीं जुबों। 

व लेकिन समझ उसकी थी बस गिरों ॥ 

समझ उसकी हर इक के दुश्वार थी। 

कि हिंदी जुबोँ वा ते! दरकार थी ॥ 

इसी के सबब मैंने कर फ़िक्रो गौर। 

लिखा नूरनामे के हिंदी के तार॥ 

अरवी, फारसी मिश्रित खड़ी बोली के लिये 'उ्दं! शब्द का प्रयोग 

बहुत ही आधुनिक है। पहले बहुत करते थे ते केचछ हिंदी न कहकर 
'उर्द:हिंदी' कद देते थे। 


पद | हिंदी भाषां 


इन तीनों रूपों पर अलग अलग विचार करने के पहले लगे हाथ 

हम यह भी लिख देना चाहते हैं कि खड़ी बोली की उत्पत्ति के चिषय 
में जो वहुत से विचार फैल रहे हैं, वे प्रायः श्रमात्मक हैं। कुछ लोगों 
का क्‍या, स० १६८५ के हिंदी-साहित्य-सस्मेलन के सभापति तक का 
कहना है कि आरंभ में हिंदी या खड़ी बोली त्रज़साषा से उत्पन्न हुई 
ओर मुसलमानों के प्रभाव से इसमें सब प्रकार के शब्द सम्मिलित हे। 
गए और इसने एक नया रूप धारण किया। इस कथन में तथ्य बहुत 
कम है। खड़ी बोली के कलेवर पर ध्यान देने ही से यह बात रुपष्ट 
हो जायगी। यदि यह त्रजभाषा से निकली हुई होती ते इसमें उसी के 
से घोड़ा, गये, प्यार आदि ओकार्यंत रूप पाए जाते जो शौरसेनी: 
प्राकृत से ब्रजभाषा को विरासत भे मिले हैं, न कि आकार्रात घोड़ा, 
गया, प्यारा आदि। ये आकारांत रूप अपम्रंश से हिंदी में आए हैं। 
हेमचंद्र ने “स्यादों दीघहस्वा” सूत्र से इनकी सिद्धि बतकाकर कई 
विभक्तियों में आकारांत रूपों के उदाहरण दिए हैं। जैसे-- 

ढाोलछा सामला धण चंपावरणी 

ढोल्ला महं तुहुँ वारिया मा कुरु दीहा माणु | 

निद्रए गमिही रत्तड़ी दडवड हाई विहाणु ॥ 

[ दूल्हा सॉवला धन चम्पावरनी, 

दूल्हा, में ताहिं वरज्यै मत कर दीरघ मान | 

नींदे गँवैहा रतिया चटपट हे।इ बिहान ॥ ] 

सालूम नहीं यह पैशाची अपप्रेश का रूप है श्रथवा और किसी 

का। हेमचंद्र ने तो इसका उल्लेख नहीं किया है, पर पंजाबी भे॑ आका- 
रांत रूप मिलने के कारण यह संभावना होती है। श्रतः जिन महापुरुषों 
ने आकारांत रूपों पर फारसी के ४ ( हे) से अंत होनेवाले शब्दों के 
प्रभाव की कल्पना की है, उन्हें इस पर फिर से विचार करना चाहिए। 
दूसरे खड़ी बोली का प्रचार भी उसी समय से है, जब से अवधी या ब्रज- 
भाषा का है। भेद्‌ केवल इतना ही है कि ब्जभाया तथा अवधी में 
साहित्य की रचना बहुत पहले से होती आई है और खड़ी बोली में 
साहित्य की रचना असी थोड़े दिनों से होने लगी है। पू्े काल में खड़ी 
बोली केंवछ वोल-चाल की भाषा थी। मसुसकमानों ने इसे ओअगीकार 
किया और आरंभ में उन्होंने इसको साहित्यिक भाषा बनाने का गौरव भी 
पाया। जैसा कि हम पहले लिख चुके है. कि खड़ी वोली का सबले 
पुराना नमूना जो अब तक मिला है वह नामदेव की कविता मे है। कुछ 
लोग कह सकते हैं कि यह अश च्ञेपक और जाली है पर इस कथन के 


साहित्यिक हिंदी की उपभाषाएँ घ्छ 


यदि हम वितंडावबाद के नाम से पुकारे तो अनुचित न दोगा। अस्तु, 
नामदेव को छोड़ भी दिया जाय तो हमे खड़ी बोली का सबसे पहला 
कवि अमीर खुसरे मिलता है जिसका जन्म स॑० १३१२ में और खझत्यु 
संबत्‌ १३८१ में हुई थी। अमीर खुसरो ने मसनवी खिज्ञ-नामः में, 
जिसमें मुख्यतः सुछतान अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खितञ्न खाँ और देवल 
देवी के भेम का वर्णन है, हिंदी भाषा के विषय में जे! कुछ लिखा है, इस 
अवसर पर वह उल्लेख के योग्य है। थे लिखते हैं-- 

“में भूल में था; पर अच्छी तरह सोचने पर हिंदी भाषा फारसी से 
फम नहीं शात हुईं। अरवी के सिचा, जो प्रत्येक भाषा कौ भीर और 
सर्चों में मुख्य है, रद ( अरब का एक नगर ) और रूम की प्रचलित 
भाषाएँ समसने पर हिंदी से कम मालूम हुईं। अरबी अपनी बोली में 
दूसरी भाषा को नहीं मिलने देती, पर फारसी में यह कमी है कि बिना 
मेल के वह काम में आने योग्य नहीं होती । इस कारण कि बह शुद्ध है 
और यह मिली हुई है, उसे प्राण और इसे शरीर कह सकते हैं। शरीर 
में सभी चस्तुओं का मेल हे। सकता है, पर प्राण से किसी का नहीं दे। 
सकता। यमन के झूँगे से दरी के मोती की उपमा देना शोभा नहीं 
देता। सबसे अच्छा धन वह है जे अपने कोष में विना मिलावट के हे; 
और न रहने पर माँगकर पूँजी वनाना भी अच्छा है। हिंदी भाषा भी 
अरबी के समान है; क्योंकि उसमें भी मिलावट का स्थान नहीं है।” 

._खुसरो ने हिंदी और अरबी-फारसी शब्दों का प्रचार बढ़ाने तथा 

. हिंदुछुसलमानों में परस्पर भाव-विनिमय में सहायता पहुँचाने के उद्दे श्य 
से खालिकवारी नाम का एक कोष पद्य में बनाया था। कहते हैँ कि इस 
कोष की लाखों प्रतियाँ लिखवाकर तथा ऊँटों पर लद॒वाकर सारे देश में 
चाँटी गई थीं। अतण्व अमीर ख़ुसरे खड़ी वोली के आदि-कवि ही 
नहीं है, चरन उन्होंने हिंदी तथा फारसी अरबी में परस्पर आदान-प्रदान 
में भी अपने भरसक सहायता पहुँचाई है। विक्रम की १४वीं शताब्दी 
. की खड़ी घोली की कविता का नमूना खुसरोा की कविता में अ्रधिकता 
से मिलता है; जैसे -- 

व्डी तोड़ के घर में आया। 

अरतन वरतन सब सरकाया ॥ 

खा गया, पी गया, दे गया बुत्ता। 

ए, सखि | साजन ! ना सखि कुता ॥| 

स्याम बरन की है एक नारी । 

माथे . ऊपर लागे प्यारी॥ 
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जो मानुष इस अरथ के खोले | 
कुत्ते की वह बोली बोले ॥ । 
रहीम खानखाना ने भी खड़ी बोली भें कविता की है। उनका 
मद्नाएक खड़ी बोली का बड़ा मधुर उदाहरण है-- 
कलित ललित माला वा जवाहिर जड़ा था। 
चपल चखनवाला चाँदनी में खड़ा था॥ 
कटितठ बिच मेला पीत सेला नवेला। 
अलि बन अलबेला यार मेरा अकेला || 
हिंदू कवियों ने तथा कबीर, नानक, दादू आदि संतों ने भी 
अपनी कविता भें इस खड़ी बोली का प्रयोग किया है। भूषण ने 
शिवाबाबनी में अनेक स्थानों पर इस भाषा का प्रयाग किया है| उनसे 
से कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते है-- 
(१) अ्रव कहाँ पानी झुकुतों में पाती हैं । 
(२) खुदा की कसम खाई है। 
(३ ) अफजल खान को जिन्होंने मैदान मारा । 
ललित किशोरी की एक कविता का उदाहरण लीजिए-- 
जंगल में हम रहते हैं, दिल बस्ती से घबराता है। 
मानुष गंध न भाती है, संग मरकट संग सुहाता है ॥ 
घाक गरेबाँ करके दम दम आहें मरना आता है। 
ललित किशोरी इश्क,रेन दिन ये सब्र खेल खेलाता है ॥| 
सीतल कवि ( १७८० ) ने खड़ी बोली में बड़ी ही खुंद्र रचना की 
है। मधुरिमा ते! उनकी कविता के अंग अंग में व्याप रही है। देखिए-- 
हम खूब तरह से जान गए जैसा आनंद का कंद किय्रा|। ... 
सब रूप सील गुन तेज पुंज तेरे ही तन में बंद किया।॥ 
तुम हुस्न प्रभा की बाकी ले फिर विधि ने यह फ्रफंद किया | 
चंपक दल सेनजुद्दी नरगिस चामीकर चपला घंद किया ॥ 
चंदन की चौकी चारु पड़ी सेता था सब गुन जय हुआ। 
चैके की चमक अधर विहँसन माने एक दाड़िम फटा हुआ ॥ 
ऐसे में अहन समै सीतल एक ख्याल बड़ा अटपटा हुआ | 
भूतल ते नम नभ ते अबनो अँग उछलै नठ का बठा हुआ || 
अतणव यह सिद्ध है कि खड़ी वोली का प्रचार कम से कम सोल- 
ह॒वीं शताब्दी में अचश्य था, पर साहित्य में इसका अधिक आदर नहीं 
था। सच चयात ते यह है कि खड़ी बोली के! काव्यसाषा का स्थान 
कभी नहीं मिला था। यह उसकी अपनी सजीवता थी कि वह समय 
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समय पर स्वयं अंपना सिर उठा देती थी। हरिश्चंद्र ने भी उसमें बहुत 
कविता नहीं की है। काव्य की परंपरा के लिये ढली चत्ती आती हुई 
बत्रज़माषा के सामने उसका काव्य के लिये स्वीकृत होना बहुत कम 
संभव था, क्योंकि खड़ी बोली में मचुरता का असाच था। पर रहीम 
ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि संस्कृत वृत्तों का अजुसरण करने से 
खड़ी वोली की कविता में मिठास छाई जा सकती है। यही बात पीछे 
' चलकर फारसी के वृत्तों के संबंध मे हरिऔधजी की रचनाओं से प्रमा- 
खित हुई। चतैमान युग में सराठी के संसर्ग से पंडित महाचीरप्रसाद 
हिवेदी ने फिर से इसी बात का अलुभव प्राप्त किया और उनके दिखाए 
अच्छी सफलता प्राप्त की। पर इसका एक बुरा परिणाम यह दृष्टि- 
. गोचर हो रहा है कि खड़ी वोली की कविता एक प्रकार से सस्क्ृतमयी 
हे। गई है। केवल कोई संयोजक शब्द, कोई चिभक्ति या कोई किया जो 
यहाँ वहाँ मिल जाती है, इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट कर देती है कि 
यह कविता संस्क्रत की नहीं हिंदी की है। उदाहरण के ढिये पंडित 
महावीरप्रसाद द्विवेदी की यह पंक्ति-- 
..._ “मांगल्य-मूलमय-वारिद-वारि-बृष्टि”? 
अथवा पंडित अयेध्यासिह उपाध्याय का यह पथ देखिए--- 
रूपोद्यानप्रफुल्लप्रायकलिका राकेंदुविबानना 
तन्व॑ंगी कलद्ासिनी सुरसिका क्रीड़ाकलापुत्तली । 
शोभावारिधि की श्रमूल्य मणि सी लावश्यलीलामयी-- 
श्रीराधा मृदुहासिनी संगदगी माधुय्य॑ सन्मूर्ति थी ॥ 

आनंद की बात है कि अब धीरे धीरे खड़ी बोली की कविता की 
भाषा सरल गद्य की-सी हो रही है जो समय की प्रवृत्ति के अनुकूल तथा 
भाषा कविता के भविष्य का द्योतक है। अट्ठारहरवी शताब्दी में विशेष 
रूप से हिंदी के गद्य की रचना आरंभ हुई और इसके लिये खड़ी बोली 
. अभ्रहण की गई। पर इससे यह मानना कि उ़् के आधार पर हिंदी 
( खड़ी बोली ) की रचना हुई, ठीक नहीं है। पंडित चंद्रधर गुलेरी 
ने लिखा है--“खड़ी बोली या पक्की वोली या रेखता या वर्तमान हिंदी 
के आरंभ काल के गद्य और पद्य के! देखकर यही जान पड़ता है कि 
उर्द रखना में फारसी अरबी तत्समें या तरूवों के निकालकर ससक्ृत 
या हिंदी तत्सम औरं तरूव रखने से हिंदी वना ली गई है। इसका 
कारण यही है कि हिंदू तो अपने घरों की प्रादेशिक और प्रांतीय बोली 
में रंगे थे, उनकी परंपरागत मधुरता उन्हें प्रिय थी। विदेशी मुखल- 
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मानों ने-आगरा, दिल्‍ली, सहारनपुर, मेरठ की “पड़ी” भाषा को “खड़ी” 
कर अपने लश्कर और समाज के लिये उपयोगी बनाया | किसी अँतीय 
भाषा से उनका परंपरागत प्रेम न था। उनकी भाषा स्वेसाधारण 
की या राष्ट्रभाषा हो चलो । हिंदू अपने श्रपने प्रांत की भाषा के न 
छोड़ सके। अब तक यही बात है। - हिंदू घरों की बोली प्रादेशिक 
है, चाहे लिखा-पढ़ी और साहित्य की भाषा हिंदी हो; सुसलझमानों से 
वहुतों के घर की बोली खड़ी बोली है। चसरठुतः उढूँ कोई भाषा नहीं 
है, हिंदी की विभाषा है। किंतु हिुई भाषा बनाने का काम सुसलझाज्रों 
ने बहुत कुछ किया, उसकी सावेजनिकता भी उन्हीं की कपा से हुई। 
फिर हिंदुओं में जाग्रति होने पर उन्होंने हिदी को अपना लिया। हिंदी 
गद्य की भाषा लरलूजीछाल के समय से आरंभ होती है। उदूं गय उससे 
पुराना है; खड़ी बोली की कविता हिंदी में नई है। अभी तक ब्रज़भाषा 
घनाम खड़ी वोली का रूगड़ा चल ही रहा था। उ्ू पथ की भाषा 
उसके बहुत पहले हो गई है। पुरानी हिंदी गद्य और पद्य खड़े रूप 
में मुसलमानी हैं। हिंदू कवियों का यह संप्रदाय रहा है कि हिंदू पात्रों 
से प्रादेशिक भाषा कहलाते थे और मसुसमान पात्रों से खड़ी बोली |”? 
यद्यपि गुलेरीजी का यह निष्कर्ष कि 'खड़ी वोली ने सुसलमानी 
राजाश्रय पाकर उन्नति की और उसका प्रचार चारों ओर हुआ तंथा 
मुसलमानों की रूपा के ही कारण हिंदी के इस खड़ी बोली रूप का इतना 
महत्त्व हुआ” स्वथा सत्य है और-इसके लिये हमें उनका उपकार मानना 
चाहिए, परंतु उनका यद कहना कि “उर्ृ:रचना में फारसी, अरबी 
तत्सम या तर्ूच निकालकर ससक्षत तत्खम या तरूच रखकर हिंदी बना 
ली गई” ठीक नहीं है। उदूं का आदि कवि सुहम्भद्‌ कुली माना जाता 
हे । सचत्‌ १६३७ में गोलकुंडा के बादशाह खुलूतान इब्राहीस की झूत्यु 
पर उसका पुत्र मुहस्मद कुली कुतुबशाह गद्दी पर बैठा। पर हिंदी का 
खड़ी वोलीवाला रूप हमें साहित्य में १३०० वि० के आरंभ में अर्थात्‌ उूं 
के आदि कवि से कोई ३०० चर्ष पहले .भी मिलता है। इसलिये यह 
कहना ठीक नहीं है कि उर्दू के आधार पर खड़ी बोली का रूप प्रस्तुत: 
हुआ। मुहम्मद कुछो के कई सो वर्ष पहले से उदूं पर त्रज की काव्य- 
मयी भाषा का प्रसाव पड़ चुका था। सुसलमानों को उदूं कविता में भी 
प्रजभाषा के रस-परिषुण्ट शब्दों का बराबर ओर निःसंकाच प्रयोग होता 
था। पीछे के उदूं कवियों ने इस काव्य भाषा के शब्दों से अपना पीछा 
छुड़ाकर और खड़ी बोली के अरव तथा फारस की चेषभूषा से छुसज्ित 
क्रके उसे स्वतंत्र रूप दे दिया। अतृण्व यह कहना ते ठीक दे कि उर्दू 
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वास्तव में हिंदी की 'विभाषा? है, पर यहःकहना सर्वथा अनुचित है कि 
उददू के आधार पर हिंदी खड़ी हुई है। “उर्द कविता पहले स्वभावतः देश 
की काव्यभाषा का सहारा लेकर उठी। फिर जब ४ाॉँगाँ में बल आया, 
तब किनारे हो गई।” हिंदू कवियों ने.जो मुसलमान पात्रों से खड़ी वेली 
बुलवाई है, उससे यह निष्कर्ष न निकालना चाहिए कि चह मुसलमानी 
भाषा थी। पात्रों की भाषा भें सूछतः सेद्‌ करना इस देश की पुरानी 
परिपादी थी और मुसरमानों की कोई ऐसी सर्वजन-बोध्य स्वकीय भाषा 
नहीं थी जिसका कवि छोग प्रयोग करते। अतः उन्होंने उसके लिये उनके 
द्वारा अपनाई गई खड़ी वोली का प्रयोग किया; और विशेष आत्मीयता 
बोधन करने के लिये हिंदू पात्रों की साषा ज्रज या अपने प्रदेश की रखी | 
,_ इसी धकार हिंदी गय के विषय में भी श्रम फैल रहा है। रूरलूजी- 
लाल हिंदी गयय के जन्मदाता भाने जाते हैं। इस विषय में हम प्रसंगात्‌ 
पहले लिख चुके हैं, पर यहाँ भी कुछ कहना चाहते हैं। अकबर बादशाह 
के यहाँ संवत्‌ १६२० के लगसग गंग भाट था । उसने “चंद छुंद्‌ बस्‍्नन 
की महिमा” खड़ी बोली के गद्य में लिखी है। उसकी भाषा का नमूना 
देखिए--- इतना खुनके पातशाहजी श्री अकबरशाहजी आद खेर सोना 
नरहरदास चारन के दिया, इनके डेढ़ सेर सोना ही गया, रास बचना 
पूरन भया।” गंग भाट के पहले का कोई प्रामाणिक गद्य लेख न मिलने 
के कारण उसे खड़ी बोली का प्रथम गयलेखक मानना चाहिए।# 
लल्लूज़ीकाल हिंदी गद्य के आधुनिक रुप देनेवाले भी नहीं हैँ। उनके 
ओर पहले का मुंशी सदाखुख का किया हुआ भागवत का हिंदी अज्ुवाद 
“खुखसागर” वर्तमान है। उसका कुछ अश नीचे उद्धृत करके 
हम यह - दिखलाना चादते हैं कि छल्लूजीकाल के पहले ही हिंदी गद्य 
आरंभ है| चुका था। न 
“घन्य कहिए राजा पृथुजी के, नारायण के अवतार है, कि 
जिन्होंने पृथ्वी मंथन करके अन्न उपजाया, प्राम नगर चलाए, और किसी 
से सहायता न भाँगी, कि किसी और से सहाय चाहँगे तो उसे दुख 
|देयगा। वह दुख आपके हाय, इस हेत अपने पराक्रम से जो कुछ चन 
आया सो किया। फिर कैसा कुछ किया कि इसका नाम पिरथी राजा 
पृथु के नाम से प्रसिद्ध है।” 


# जठमल की लिखी गोरा बादल की कथा भी हिंदी गद्य का पुराना नमूना 
मानी जाती थी, पर अब यह सिद्ध हो गया है-कि वह जटमल की लिखी नहीं है 
और इसका रचनाकाल १८०० ई० के लगभग है | 
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इसके अनंतर इंशाउल्लाखाँ, लटलूजीलाल तथा सदल मिश्र-.का समय 
शाता है । लल्लूजीलाल के प्रेमंसागर से सदर मिश्र के नासिकेतापाल्यान 
की भाषा अधिक पुष्ट और झुंदर है। प्रेमसागर में भिन्न. भिन्न प्रयोगों 
के रूप स्थिर नहीं देख पड़ते। कारि, करिके, चुलाय, बुलाय कारि, बुछाय - 
कर, चुराय करिके आदि अनेक रूप अधिकता से मिलते हैँ। सदल 
मिश्र में यह बात नहीं है। इंशाउल्छाखाँ की रचना में शुद्ध तद्भव शब्दों 
का प्रयोग है। उनकी भाषा सरल और ऊु'द्र है, पर वाक्‍्यों की रचना 
उद्‌' ढँग की है। इसी लिये कुछ छोग इसे हिंदी का नमूना न मानकर 
उद॒ का पुराना नसूना मानते हैं। किसी अज्ञात लेखक द्वारा रचित . 
गोरा बादरकू की कथा भी इस समय की रचना जान पड़ती है। सारांश 
यह है कि यद्यपि फोर्ट विलियम कालेज के अधिकारियों, विशेष- 
कर डाक्टर गिलक्रिस्ट, की कृपा से हिंदी गद्य का प्रचार बढ़ां और 
उसका भावी मार्ग प्रशस्त तथा छझुव्यवस्थित हो! गया, पर रूल्लूजीकाल 
उसके जन्मदाता नहीं थे। जिस प्रकार झुसलमानों की कृपा से हिंदी 
( खड़ी बोलो ) का भ्रचार और प्रसार बढ़ां, उस्री प्रकार ऑगरेज़ों 
की कृपा. से हिंदी गद्य का रूप परिमार्जित और स्थिर होकर हिंदी- 
साहित्य में एक नया युग उपस्थित करने का मूछ आधार अथवा 
प्रधान कारण हुआ | | 

हम पहले कह चुके है कि उर्दू भाषा हिंदी की विसाषा थी। 
इसका जन्म हिंदी से हुआ और उसका दुग्धपान करके यह पालित पोषित 
हुईं। पर जब यह शक्ति-संपन्न हो गई, इसमे अपने पैसों पर खड़े होने की 
शक्ति आ गई और मुसलमानों के लछाड़-प्यार से यह अपने सूलरूप को.. 
भूलकर अपने पृछ-पोषकों को ही सब कुछ समझने लग गई, तब इसने 
क्रमशः स्वतंत्रता प्राप्त करने का उद्योग किया। पर यह स्वतंत्रता नास 
मात्र की थी। इसने हिंदी से, जहाँ तक सभव हुआ, अछग होने में ही 
अपनी स्वतंत्रता समझी, पर वास्तव में यह अपनी जन्मदात्री के भूल- 
कर तथा श्रर्वी-फारसी के. जाल में फँसकर अपने आपको उसी प्रकार 
धन्य मानने छगी, जिस प्रकार एक अविकसित, अज्॒न्नत अथवा अ्रधोगत 
जाति अपने विजेता की नकल करके उसका विकृत रूप धारण करने में 
. ही अपना सौसाग्य समझती और अपने को धन्य सानती है। इस प्रकार 
उर्दू निरंतर हिंदी से अलग होने का उद्योग करती आ रही है। चार 
यातां भें हिंदी से उर्दू की विभिन्नता हो.रही है--- 

(१) डदूँ में अरबी-फारसी के शब्दों का अधिकता से. प्रयोग हो 
रहा है; और चह भी तद्भव रुप में नहों, अपितु तत्सम रूप में । ' 


् 
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(२) उड़ पर फारसी के व्याकरण का प्रभाव बहुत अधिकता 
से पड़ रहा है। उद्ं शब्दों के वबहुवचन हिंदी के अछुसार न वनकर 
फारसी के अनुसार बन रहे है; जैसे कागज, कसवा या अमीर का वह- 
वचन कागजों, कसवों या अमीरों व होकर कागजात, कसबात, उमरा 
होता है; और ऐसे बहुवचनों का प्रयोग अधिकता से बढ़ रहा है। 

(३) संबंध कारक की विभक्ति के स्थान में 'ए! की इज्ञाफृत 
करके शब्दों का समस्त रूप बनाया जाँता है; जैसे--सखितारेहिद, दुफुतरे- 
फौजदारी, मालिके-मकान । इसी प्रकार करण और अपादान कारक 
की विभक्ति 'से' के स्थान में अज्ञ! शब्द्‌ का भ्रयोग होता है; जैसे-- 
अज़खुद, अज़ तरफ । अधिकरण कारक की विभक्ति 'में' के स्थान में 
भी दर! का प्रयोग होता है; जैसे--दर असछ, दर हकीकत। कहीं 
कहीं दर के स्थान में अरबी 'फिछ! का भी प्रयोग होता है; जैसे-- 
फिलद्ाछ, फ्िलहकीकृत । 

(४) हिंदी और उर्दू की सबसे अधिक विभिन्नता चाक्य-विन्यास 
में देख पढ़ती है। - हिंदी के वादयों में शब्दों का क्रम इस प्रकार होता 
है कि पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया; पर उ्द की घवृत्ति 
यह देख पड़ती है कि इस क्रम में उछ॒ट फेर हो। उर्द में क्रिया कभी 
कभी कर्ता के पहले भी रख देते हैं; जैसे--“राजा इंद्र का आना” न 
कहकर “आना राजा इंद्र का” कहते हैँ। इसी प्रकार यह न कहकर 
कि 'उसने एक नौकर से पूछा” यंह कहँगे--/एक नौकर से उसने पूछा”। 

नीचे हम उदाहरणाथे उर्दू के एक लेख का कुछ अश उंद्धत करते 
हैं, जिससे ये चारों बातें स्पष्टतया समझ में आ जायेंगी। 

“कुसबः निगाहा के जानिये द्खिन एक मंदर महादेवजी का हे, 
जिसके भौंरेसर कहते हैं, और किनारे दरियाए सई के चाकुआ है। और 
वहाँ पर हर ढुशंबः के मेला होता है, और अक्सर छोग हर रोज़ द्रशन 
के बिला नागः जाया करते हैँ, और जो मकुसदे दिली रखते हैं, बह पूरा 

होता है। सुनने में आया है कि एक वक्त औरंगज्ञेब बाहशाह भी उस 
:मंद्र पर तशरीफू लाए थे और उनकी मंशा थी कि इस मंद्र को खुदवा- 
कर मूरत के निकलवा लेवें। और सद॒हा मज़दूर उस सूरत के निका- 
लने को सुस्तइद्‌ हुए, लेकिन सूरत की इंतहा न भअलूम हुईं। तब 
बादशाह ने गुस्से में आकर इज़ाज़त दी कि इस मूरत को तोड़ डालो। 
तब मजदूरों ने तोड़ना शुरुअु किया, और दो एक ज़र्वे सूरत में छूगाई, 
बल्कि कुछ शिकस्त भी हो गई, जिसका निशान श्राज तक भी मौजूद है, 
और कतरे खून भी सूरत से नम्ृद्‌ हुआ; लेकिन ऐसी कुद्रत सूरत 


६४ ु हिंदी भांषों 
की ज्ञाहिर हुई और उसी मूर्त के नीचे से हज़ाग्हा भौरे निकल पड़े 
और लब फौज बादशाह की भौंयों से परेशान हुईं। ओर यह ख़बर बाद- 
शाह को भी सअलूम हुई। तब बादशाह ने हुक््स दिया कि अच्छा, इस 
सूरत का नाम्र आज से भौरेसर हुआ और जिस तरह पर थी, उसी 
तरह से बंद -कर दो। और खुद बादशाह ने सूरत मज़कूर बंद कराने 
का इंतजाम कर दिया |” ह 
“हिंदुस्तानी भाषा के विषय में इतना-ही कहना है कि इसकी सखष्टि 
अगरेजी राजनीति के कारण हुई है। हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं 
के। मिलाकर, अर्थात्‌ इन दोनों भाषाओं के शब्दों में से जो शब्द्‌ बहुत 
अधिक प्रचलित है, उन्हें लेकर तथा हिंदी व्याकरण के खूतच में पिरोकर 
इस भाषा को यह रुप दिया जा रहा है। यह उच्चोग कहाँ तक सफल 
होगा, इस विषय भें भविष्यत्‌ वाणी करना कठिन ही नहीं, अनुचित 
भी है। जिस प्रकार राजनीति के प्रभाव में पड़कर हिंदी के अवधी 
तथा ब्रज भाषा रूप, जिनमें साहित्य की वहुसूल्य रचना हुई है, अब धीरे 
धीरे पीछे दृटते जा रहे है और उनके स्थान भें खड़ी बोली, जे। किसी समय 
केवल बोलचाल की भाषा थी और जिसमें कुछ भी खाहित्य नहीं था, 
अब आगे बढ़ती आ रही है तथा उनका स्थान ग्रहण करती जा रही है, 
वैसे ही कैन कह सकता है कि दो एक शताब्दियों में भारतवर्ष की प्रधान 
बोलचाल तथा साहित्य की भाषा हिंदुसुतानी न हो जायगी, जिसमे केवल 
हिंदी उड़ के शब्दों का ही मिश्रण न होगा, किंतु अँगरेजी भी अपनी 
छाप बनाए रहेगी ? भारतीय भाषाओं के इतिहास से यह स्पष्ट सिद्ध 
होता है कि ज़ब जब बोलचाल की भाषा ने एक ओर साहित्यिक रूप 
धारण फिया, तव तब दूसरी ओर बोलचाल के लिये भाषा ने परिवत्तित 
होकर दूसरा नया रूप धारण किया; और फिर उसके भी साहित्यिक 
रूप धारण करने पर वोलचार की भाषा तीसरे रूप में चछ पड़ी। यह 
क्रम सहस््रों वर्षों से चछा आ रहा है; और के।ई कारण नहीं देख पडुता 
कि इसकी पुनरातृत्ति निरंतर न होती जाय | 0... 
हम यह देख चुके हैं कि हिंदी की तीन प्रध्रान उपभाषाएँ हैं, , 
अर्थात्‌ अवधी, ब्रजभाषा आर खड़ी बोली। राजस्थानी और बुँदेल- - 
त्रजभाषा, अवधी तथा खडी त्रजसाषा के तथा उर्दू खड़ी बोली के निकट- 
तम है। इन तीनों उप्चापाओं के तारतस्य का 
कुछ विवेचन नीचे दिया जाता है। 
व्याकरण--खडी वोली के समान सकमैक भूतकाल के कर्ता 
में त्रज़भाषा में भी 'ने! चिह्न होता है, चाहे काव्य में सूय्दास आदि की 


खड़ी वाली का तारतम्य 
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परंपरा के विचार से उसके नियम का पालन पूर्ण रूप से न किया जाय। 
यह 'ने! वास्तव में करण का चिह्न है जो हिंदी में ग्रहीत कर्मवाच्य रूप 
के कारण आया है। हेमचंद्र के इस दोहे से इस चात का पता छूग 
सकता है--जे महु दिएणा दिश्रहडा दइएँ पवर्सतेण 5 जो मुझे! दिए गए 
दिन प्रवास जाते हुए दयित ( पति ) से। इसी के अनुसार सकमेक 
भूतकाल क्रिया के लिंग वचन भी कमे के अनुसार होते हैं। पर अन्य 
पूरवी भाषाओं के समान अवधी में भी यह ने” नहीं है। अवधी के 
सकमक भूतकाल में जहाँ रूदंत से निकले हुए रूप लिए भी गए हैं, वहाँ 
भी न तो कर्ता में करण का स्प्रारक रुप ने' आता है और न कम के 
अज्चुसार क्रिया के लिंग वचन बदलते हैं। वचन के संबंध में तो यह 
बात है कि कारक चिह्म्राही रूप के अतिरिक्त संज्ञा में बहुचचन का भिन्न 
रूप अवधी आदि पूरवी वोलियों में होता ही नहीं; जैसे 'घोड़ाः और 
सखी? का ब्रजभाषा में बहुवचन घोड़े! और 'सखियाँ? होगा, पर अवधी 
में एकदचन का सा ही रूप रहेगा, केवल कारक चिह्न रूगने पर घोड़ना 
ओर “संखिन” हो जायगा। इस पर एक कहानी है। पूरव के एक 
शायर जवाँदानी के पूरे दावे के साथ दिल्‍ली जा पहुँचे। वहाँ किसी 
कुजड़िन की टोकरी से एक मूली उठाकर पूछने रंगे--'सूली कैसे दोगी १”? 
चद वोली--/एक मूली का क्या दाम वताऊँ!” उन्होंने कहा--“णएक 
ही नहीं, और लूँगा।” कुजड़िन बोली--“तो फिर सूलियाँ कहिए।” 

अवधी में भविष्यत्‌ की क्रिया केवल तिडंत ही है जिसमें लिंगमेद 
नहीं है; पर ब्रज में खड़ी वोली के समाच गए वाला रूदंत रूप भी है, 
जैसे आवैगों, जायगी इत्यादि । 

खड़ी वोली के समान ब्रज़भाषा की भी दीघींत पदों की ओर 
(क्रियापदों के छोड़ ) प्रचुत्ति है। खड़ी बोली की आकार्रात पुल्लिग 
संज्ञाएँ, विशेषण और संबंध कारक के सर्वनाम ब्रज में ओकार्यात होते 
हैं; जैंसे--धघोड़ीा, फेरो, कगड़ी, ऐसे, जैसा, वैसे, कैसा, छोटो, बड़ी, 
खोदो, खरों, भछो, नीके, थारो, गहरो, दूने।, चैशुनो, साँचरो, गोरो, 
प्यार, उँचो, नीचो, आपने, मेरो, तेरो, हमारो, तुम्हारों इत्यादि । इसी 
प्रकार आकारांत साधारण क्रियाएँ और भूतकालिक कृदत भी ओका- 
रांत होते हैं; जैसे--आवनो, आयबो, करनो, देनो, दैवो, दीवो, ठाढ़ो, 
' चैठो, उठो, आयो, गयो, चल्ये, खायो इत्यादि । पर अवधी का रूष्च॑त 
पदों की ओर कुछ भुकाच है, जिससे लिंग-मेद्‌ का भी कुछ निराकरण हो 
जाता है। लिंग-मेद से अरुचि अवंधी ही से कुछ कुछ आरंभ हे। जाती 
है। अस, जख, तस, कस, छोट, बड़, खोट, खर, भर, नीक, थोर, 
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गहिर, दून, चागुन, साँवर, गोर, पियार, ऊँ, नीच इत्यादि विशेषण, 
आपन, भोर, तोर, हमार, तुम्हार सवैनाम और केर, कन, सन तथा 
पुरानी भाषा के कह, महँ, पहँ, कारक के चिह्न इस भ्रद्वत्ति के उदाहरण 
हैं। अधधी में साधारण क्रिया के रूप भी लष्व॑त ही होते हैं; जैसे- 
आउव, ज्ञाव, करब, हँसब इत्यादि। यचपि खड़ी बोली के समान 
अवधी में भूतकालिक कूदंत आकार्ात होते हैं, पर कुछ अकमेक छदूंत 
विकल्प से रूष्वंत भी होते है, जैसे--ठाढ़, बेठ, आय, गय। डउ०-- 
चैठ हैँ - बैठे हैं । 

(के ) बैठ महाजन सिंहलदीपी |--जायसी | 

( ख़ ) पाठ वैठि रह किए सिंगारू |--जायसी | 5 

इसी प्रकार कविता भें कभी कभी चत्तेमान की अ्रगाड़ी खोलकर 
धातु का नंगा रूप भी रख दिया जाता है-- 

(के ) सुनत बचन कह पवनकुमारा |--ठुलसी | 

(ख ) उत्तर दिसि सरजू बह पावनि |--ठुलसी। 

उच्चारण-दो से अधिक वर्णों के शब्द के आदि मे (€? के उपर्णात 

अए के उच्चारण से कुछ द्वेष त्रज और खड़ी दोनों पछाहीं बोलियों के 
है। इससे अवधी मे जहाँ ऐसा योग पड़ता है, वहाँ क्रज में संधि हो 
जाती है। जैसे अचधी के सियार, कियारी,. बियारी, वियाज, वियाह, 
पियार ( कामिहि नारि पियारि जिमि ।--तुरूसी ), नियाव इत्यादि ऋऋज- 
भाषा सें स्थार, क्‍्यारी, ब्यारी, ब्याज, च्याह, प्यारो, न्‍्याव इत्यादि बोले 
जायगे। “ड' के उपरांत भी “अए का उच्चारण ब्रज को प्रिय नहीं है; 
जैसे--पूरबी--दुआर, कुर्वाँ(। बज--छार, कर्वांर। इ और उ के स्थान 
पर य और व की इसी प्रवृत्ति के अचुसार अवधी इहाँ डर्हाँ [(१) इहाँ 
कहाँ सज्जन कर बासा। (२) उहाँ दशानन सचिव हँकारे|--तुरूसी ] 
के ब्रज रूप यहाँ? वहाँ? और 'हियाँ? हुवा? के हाँ? हाँ? होते हैं । ऐ;ेसे ही 
अआ! और “आ? के उपरांत भी 'इ” नापखंद है, 'य'ः पसंद है। जैसे-- 
अवधी के पूर्वकालिक आइ, जाइ, पाइ, कराइ, दिखाइ इत्यादि और भवि- 
घ्यत्‌ आइहे, जाइहै, पाइहै, कराइहै, दिखाइहे ( अथवा अइहै, जइहै, पहहे, 
करइहै, दिखइहे ) आदि न कहकर त्रज में क्रशः आय, जाय, पाय, 
दिखाय तथा आयहे, जायहै, पायहै, करायहै, दिखायहै ( अथवा अ्रयहै 
पेहे, जयहै > जेहे आदि ) कहेंगे। इसी रुचि-वैचित््य के कारण पे और 
ओ' का संस्क्षत उच्चारण .( अइ, अड के समान ) पच्छिभी हिंदी ( खड़ी 
और ब्रज ) से ज्ञाता रहा, केवछ 'य'कार “व'कार - के : पहले रह गया, 
जहाँ दूसरे 'य! 'व' की गुंजाइश नहीं। ' जैसे, गैया, कन्हैया, भैया, कोचा, 
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हिंदी में 'अवर”, 'अयसा', 'भरयँस! से मिलता ज्ुलता और पूरवी हिंदी में 
अउर', अइसा!, 'भईस” से मिलता ज्ुकूता होगा। 

प्रज॒ के उच्चारण के ढंग में कुछ और भी अपनी विशेषताएं हैँ। 
कम के चिह्न 'को! का उच्चारण 'कौ? से मिलता झुरूता करते हैं। माहिं, 
नाहिं, याहि, वाहि, जाहि के अत का “ह? उच्चारण में घिस सा गया है, 
इससे इनका उच्चारण “साय”, 'नाय?, 'याय', 'वाय', जाय! के ऐसा होता 
है। 'आवंगे' जावेंगे! का उच्चारण झुनने में आमैंगे? “जामेंगे! सा 
लगता है, पर लिखने में इनका अज्गुसरण करना ठीक नहीं होगा। 

खड़ी वोली में काछ बतानेवाले क्रियापद ( है! को छोड़ ) भूत 
और वर्च्मान कालवाची घातुज कृदंत अर्थात्‌ विशेषण ही हँ। इसी से 
उनमें लिंगमेद्‌ रहता है। जैसे आता है आता हुआ है सं० आयान, 
( आयांत ), उपजता है - उपजता हुआ है > प्राकृत उपजंत - सं० उत्पद्यन, 
( उत्पयंत ), करता है 5 करता हुआ है >प्रा० करंत - सं० कुर्वन्‌ (कुव॑त), 
आती है आती हुई है > प्रा० आयंती 5 सं० आयांती, उपजती है-उप- 
जती हुई है -भा० उपज॑ती > स०% उत्पच्यती, करती है-- करती हुई है 
प्रा० करंती > सं०# कुवेती। इसी प्रकार वह गयारःस गतः, उसने 
किया > तेन रृतम्‌ इत्यादि हैं। पर त्रजमाषा और अवचधी में धर्तमान 
और भविष्यत्‌ के तिडंत रुप भी हैं जिनमें लिंग-मेद्‌ नहीं है। त्रज के 
वत्तप्नान में यह विशेषता है कि वोछूचार की भाषा से तिकुत प्रथम पुरुष 
क्रियापद के आगे पुरुषबोधन के लिये 'है? 'हूँ' ओर 'हो? जोड़ दिए जाते 
हैं। जैसे--सं० चलति >प्रा० चलइ - त्रज० चले, सं० डल्यंते 5 प्रा० 
उपजइ + घ्ज० उपजै, सं० पढंति > प्रा० पढ॑ति, अप० पढ़ई > त्रज० पढ़, 
उत्तम पुरुष स॑० पठामः « भ्रा० पठामा, अप० पढ़डें > ्रज० पढ़ा या पढे । 
शव बज में ये क्रियाएँ 'होना” के रूप छगाकर वोली जाती हैं। जैसें-- 
चले है, उपजै है, पढे हैं, पढ़ोँ हों या पद हूँ। इसी प्रकार मध्यम पुरुष 
“पढ़ी हौ”? होगा। वर्तमान के तिड॑त रूप अवधी की बोलचाल से अब 
डठ गए हैं, पर कविता में बराबर आए हैं; जैले--( क ) पंगु चढ़े गिरिवर 
गहन, (ख्र) विज्ञु पद चले खुने विन्ु काना । भविष्यत्‌ के तिडुत रूप 
अवधी और: ब्रज दोनें में एक ही हैं; जैसें--कारेहे, चलिहे, होयहे- अप० 
करिहइ, चलिंहई, होइहइ--प्रा० करिस्सइ, चलिस्सइ, होइसुसइ- सं० 
करिष्यति, चलिष्यंति, भविष्यति। अवधी में उच्चारण अपप्रंश के 
अजुसार ही हैं, पर ब्रज में 'ई? के स्थान पर “'य! वाली पचृत्ति के अनुसार 
करिहय >करिहे, होयहय + होयहै इत्यादि रूप हो जायेंगे। 'यः के पूर्व 
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के आए? को: लघु करके दोहरे रूप भी होते हैं; जैसे, अयहै > ऐहे, जयहे< 
जैहै; कर्यहै-करेहे इत्यादि। उत्तम पुरुष खयहॉा--खैहों, अयहाँ+-. 
ऐहौँ, जयहोँ 5 जैहाँ । 

ब्रज़साषा में बहुवचन के कारक-चिह्-आही-रूप मं. खड़ी बोली के 
समान ओ' ( जैसे लड़कों को ) नहीं होता, अवधी के समान “न! होता 
है। जैसे--घोड़ान के, घोड़न को, छोरान को, छोरन को इत्यादि। 
अवधी में केवल दूसरा रूप होता है, पहला नहीं। उ०--देखइ बनरन 
केरि ढिठाई ।--तुरूसी । 

खड़ी बोली में कारक के चिह्न विभक्ति से पृथक हैं। विलायती 
मत कहकर हम इसका तिरस्कार नहीं कर सकते । .आगे चलकर हम 
इसका विचार विशेष रूप से करंगे। - इसका स्पष्ट प्रमाण खड़ी बोली के 
संबंध कारक के सर्वेनाम में मिलता है। जेसे, किसका--सं० कस्य ८ 
प्रा० पु० किस्स+-कारक चिह् 'का'। काव्यों की पुरानी हिंदी मे सबंध 
की (हि! विभक्ति ( माग० “ह?, अ्रप० 'हो? ) सब कारकों का काम दे 
जाती है। अवधी में अब भी स्वेनाम भें कारक चिह्न रूगने के पहले 
यह 'हि! आता है। जैसे-'केहिकाँ? ( पुराना रूप--केहि कहे ), “केहि 
कर?, यद्यपि बोलचाल भें अब यह 'हि? निकलता जा रहा है। ब्रज़॒भाषा 
से इस 'हि! को उड़े बहुत दिन हो गणए। उसमे 'काहि को” ज्ञाहि को! 
आदि के स्थान पर 'काको” “जाको” आदि का प्रयोग. बहुत दिनों से होता 
है। यह उस भाषा के अधिक चलतेपन का प्रमाण है। खड़ी बोली में 
सर्वनामों (जेसे, मुझे, तुझे, हमें, मेरा, तुम्हारा, हमारा) को छोड़ विभक्ति 
से मिले हुए सिद्ध रूप व्यक्त नहीं हैं, पर अवधी और ब्रजभाषा में हैं । 
जेसे पुराने रूप 'रामहि!, 'बनहि?, 'घरहि?, नए रूप “राम! ने! घरे 
(अर्थात्‌ राप्र को, वन को, घर को); अवधी या पूरबी--“घरे” > घर मे । 

जेसा पहले कहा जां चुका है, त्रज की चलती बोली से पदांत के- 
“ह?! को निकले बहुत दिन हुण। ब्रज़भाषा की कविता में 'रामहि! 
“आवहि' “जाहि! 'करहि! 'करह” आदि जो रूप देखे जाते हैं, वे पुरानी 
परपरा के अनुसरण मात्र है। खड़ी बोली के समान कुछ सर्वनामों 
ज़ाहि, वाहि, तिन्हें, जिन्हें में यह “ह? रह गया है। चलती भाषा भें 
'रामै' “बने! आव' जाय” 'कर', 'करां? ही बहुत दिनों से, ज़ब से प्राकृत- 
काल का शत हुआ तब से, हैं। सूरदास में ये ही रूप बहुत मिलते हैं। 
कविता में नए पुराने दोनों रूपों का साथ साथ पाया जाना केवल परं- 
परा का निवांह ही नहीं, कवियों का आलूस्य और भाषा की उतनी परवा 
न करना भी सूचित करता है। आव!, 'चलाव' के रुथान पर -आवहि? 
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' चिावहिं? तो क्‍या 'आवहां” 'चलावहीं? तक लिखे ज्ञाने से भाषा. की 
सफाई जाती रही। शब्दों का झग भंग करने का 'कविंदों? ने ठेका सो 
ले लिया। समस्यापूर्ति की आदत के कारण कविच के अंतिम चरण की. 
भाषा तो ठिकाने की होती थी, पर शेष चरण इस बात को भूलकर पूरे 
किए जाते थे कि शब्दों के नियत रूप और वाक्यों के कुछ निर्द्ष्टि नियम 
भी होते हैं। 'पर भाषा के जीते-ज्ञागते रूप को पहचाननेवाले रसखान 
ओर घनानंद ऐसे कवियों ने ऐसे सड़े-गले या चिक्रत रूपों का प्रयोग 
नहीं किया; किया भी है तो बहुत कम आवहि', 'जाहिः, 'करहि', 'कहहूँ” 
न लिखकर उन्होंने बरावर आये, जाय”, “कर, 'कहों? लिखा है। 
इसी प्रकार 'इमि', 'जिमि!, तिमि? के स्थान पर वे बराबर चलती भाषा 
के यों?, ज्यों, त्यों” छाए हैं। ब्रज को चलती भाषा में केवल सर्वनाम 
के कम भें “ह” कुछ रह गया है; जैसे, जाहि, ताहि, चाहि, जिन्हें, तिन्‍्हें। 
पर जञाहि! चाहिः के उच्चारण में “ह” घिसता जा रहा है, छोग जाय! 
धाय' के समान उद्चारण करते हैं । 

हिंदी की तीनों बोलियों (खड़ी, त्रज और अवधी) में व्यक्तिवाचक 
सर्वनाम कारक-चिह् के पहले अपना कुछ रूप बदलते हैं। त्रज्भाषा में 
अवधी का सा विकार होता है, खड़ी बोली का सा नहीं । 


खड़ी.  अवधी न्नज्ञ 
मैं--तू-वह मैं-तें-वहद, से, ऊ मैं-तू या तैं-वह-से 
मुझ-तुझ-उस मे-तो-बा, ता, ओ मा-ते वा, ता 


के! चिह्न तो अवधी में आता ही नहीं। ब्रज में उत्तम पुरुष कर्ता 
का रूप "ने! लगने पर 'मैं? ही रहता है। ऊपर अवधी में प्रथम पुरुष 
का तीसरा रूप पूरवी अचधी का है। ब्रज में एकवचन उत्तम पुरुष हो! 
भी आता है जिसमे कोई कारक चिह्ृ नहीं रकम सकता। वास्तव में 
इसका प्रयोग कर्ता कारक में होता है; पर केशव ने कम में भी किया है। 
यथा--पुत्र हाँ विधवा करी तुम कम कीन्ह दुरंत। 
जाना, होना के भूतकाल के रूप ( गवा, भवा ) में से व उड़ाकर 
जैसा अ्न्रधी में गा, भा रुप होते हैं, वैसे ही त्रज में सी य उड़ाकर गो, 
भो ( ब० गे, से ) रूप होते हैं। उड०--( क ) इत पारि गो को मैया मेरी' 
सेज पे कन्हैया को (--पह्माकर । (ख ) सौतिन के साल. भो, निहाल 
नंद्लाल भो ।--मतिराम । 
खड़ी बोली करण का चिह्न 'से! क्रिया के साधारण रूप मे छगाती 
है; ब्रज और अवधी प्रायः भूतंकालिक कृदत में ही ऊगाती हैं; जैसें-- 
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त्रज० “किए ते' अ्वधी 'किएसन? - करने से। कारक चिह्न प्रायः उड़ा 
भी दिया जाता है, केवल उसका सूचक विकार क्रिया के रूप में.रह 
जाता है; जैसे--किए, दीने | 

क्रिया का वर्तमान रूदत रूप ब्रज़भाषा खड़ी बोली के समान 
भुरवंत भी रखती है; जेसे--आवतो, जातो, भावतों, खुहातो। ( ड०-- 
जव चहिहँ तव माँगि पढैहे जो केउ आवत जातो ।--सूर। ) और अचधी 
के समान रूष्व॑त भी; जेसे आवत, जात, भावत, सुहात। / कविता में 
सुभीते के लिये रूष्च॑त का ही प्रहण अधिक है। जिन्हें त्रज ओर अवधी 
के स्वरूप का शान नहीं होता, वे 'जात' को भी 'जावत” लिख जाते हैं । 

खड़ी बोली में साधारण क्रिया का केवल एक ही रूप “ना? से 
शैत होनेवाला ( जैसे, आना, जाना, करना ) होता है; पर ब्रजभाषा में 
तीन रुप होते ह--णएक तो “नो” से श्रत होनेवाला; जेसे --आचवनो, करनो 
लेनो, देनो; दूसरा “न! से अत होनेवाला; जेसे--आवन, जान, लेन, देन 
तीसरा “वो” से अंत होनेवाला; जैसे--आयबो, करिबो, देबो, या लैबो 
इत्यादि। करना, देना और लेना, के 'कीबो”?, 'दीबो! और 'लीबो” 
भी होते है। ब्रज्ञ के तीनों रूपा में से कारक के चिह् पहले रूप ( आवनो, 
जानो ) में नहीं लगते, पिछले दो रूपों में ही रूगते हैं। जैसे--आचन 
को, जान को, दैवे को इत्यादि । शुद्ध भ्रवधी में कारक चिह् रूगने पर 
साधारण क्रिया का रूप वतेमान तिझूत का हो जाता है; जेसे--आवचइ 
के, जाइ के, आवचइ में, जाइ में अ्रथवा आवइ काँ, जाइ काँ, आचइ माँ 
जाइ माँ। उ०--जात पवनखुत देवन देखा। जानइ चह बल बुद्धि 
विसेखा ।--तुरूसी । 

पूरबी या शुद्ध अवधी में साधारण क्रिया के अंत में व रहता है 
जसे- आउब, जाब, करब, हखसब इत्यादि। इस ब की असली जगह 
पूरवी भाषाएँ ही हैं जो इसका व्यवहार भ्विष्यत्‌ काल में भी करती हैं; 
जेसे--पुनि आउब यहि बेरियाँ काली ।--ठुहूतली। उत्तम पुरुष ( हम 
करव, में करवाँ ) और मध्यम पुरुष (तू करबौ, ते करवे ) में तो यह 
वरावर वोला जाता है; पर साहित्य में प्रथम पुरुष में भी बराबर -इसका 
प्रयोग मिलता है। यथा--( क ) तिन निज्र ओर न राडब भोरा [--- 
तुल्सी। (खत) घर पइठत पूछब यहि हारू। कौन. उतरु पाउव 
पसारू ।--जायसी। पर ऐसा प्रयोग खुनने में नहीं आया। मध्यम 
पुरुष में विशेष कर आशा और विधि में ब में ई मिलाकर ब्रज के दक्तिण 
से लेकर चुंदेलखंड तक बोलते हें; जैसे आयबी, करबी इत्यादि। उड०-- 
( क ) यह राज साज समेत सेवक जानिबी विज्षु गथ जए। (ख) ए. 
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दारिका परिचारिका करि पालिवी करुनामई --ठुझसी। यह अयोग 
ब्जभाषा के ही अंतर्गत है और साहित्य में प्रायः सब प्रदेशों के कवियों 
ने इसे किया है; सूर, बोधा, मतिराम्र, दास यहाँ तक कि रामसहाय ने 
भी। जैला कि ऊपर कहा जा चुका है, जब साहित्य की एक व्यापक 
और सामान्य भाषा वन जाती है, तब उसमें कई प्रदेशों के प्रयोग आ 
मिलते हैं। साहित्य की भाषा को जो व्यापकत्व भाप्त होता है, चह इसी 
उदारता के बल से । इसी प्रकार 'स्यो? ( » सह, साथ ) शब्द बुदेल- 
खंड का समझा जाता है, जिसका प्रयोग केशवदासजी ने, जो वुदेलखेड 
के थे, किया है; यथा--“अलि स्यो. सरसीरुद्द राज़त है।” विहारी ने 
तो इसका प्रयोग कियां ही है, पर उन्होंने जैसे फारिबी और स्‍यथो का 
भ्योग किया है, वैसे ही अवधी कीन, दीन, केदि (+ किसने) का प्रयोग 
भी तो किया है। स्थो का प्रयोग दासजी ने भी किया हे जो खास 
अवध के थे; यथा--स्यो ध्वनि अथैनि वाक्यनि ले गुण शब्द अलंकृत सा 
रति पाकी। अतः किसी के काव्य में स्थानविशेष के कुछ शब्दों को 
पांकर चटपट यह निश्चय न कर लेना चाहिए कि बह उस स्थान ही 
का रहनेवाला था.। सूरदास ने पंजावी और पूरवी शब्दों का व्यवहार 
किया है। श्रव उन्हें पंजाबी कहेँ या पुरविया ? उदाहरण लीजिए-- 
जोग-मोट सि बोक आनि कै कत तुम घोष उतारी। एतिक दूरि जाहु 
चलि काशी जहाँ विकति है प्यारी । महँगा के अथ मे “प्यारा? पंजाबी 
है। अब पूरबी का नमूना छीजिए--गोड़ चापि ले जीम मरोरी। गोड़ 
( पैर ) खास पूरवी है। 

इस प्रकार हिंदी की तीन मुख्य भाषाएँ, ब्रजमाषा, अवधी और 
खड़ी बोली का विवेचन समाप्त होता है। साधारणतः हम कह सकते. 
हैँ कि त्जभाषा ओकार-बडुछा, अवधी एकार-बहुला और खड़ी बोली 
आकार-बहुला भाषा है! 


छठा अध्याय _ 
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हि'दी का ऐतिहासिक विकास हम देख चुके हैं पर भाषा-विज्ञान 
की दृष्टि से किसी भी भाषा का विकास दिखाने के लिये उस भाषा 
की ध्वनि, रूप और अथै--तीनों का ऐतिहासिक अध्ययन किया जाता है। 
यदि हि दी का भी इसी प्रकार का अध्ययन किया जाय तो एक बड़ा 
पथ घन सकता है--भारोपीय काछ की भाषा से लेकर बैद्कि, पाली 
प्राकृत, अपश्रश, अवहद्द, पुरानी हिदी और आधुनिक हि दी तक का 
अध्ययन करना पड़ता है। यहाँ पूरे विस्तार के साथ विवेचन करने 
के लिये स्थान नहीं है तो भी संत्तिप्त परिचय देने के लिये हम क्रम से 
हि दी की ध्वनि, रूप और अर्थ का विवेचन करंगे। 


हिंदी ध्वनि-समृह का परिचय 


परिचय देने भे जिन पारिभाषिक शब्दों की हमारे अन्य अ्ंथों में 
व्याख्या हो चुकी है उन्हीं का हम प्रयोग करेंगे। जैसे यदि हम कहे कि 
'क' 'शास कंख्य स्पश! है तो इस चर्शन से यह समझ लेना चाहिए 
कि कक” एक व्यंजन है जिसके उच्चारण में जिहामध्य ऊपर उठकर कंठ 
( अथोत्‌ कोमल तालु ) के छू लेता है; कोमल तालु इतना ऊँचा उठा 
रहता है कि हवा नाखिका में नहीं जा पाती अर्थात यह ध्वनि अद्धनासिक 
नहीं है; हवा जब फेफड़ों में से निकलकर ऊपर के आती है ते स्वरतं 
न्रियाँ कंपन नहीं करतीं ( इसी से ते वह खास-ध्वनि है ); और जीभ 
कठ को छूकर इतनी शीघ्र हट जाती है कि स्फोट-ध्वनि उत्पन्न हे जाती 
है ( इसी से वह स्पशै-ध्वनि कही जाती है )। इसी प्रकार यदि 'इ! को 
संच्रत अग्न” स्वर कहा जाता है तो उससे यह समझ लेना चाहिए कि 
इ” एक स्वर है; उसके उच्चारण में जिहाप्म कोमल तालु के इतने पास 
उठकर पहुँच जाता हे कि मार्ग बंद्‌ सा हो जाने पर घर्षण नहीं सुनाई 
पड़ता और केामल तालु नासिकामार्ग को बंद किए रहता है। 


स्वर 


(१) अ--यह हस्व, अद्धंविद्वत, मिश्र स्वर हे अर्थात्‌ इसके 
उच्चारण में जिहा की स्थिति न बिलकुल पीछे रहती है और न विलूकुछ 
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आगे। और यदि जीभ. की खड़ी स्थिति अर्थात्‌ ऊँचाई-निचाई का 
विचार करे ते इस ध्वनि के उच्चारण में जीस नीचे नहीं रहती--थोड़ा 
ु सा ऊपर उठती है इससे उसे अद्धोविवुत मानते 
समानाक्षर हैं। इसका उच्चारण-काल केवछ एक मात्रा है। 
उदाहरुण--अब, कमल, घर, भे अ, क, म, घ। 
यहाँ यह ध्यान देने की वात है कि हिंदो शब्द और अच्र के झऔत में अ 
का उच्चारण नहीं होता। ऊपर के ही उदाहरणों में व, छ, र में हलंत 
उच्चारण होता हैं--अ का उच्चारण नहीं होता। पर इस नियम के 
अपवाद भो होते हैं जैसे दीध स्वर अथवा संयुक्त व्यंजनः का परवर्ती अ 
अवश्य उच्चरित होता है; जैसे-सत्य, सीय। “न! के समान एकाक्षर 
शब्दों में भी अ पूरा उच्चारित होता है; पर यदि हम वर्णमाला में अथवा 
अन्य किसी स्थल में क, ख, ग आदि घबर्णों के गिनाते है तो अ का 
जच्चारण नहीं होता अत: 'क' लिखा रहने पर भी ऐसे प्रसंगों में चह 
हलंत क ही समझा जाता है। 

(२) आ--यह दी्घ और विद्युत पश्च स्वर हे और प्रधान आ 
से वहुत कुछ मिलता-जुरूता है। यह अ का दीघे रूप नहीं है क्योंकि 
दोनों में मात्रा-मेद ही नहीं, प्रथ्-मेद और स्थान-मेद भी है। अर के 
डश्चारण में जीभ वीच में रहती है और आ के उच्चारण में बिलकुल पीछे 
' शदती है अतः स्थान-भेद हो जाता है। यह स्वर हस्व रूप में 
व्यवह्ृत नहीं दोता। 

उदा०--आदमी, काम, स्थान। 

(३) ऑ--अँगरेजी के कुछ तत्सम शब्दों के चौलने और 
छिखने में ही इस अर्धविवृत पश्च आँ का व्यवहार होता हे। 
इसका स्थान आ से ऊँचा और प्रधान स्वर ओ से थोड़ा 
नीचा होता है 

उदा०--कॉड्स्रेस, हाँड । 

(४) ऑ--यह अधविद्वत हस्व पश्च वृत्ताकार स्वर है। अर्थात्‌ 
इसके उच्चारण में जीम का पिछछा भाग ( >-जिह्राम॒ध्य ) अधविद्त 
पश्च प्रधान स्वर की अपेतच्ता थोड़ा ऊपर और भीतर की ओर जाकर 
दब जाता है। दोठ गोल रहते हैं। इसका व्यवहार ब्रज़भाषा में 
पाया जाता है। - 

उदा०--अवलेकि हो साोच-विभोचन के ( कवितावली: वाल- 
कांड १); बरु मारिए भोहिं बिना पग घोष, हो नाथ न नाव चढ़ाइदों . 
जू ( कवितावली, अयोध्याकांड ६) | 
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(४ ) ऑँ---यह अधविद्त दी्घ पश्च क्ृत्ताकार स्वर हैं। प्रधान 
स्वर ऑ से इसका स्थान कुछ ऊँचा है। इसका व्यवहार भी. त्रज॒भाषां 
में हो मिलता है। 

उदा०--वारकाँ, ऐसोॉ, गयोाँ, भयोँ । 

ओ से इसका उच्चारण भिन्न होता है इसी से प्रायः लोग ऐसे 
शब्दों में 'औ” लिख दिया करते हें। 

(६) ओ--यह अर्धसंचृत हस्व पश्च वृत्ताकार स्व॒र है। प्रधान 
स्वर ओ की अपेक्ता इसका स्थान अधिक नीचा तथा मध्य की ओर 
झुका रहता है।, तजसाषा और अवधो में इसका प्रयोग मिलता है। 
पुनि लेत सोई जेहि लछागि अर ( कवितावछी, बालकांड, ४ ), आहि फेर 
विटिया ( अवधी बोलो )। 

(७) औ--यह अर्धसंदृत दीर्घ पश्च चृत्ताकार स्वर है। हिंदी. 
में यह समानाक्षर अर्थात्‌ सूछस्वर है। संस्क्रत में भी प्राचीन काल मे 
आओ संध्यक्ष: था पर अब तो न संसुकृत ही में यह संध्यक्तर है और न 

दी मे। 

उदा०--ओर, ओला, हटो, घोड़ा । 

(८) उ--यह संब्ृत हस्व पश्च वृत्ताकार स्वर है . इसके उच्चा- 
रण मे जिहामध्य अर्थात्‌ जीस का पिछला भाग कंठ की ओर काफी 
ऊंचा उठता है पर दीघे ऊ की अपेक्षा नीचा तथा आगे मध्य की ओर 
भुका रहता हे ः 

डउदा०--उस, मधुर, ऋतु। 

( ६ ) उ.-थह ज़पित हस्व॒ सबूत पश्च कृत्ताकार स्व॒र है। हिंदी 
की कुछ बोलियों में 'जपित” अर्थात्‌ फ़ुलफूसाहटवाला उ.भी मिलता हे। 

उदा०-नह्न० जातूड,, ्र० आवत्‌उ5; अब० भोरड, | .... . 

(१० ) ऊ-यह सबूत दीर्घ पश्च दृत्ताकार स्वर है। इसका 
उच्चारण प्रधान स्वर ऊ के स्थान से थोड़े ही नीचे होता है। इसके 
उच्चारण में हरुव उ की अपेक्षा ओठ भी अधिक संकीण ( बंद से ) और 
गोल हो जाते हैं। । । 

उदा०--ऊखसर, सूसछ, आलू । ; 

(११ ) ई--यह संदत दीर्घे अग्न सवेरे है। इसंके उच्चारंण में 
जिह्ग्म ऊपए कठोर तालु के बहुत निकट पहुँच जाता है तो भी चह 
प्रधान स्वर ई की: अपेक्षा नीचे[ही रहता है, और होठ भो फैले 
रहते हैं आर 

उदा०--ईश, अहदीर, पाती | 
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(१५ ).इ-यह संचूत ,हस्व अम्न स्वर हे। इसके उच्चारण में 
जिह्ा-स्थान ईै की अपेत्ता कुछ अधिक नीचा तथा पीछे मध्य की ओर 
रहता है तथा होठ फैले तथा ढीले रहते हैं 

उद्ा०--इमली, मिठाई, जाति। 

; (१३ ) इ-+यह इ को जपित रूप है। दोनों में अंतर इतना ।है 
कि इ नाद और धोष ध्वनि है पर-इ,.जपित है। यह केवल त्रज्ञ, अवधी 
आदि बोलियों में मिलती है. ; 

'. उदा०--ञ० आवचतइ,, अच० गोलि, । 

(१७ ) ए--यह अधसचूत दीघे अग्न स्वर है। इसका उच्चारण- 
स्थान प्रधान स्वर ए से कुछ नीचा है। / 

उदा०--एक, अनेक, रहे। 
गा (.१४) ए--यह अधसवूत हस्व अग्न स्वर: है। इसके उच्चारण 
में जिह्ात्म ए की अपेक्षा नीचा. और-मध्य की' ओर रहता है। इसका 
भी व्यवहार विभाषाओं और बोलियों में दी होता है। ह 

उदा०--ब्र०--अवधेस:के द्वारेसकारे गई ( कवितावली ), अब० 
आहि केरघेटवात *- 

(१६ ) एं;--+नाद्‌ ए का यह जपित रूप है और कोई भेद नहीं 
है। यह ध्वनिःभी साहित्यिक हिंदी में नहीं है, केवल बोलियों में 
मिलती है जैसे--अवधी-कहंस । 

( १७ ) एँ--यह अधचिद्वत दीघ अग्न स्वर है। इसका स्थान 
प्रधान स्वर ऐँ से कुछ ऊँचा है। - औ के समान ऐं भी त्रज की चोली 
की विशेषता है 

उदा०-ऐंसा, के सी ।  --: 

( शव ) ए--यह अधविवृत हस्व अग्न स्वर है। यह दीघे ए की 
अपेक्षा थोड़ा नीचा और भीतर की ओर झुका रहता है 

डदा०--छुत गोद को भूपति ले निकसे में के । हिंदी संध्यक्षर 
ऐ भी शीघ्र बोलने से हस्व समानाक्षर ऐ के समान खुन पड़ता है। 

* (१६ %आ-यह अधेविद्तत हस्वाध मिश्र स्वर है और हिंदी 
अ! से मिलता-जुरकूता है। इसके उच्चारण में जीस 'अ' की अपेक्ता 
थोड़ा और ऊपर उठ जाती है। जब यह ध्वनि काकर से निकरूती 
है तब काकल के ऊपर के गले और मुख में कोई निश्चित क्रिया नहीं 
होती; इससे इसे अनिश्चित ( 7060०/7778/8 ) अथवा उदासीन 
(7079/4] ) स्वर कहते हैं। इस पर कभी वरू-अयोग नहीं होता। 
झँगरेजी में इसका संकेत ० है। पंजाबी भाषा में यह ध्वनि बहुत शब्दों 
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में सुन॒ पड़ती है; जैसें--पं० २ईस, व चारा ( हिं० बिचारा ), नौकर ।' 
कुछ लोगों का मत है कि यह उदासीन अं पश्चिमी हि दी को पश्चिमी 
वोली में भी पाया जाता है। श्रवधी में तो ग्रह पाया .दवी जाता है 
जैसे--सोरही रामक | 

आजकल की टकसाली खड़ी बोली के उच्चारण के विचार से इन 
१६ अतक्नर्रों में से केवल ६ ही विचारणीय हँ--अ, आ, आँ, ४, ई, .उ, ऊ, 

4 बालों के एछ, ओ। उनमे भी औऑ केवल विदेशी 
लड़ वाला कं सर युक्त होता है अर्थात्‌ हिंदी में : समानाक्षर आठ 

ही होते हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी में हस्व एं और ओ का भी व्यवहार 
होता है; जैसे --एँक्का, सानार, छाहार। शेष विशेष .स्वर विभाषाओं 
और बोलियां मे ही पाए जाते हैं ' 

ऊपर वर्णित सभी अक्षरों के प्रायः अजुनासिक--रूप भी भिलते हैं 
पर-इनका व्यवहार शब्दों में सभी स्थानों .पर नहीं होता -कुछ विशेष 
स्थानों पर हीं होता है। हिंदी:की बोलियों में 
चु देली अधिक अनुनासिक-बहुला हे 

अज्लुनासिक और अनज्ञुनाखिक स्वर्रों का उच्चारण-स्थान तो वही: 
रहता हे; अज्नासिक सरवरों के उच्चारण में केवल कामल:तालु और 
केाआ कुछ नीचे कुक जाते हैँ जिससे हवा मुख के अतिरिक्त नासिका- 
विवर भे भी पहुँच जाती है और गूंजकर निकरकती है। इसी से स्वर 
अनुनासिक' हो जांते हैं। उदाहँरण-- 

अ--अंगरखा, हसी, गवार | 

आँ--आँर्‌, बाँस, साँचा । 

ईं-बिं दिया, सिधाड़ा, धर्निया। 

३- इंट, इंगुर, सींचना, आई। 

उँ--घुँघची, बुँदेली, मुँह । . 

ऊँ--ऊँघना, सूघना, गेहूँ । 

एं--गंद, एँचा, बातें । 

इसके अतिरिक्त न्नज के लॉ, साँ, हो, में आदि अ्रवधी के 
घंठुआ, गाँठिवा ( गाँठ मे बाधूंगा ) आदि शब्दों भें अन्य विशेष स्वरों 
के अनुनासिक रुप भी मिलते है 

संध्यत्षर उन असवर्ण स्वर्सों के समूह के! कहते हैँ जिनका 
उच्चारण श्वास के एक ही वेग में होता है अर्थात्‌ जिनका उद्चारण एक 
अक्षरचत्‌ होता है। संध्यक्षर के उद्चारण भें मुखावयव एक स्वर के 
उच्चारण-स्थान से दूसरे स्वर के उच्चारण-स्थान की ओर बड़ी शीघ्षता 
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से जाते हैं जिससे साँस के एक दी भझोंके में ध्वनि का उच्चारण होता है 
और अवयवों में परिवतेन स्पंश्ट रक्षित नहीं होता, क्योंकि इस परिवर्तन- 
कार में ही ते ध्वनि स्पष्ट होतो है। अतः संध्यक्षर 
अथवा संयुक्त स्वर एक अक्षर हो जाता है; उसे 
ध्वनि-समूह अथवा अक्षर-समूह मानना ठोक नहीं । 
पर व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाय तो कई स्वर निकट आने से इतसे 
शीघ्र उच्चरित होते हैँ कि वे संध्यक्षर से प्रतीत होते हैँ। इससे कुछ 
विद्वान अनेक स्वर्सो के संयुक्त रूपों का भी संध्यक्षर मानते हैं। 

हिंदी में सच्चे संध्यक्तर दे ही हैं और उन्हीं के लिये लिपि-चिह 
भी प्रचलित है। (१) ऐ हरुव अ और हस्व ए की संधि से बना है; 
उदा०--ऐसा, कैसा, बैर। और (२) औओ हस्व अ और हस्न ओ की 
संधि से बना है; उदा०--औरत, वौनी, कौड़ी, सौ। इन्हीं दोनों पे. 
: औ का उद्चारण कई बोलियों में अइ, अठ के समान भी होता है; जैसे-- 
पैसा और मौसी, पहसा और मडसी के समान उच्चरित होते है । 
यदि दो अथवा अनेक स्वरों के संयोग के संध्यच्तर मान ले ते 
भैझा, कौआ, आओ, बोए श्रादि में अदइझा, अउठआ, आओ, ओए आदि 
संध्यच्तर माने जा सकते हैँ। इन तीन अथवा दो अक्षरों का शीघ्र 
जच्चारण मुखद्धार की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होते 
समय किया जाता है, इसी से इन्हें क्षाग संध्यक्तर मानते हैं। इनके 
अतिरिक्त ब्रज, अवधी आदि बोलियों में अनेक स्वर-समूह पाए जाते हैं 
जो संध्यक्षर जैसे उष्धरित होते हैं। उदा०--( क्र०) अइसी, गऊ और 
( अवधी ) होइहे, हेड आदि । 
व्यंजन 
(१) क--यह अल्पप्राण श्वास, अघोष, जिह्मासूलीय, स्पश व्यंजन 
है। इसका स्थान जीभ तथा तार दोनों की दृष्टि से सबसे पीछे है। 
इसका उच्चारण जिहामर और कोण के स्पश से 
सरा-ज्यजन होता है। घास्तव में यह ध्वनि विदेशी है और 
अरबी-फारसी के तत्सम शब्दों में ही पाई जाती है। आचीन साहित्य में 
वथा साधारण हि दी में क के स्थान पर क हो जाता है। 
उदा०--काबिल, मुकाम, ताक । 

(२) क--यह अल्पप्राण, अघेष, कंठ्य स्पश है। इसके उच्चा- 
श्ण में जीभ का पिछला भाग अरथांत जिहामध्य कोमल तालु के छूता 
है। ऐसा अलुमान होता है कि भा० भा० आ० कार में कवर्ग का 
उश्यारण और भी पीछे देता था। क्योंकि कवर्ग 'जिहामूलीय” माना 


संध्यक्षर अथवा 
संयुक्त स्वर 
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जाता था। पीछे कंछ्य हो गया। कंठ्य का अथे गले में उत्पन्न 
( ४५४7.) ) नहीं लिया जाता। कंठ कामल' तालु का पर्याय है, अतः 
कंव्य का अथ है 'कामरू-तालब्य! । 

उदा०--कम, चकिया, एक | * 

(३) ख--यह महाप्राण, अघेष, कंठ्य-स्पश है। क और ख में 
केवल यही भेद्‌ है कि ख महाप्राण है | ह 

उदा०--खेत, भिखारी, सुख । 

(४ ) ग--अल्पप्राण, घेष, कंठ्य स्पश हे। 

उदा०--गमला, गागर, नाग.। 

(४ ) घ--महाप्राण, घोष, कंझ्य-स्पश हे। 

उदा०--घर, रिघाना, बधारना, करधघा | 

(६) ८--अक्पप्राण, अघेष, सूधेन्‍्य, स्पशे है। सूर्धा से कठोर ' 
तालु का सबसे पिछला भाग समझा जाता है पर आज समस्त टवर्गी 
ध्वनियाँ कठार तालु के मध्यभाग में उछटी जीस की नोक के स्पशे से 
उत्पन्न हैती हैं। तुरूना की दृष्टि से देखा जाय ते अवश्य ही सूध॑न्य 
वर्णों का उच्चारण-स्थान तालव्य चर्णों की अपेक्षा पोछे .है। वर्ण- 
माला में कंब्य, तालव्य, सूध॑न्‍्य और दुंत्य वर्णों के क्रम से रखा जाता 
है इससे यह न समझना चाहिए कि कंठ- के बाद तालु और तब सूर्धा 
आता है। प्रत्युत कंज्य और तालव्य तथा म्नूधेन्‍्य और दुत्य चरणों के 
परस्पर संबंध के देखकर यह चर्णक्रम रखा गया हे--वाक से वाच का 
ओर विकृत से विकट का संबंध प्रसिद्ध ही 

उदा०--छीका, रटना, चापट | 

अगरेजी में ८, ड्‌ ध्वनि नहीं हैं। ऑगरेजी 6 और १ चत्स्थे हैं 
अर्थात्‌ उनका उच्चारण ऊपर के मसूढ़े को बिना उलूटी हुईं जीभ की 
नाक से छूकर किया जाता है; पर हिंदी में वत्स्ये ध्वनि न होने से 
वोलनेवाले इन अँगरेजी ध्वनियों के प्रायः सू्धन्य बोलते हैं 

(७ ) 5--महाप्राण, अघेष, सूर्धन्य, स्पशी है 

उदा०--ठाट, कठघरा, साठ। : ः 

(८ ).ड-अल्पप्राण, घोष, सूधेन्‍्य, स्पश-व्यंजन हे। 

उदा०--डाक, गाडर, गडेरी, टोडर, गडढा, खड | 

( ६ ) ढइ--महाआण, घोष, सूर्ध॑न्य स्पशे हे ह 

उदा०--ढकना, ढोला, षंढ, पंढरपूर, मेंढक । 

ढ़ का पघयोग हिंदी तरूव शब्दों के आदि में ही पाया जाता है । 
पढ़ सरुक्त का और पंढरपूर मराठी का 
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(१० ) त--अल्पप्राण, अघोष, दुत्य-स्पश है। इसके. उच्चारण में . 
जीम की नेक दाँतों की ऊपरवाली पंक्ति को छूती है। 
उद्ा० - तब, मतवाली, वात । 
(११ ) थ--त और थ में केवल यही सेद्‌ है कि थ महाप्राण है । 
उदा०--थोड़ा, पत्थर, साथ । 
(१२) दू--इसका भी उच्चारण त की भाँति होता है। यह 
. झल्पप्राण, घोष, दुत्य स्पशी है। 
उदा०-दादा, मदारी, चाँदी । 
(१३ ) घ--महाप्राण, घेष, दुत्य रुपश है । 
उदा०--धान, बधाई, आधा | 
( १४ ) प-अल्पप्राण, अधेष, ओछठच्य स्पशी है। ओआएच ध्वनियों 
के उच्चारण में देने ओआठों का स्पश होता है श्र जीम से सहायता नहीं 
ली जाती। यदि काई ओछच चरण शब्द अथवा अक्षए के अत में आता 
है ते उसमें केवल स्पश होता है, स्फोट नहीं होता । 
उदा०-पत्ता, अपना, बाप । 
( १४ ) फ--यह महाप्राण, अधेष, ओष्ठच सुपर है। 
डदा०--फूछ, वफारा, कफ । 
( १६ ) ब--अल्पप्राण, घोष, ओष्ठअ स्पश है। 
उदा०--बीन, धेविन, अव | 
( १७ ) भ--यह महापाण, घोष, ओषछ्ठच्य स्पश है। 
डदा०--भला, मनसर, साँभर, कभी । 
. ( १८) च--च के उच्चारण में जिल्लोपाग्र ऊपरी मसढ़ों के पास के 
ताल्वग्न का इस प्रकार रुपर्श करता है कि एक प्रकार की रगड़ होती हे 
«__ ५ अतः यह धर्ष-स्पर्श अथवा स्परश-संघर्षी ध्यनि मानी 
पप-सपश जाती है। तालु की दृष्टि से देखें तो कंठ के आगे 
टवर्ग आता है और उसके आगे चवर्ग अर्थात्‌ चवर्ग का स्थान आगे की 
ओर बढ़ गया है। : 
च--अल्पप्राण, अघोष, तालव्य घर्ष-स्पर्श व्यंजन है । 
उदा०--चमार, कचनार, नाच | 
(१६ ) छु--महाप्राण, अघोष, तालव्य घर्ष-स्पर्श वर्ण है। 
डदा०-छिलका, कुछ, कछार | ह 
(२० ) ज--झव्पप्राण, घोष, तालव्य स्परश-घर्ष चरण है। 
उदा०--जमना, जाना, काजल, आज | 
(२१) आ-मुदाप्रांण, घोष; तालव्य घर्ष-स्पर्श चरण है। 


११० हिंदी भाषां 


उदा०-भाड़, खुलकाना, बाँक । ह 

(२२ ) ऊ--घोष, अल्पप्राण, कंठ्य, अनुनाखिक स्परश-ध्वनि है। 
इसके उच्चारण में जिहामध्य केमल तालु का स्पर्श करता है और कोआ 
सहित कोमल तालु कुछ नीचे कुक आता है जिससे कुछ हवा नाखिका- 
विवर में पहुँचकर गज उत्पन्न कर देती है। इस 

अनुनातिक प्रकार स्पर्श-ध्वनि अज्ुुनासिक हो जाती है। 

शब्दों के बीच में कवर्ग के पहले हू खुनाई पड़ता है।, शब्दों के 
आदि या अंत में इसका व्यवहार नहीं होता। स्वर-लहित ऊूका भी 
व्यवहार हिंदी में नहीं पाया जाता | 

उदा०--रंक, शंख, कंघा, भंगी । 

(२३ ) जू--घोष, अल्पप्राण, तारूव्य, अजुनासिक ध्वनि है। 
हिंदी भे यह ध्वनि दोती ही नहीं और जिन संसक्षत शब्दों में चह लिखी 
जाती है उनमें भी उसका उच्चारण न्‌ के समान होता है जैसे--चच्चल, 
अज्चलछ आदि का उच्चारण हिंदी में चन्चरू, अन्चल की भाँति होता है। 
कहा जाता है कि त्रज़, अवधी आदि में ञ ध्वनि पाई जाती है; पर खड़ी 
बोली के साहित्य में वह नहीं मिलती । 

(२७ ) ए--अल्पप्राण, घोष, मूर्धन्य अन्ुनासिक स्पर्श है। स्वर- 
सहित ण॒ केवल तत्सम सस्कृत शब्दों में मिछता है और चह भी शब्दों 
के आदि में नहीं । ह 

उदा०--शुण, मणि, परिणाम । 

संस्कृत शब्दों में भी पर-सवर्ण 'णः का उच्चारण 'न'! के समान ही 
होता है। जैसे-सं० पंडित, कंठ आदि पच्डित, कन्ठ आदि के समान उच्चरित _ 
होते हैं। अर स्वरों के पहले अवश्य हरूंत ण ध्वनि खुन पड़ती है, जैसे-- 
कराव, गएय, पुरय आदि। इनके अतिरिक्त जिन हिंदी शब्दों में यह 
ध्वनि बताई जाती है उनमें 'न! की ही ध्वनि खुन पड़ती है; जैसे--कंडा, 
गंडा, घंटा, ठंढा । । 

( २४ ) न--अल्पप्राण, घोष, वत्स्ये, अजुनासिक स्पश है। इसके 
उच्चारण में ऊपर के मसढ़े के जिहानीक का स्पर्श होता है। अतः इसे 
दृत्य मानना उचित नहीं । 

उदा०--नमक, कनक, कान, बंदर । 

( २६ ) न्ह--महाप्राण, घोष, वत्स्ये, अज्लुनासिक व्यंजन है। पहले 
इसे विद्वान संयुक्त व्यंजन मानते थे पर अब कुछ आधुनिक विद्वान इसे 
घ, ध, भ आदि की तरह सूल महाप्राण ध्वनि मानते हैं। 

उदा०--उन्हे, कन्हैया, जुन्हैया, नन्‍हा । 
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(२७ ) म--अल्पप्राण, घेष, ओष्ठ्य अनुनासिक स्पशी है। 

उदा०--माता, समता, काम । ' 

( श्८ ) म्ह--महाप्राण, घोष, ओष्ठ्य, अस्नुनासिक स्पश है। नह 
के समान इसे भी अब विद्दान्‌ संयुक्त व्यंजच न मानकर मूल महाघराण 
व्यंजन मानते हैं। 

उदा०-तुम्हारा, कुम्हार। 

.. यहाँ एक वात ध्यान देने की यह है कि दिदी के विचार से न, नह, 
म और रह, ये ही अजुनासिक ध्वनियाँ हैं। शेष तीच डम जू आर ण के 
स्थान में “न! ही आता है। केवल तत्सम शब्दों में इनका प्रयोग किया 
ज्ञाता है। और अल्ञ॒स्वार के विचार से ते दे ही प्रकार के उच्चारण 
होते हैं---न और म। . 

(२६ ) छ--पाशिवेक, अल्पप्राण, घोष, घत्स्थे, ध्वनि है। इसके 
उच्चारण में जीस की नाक ऊपर के मसूढ़ों के! अच्छी तरह छूती है किंतु 
पारिव॑ साथ ही जीम के दोनों ओर खुला स्थान रहने 

की की से हवा निकला करती है। यद्यपि रल और र एक 
ही स्थान से उश्चरित होते हैँ पए छ पाश्विक होने से सरर होता है। 

उदा०--लाल, जलना, कल। 

(३० ) रूह--यद रू का महाप्राण रूप है। नह और सह की भाँति 
यह भी सूल-व्यंजन द्वी माना जाता है। इसका प्रयोग केवल वोलियों 
में मिलता है। 

उदा०-न्र०-काल्हि, कल्द (दुदेलखंडी), न्र० सल्हा (हिं० सलाह)। 
'कल्ही' जैसे खड़ी वोली के शब्दों मे भी यह ध्वनि खुन पड़ती है। 

(३१ ) र--लुंठित, अल्पप्रारा, वत्स्थे, धोष-ध्वनि है। इसके उच्चा- 

"दित रण में जीभ की नाक लपेंट खाकर चत्स अर्थात्‌ 
बा क ऊपर के मसूढ़े के कई वार जल्दी जल्दी छूती है। 
उदा०-रटना, करना, पार, रिण | 

( ३२ ) रृह--र का महाप्राण रूप है। इसे भी सूल ध्वनि साना 
जाता है। पर यह केवल वोलियों में पाई जाती है। जैसे -करबहानो, 
डउरहानों आदि ( बज़० )। 

(३३ ) ड़--अल्पप्राण, घोष, सूर्धन्य उत्लिप्त ध्वनि है। हिंदी 
की नवीन ध्वनियों म॑ से यह एक है। इसके उच्चारण में उछगी जीम 

लक की नाक से कठोर तालु का स्पश भअटके के साथ 

हु किया जाता है। ड़ शब्दों के आदि में नहीं आता; 
केवल मध्य अथवा झंत में दे! स्वर्स के बीच में ही आता है । 


श्श्र हिंदी भाषा 


उदा०-सॉ ड़, कड़ा, घड़ा, बड़हार। हिंदी में इस ध्वनि का 
'वाइल्य है । 

(३४ ) हु--महाप्राण, घोष, सूधेन्‍्य, उत्दविप्त ध्वनि है। यह ड़ 
का ही महाप्राण रूप. है। ड; ढ स्पशे हैं. और ड़, ढ़' उत्त्तिप्त ध्वनि हैं। 
वस यही भेद है। ड, ढ का व्यवहार शब्दों के आदि में ही होता है और 
ड़, ढ़ का प्रयोग दे स्वरों के बीच में हीं होता है। । 

डदा०--बढ़ना, बूढ़ा, सूढ़ । ह 

(३४ ) ह--काकल्य, घोष, धर्ष ध्वनि. हे। इसके उच्चारण में 
जीभ, तालु अथवा होठों से सहायता नहीं ली जाती । . जब हवा फेफड़े 

बेंग से निकलती है और मुखद्वार के खुले 

४382 रहने से काकल के बाहर रगड़ उत्पन्न करती है तब 
इस ध्वनि का उच्चारण होता है। ह और अ्ञ में सुख के अवयब प्राय 
समान रहते हैं पर ह में रगड़ होती है। 

उदा०--हाथ, कहानी, टोह 4 -. 3 33 

ह के विषय में कुछ बांते' ध्यान देने योग्य हैं। 'ह शब्द के आदि 
और अत मे अधघोष उच्चारित होता है; जैसे--हम, होठ, हिंडु और छिहः;: 
छुह, कह, यह आदि। पर जब हं दो स्वर के मध्य मे आता है तब 
उसंका उच्चारण धोष होता है, जैसे--रहन, सहन] पर जब बह महा- 
प्राण व्यंजनों में खुन पड़ता है तब कभी. अधेष और कभी घोष होता 
हैे। जैसे--ख, छ, थ में अघोष ह हे और घ, रू, ध, ढ, भ; लल्‍्हे, नह 
आदि में घोष है। अघोष हं कां ही नाम विसर्ग है। 'खः जैसे बर्णों 
में आरं छिः जैसे शब्दों के ओअत'में यही अघोष ह्‌. अथवा विस खुन 
पड़ता हे। यह सब कल्पना अनुमान ओर स्थूल पर्यचेक्षण से सर्वथा 
सगत लगती है पर अभी परीक्षा द्वारा सिद्ध नहीं हो सकी हे। कादरी 
सक्सेना, चेटर्जी आदि ने कुछ प्रयोग किये हैं पर उनमें भी ऐक 
मत्य नहीं है । 

विसग के लिये लिपि-संकेत हू अथवा: है। हिंदी ध्वनियों में 

विसर्ग इसका प्रयोग कम होता है। चास्तव भें यंह अघोष 
ह€ हे पर कुछ लोग इसे पृथक ध्वनि मानते हैं 

(३६ ) खू-खु जिहासूलीय, अघोष, धघर्ष-ध्वनि .है । इसका 
उच्चारण जिहामूछ और केमर तालु के पिछले भाग से होता है, पर 

द्ीनों अवयवों का पूर्ण स्पश नहीं होता। अतः उस खुले विवर से 
हवा रगड़ खाँकर निकलती है, अतः इसे स्पशै-व्यंजनों के चर्ग में रखना 
उचित नहीं माना जाता। यह ध्वनि फारसी-अरबी तत्सम शब्दों में 
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ही पाई जाती है और. हिंदी वबोलियों में स्पशे ख के समान 
उच्चरित होती है । ः 

उदा०--खराब, चुखार और बछूख 

(३७ ) ग--इसमें और ख में केवल एक भेद है कि यह घोष 
है। अर्थात्‌ ग॒ जिहासूलीय, घोष, घर्ष-ध्वनि है। यह भी भारतीय 
, ध्वनि नहीं है, केवल फारसी-अरंची तत्सम शब्दों में पाई जाती है। 
वास्तव में ग और ग में कोई संबंध वहां है पर वोलचाल में ग के स्थान 
* में ग ही ब्ोलो ज्ञाता है। 

उदा०--गरीब, चोगा, दाग 

( १८) श--यह अघोष, घर, तालव्य ध्वनि है। इसके उच्चारण 
में जीम की नाक कठोर ताल के बहुत पांस पहुँच जाती है पर पूरा 
स्पश नहीं होता, अत+ तार और ज्ञीभ के बीच में से हवा रगड़ खाती 
हुई बिना रुके आगे निकल जाती है। इसी से यह ध्वनि घर्ष तथा झन- 
चरुद्ध कही ज्ञाती है। इसमें 'शी?, 'शी! के समान ऊष्मा निकलता है 
इससे इसे ऊधष्म ध्वनि भी कहते हैं। यद ध्वनि प्राचीन है। साथ ही 
यह अगरेजी, फारसी, अरबी आदि से आए हुए विदेशी शब्दों में भी 
पाई जाती है। पर हिंदी की बोलियें में श का दृत्य (सं ) 
उच्चारण होता है 

* डदा०--शांति पशु, यश, शायद, शाम, शेयर, शेड || 
,._ (३६ ) स--वत्स्ये, घ्ब, अधेष ध्वनि है। इसके उच्चारण में 
जीभ की नाक और चत्से के बीच घर्षण ( रगड़ ) होता है। 

:- 7 उदा०--सेवक, असशुन, कपास । 

(४० ) ज्ञ--ज़् और स का उच्चारण-स्थान एक ही है। ज्ञभी 
चत्स्थ, घर्ब-घ्वनि है किंतु यंह घोष है। अतः ज़्ञ॒ का संबंध स से है 
ज से नहीं |” ज्ञ भी विदेशी ध्वनि है ओर फारसी-अरबी तत्सम शब्दों 
में ही वेली जाती है। हिंदी वोलियों में ज्ञ का ज़ हो जाता है। 

उदा०-- जुल्म, गुज्ञर, बाज़ । 

» (४१) फ--दंतेष्ठच, घर्ष, अघेाष व्यंजन है। इसके उच्चारण में 
नीचे का दोठ ऊपर के द॒तों से छम जाता है पर होठ और दाँत दोनों 
के बीच में से हवा रगड़ के साथ निकलती रहती है। इसके दच्योप्य्य 
फ का रुपाँतर मानना शास्त्रीय दृष्टि से ठीक नहीं है। वास्तव में फ 
विदेशी ध्वनि है और विदेशी तत्सम शब्दों में हो पाई जाती है। हिंदी 
वोलिंयों में इसका स्थान फ ले लेता है । 

।.. डउदा०--फुसक, कफून, साफू । 

श््‌ 


११४ हिंदी भाषा 


(४२ ) च--उच्चारंण फू के समान होता है। पर॑तु यह घोष हे। 
अर्थात्‌ व दृंतोष्ख्य घेष घर्ष-ध्वनि हे। यह प्राचीन ध्वनि है और 
विदेशी शब्दें में भी पाई जाती है 

उदा०--वन, खुबन, यादव । ु 
ह (४३ ) य ( अथवा ६ )--यह तालव्य, घोष, अरद्धस्वर है। इसके 
उच्चारण में जिह्ोपोत्न कठोर-तालु की ओर. उठता है पर स्पष्ट घषण. नहीं 
होता। जिह्ा का स्थान भी व्यजन च ओर .स्वर 
इ के बीच में रहता है इसी से इसे अतस्थ अर्थात्‌ 
व्यंजन और सरुवर के बीच की ध्वनि मानते हैं ह 

वास्तव में व्यंजन और रुपर के बीच की. ध्वनियाँ, हैं घ्य व्यंजन । 
जब किसी घष व्यजन मे घष स्पष्ट नहीं होता तब वह स्वरवत्‌ हो जाता 
है। ऐसे ही वर्णों का. अर्धस्वर अथवा झऔतस्थ कहते हैं। यथ इसी 
प्रकार का अधंस्वर है । ह 

उदा०--कन्या, प्यास, हाँ, यम, धाय, आए। | 

, थ का उच्चारण पुञ्य सा होता है और कुछ कठिन होता. है, .इसी 
से हि'दी बालियों में य के स्थान में ज. है| जाता है। जैसे--यमुना-- 
जमुना, यम--जम । ८ ह 

( ४४ ) चु--ओअ से बहुत कुछ मिलता है ।. यह घर्ष व.का ही 
अघण्ण रूप है। यह ध्वनि प्राचीन है। संस्कृत तत्सम और हिंदी 
तंजूव दोनों प्रकार के शब्दों में पाई जाती है। 

उदा०--क्वार, स्वाद, स्व॒र, अध्चये आदि। 

अब हम नीचे वैदिक, परवर्ती संस्क्तत, पाली, .प्राकृत, अपश्र श, 
पुरानी हिंदी ओर हिंदी के ध्वनि-समसूह का संक्षिप्त परिचय दगे जिससे 
हिंदी की ध्वनियों का एक इतिहास प्रस्तुत हो जायं। : 

हमारी सस्क्तत भाषा.उस भारेपीय परिवार की कन्या: है जिसका 
विद्वानों द्वारा खुद्र अध्ययन.हुआ. है। इस परिवार की अनेक भाषाएँ 
आज भी जीवित हैं, अनेक के साहित्य-चिह्न -मिलते हैं और . इन्हीं के 
आधार पर इस परिवार की आदिमाता अर्थात्‌ भारोपीय मातृभाषा की 
भी रूप-रेखा खींचने का यत्न किया गया है।- अतः हिंदी की ध्वनियों 
का इतिहास जानने के लिये उस भाराोपीय मातृभाषा की .ध्वनियों से 
भी सत्षिप्त परिचय कर लेना अच्छा . होता है.।-. यद्यपि. आदिभाषा- की 
ध्वनियों के विषय में मतभेद है तथापि हम. अधिक चिद्धांनों द्वारा ग्रहोत 
सिद्धांतों के मानकर ही आगे बढ़ेंगे। विशेष विवाद .यहाँ उपयोगी 
नहीं प्रतीत होता । उस सूलछ भारोापीय भाषा में स्वर और व्यंजन दोनों 


अद्धस्वर ( अंतस्थं ) 
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की ही संख्या अधिक थी | कुछ दिन पहले यह. माना जाता था कि 
संस्कृत को चर्णमाला सबसे अधिक पूर्ण है।.. यही ध्वनियाँ थोड़े परि- 
बर्तन के साथ मूल भाषा में रही होंगी पर अब खेोजों द्वारा सिद्ध हो 
गया है कि सरुक्ृत की अपेक्ता मूछ भाषा में स्वर और व्यंजन ध्वनिर्या 
कहीं अधिक थीं। 
भारापीय ध्वनि-समूह 

स्व॒र--उस काल के अक्षरों कां ठीक उच्चारण सर्वधा निश्चित 
ते नहीं हो सका है तो भी सामान्‍य व्यवहार के लिये निम्नलिखित 
संकेतों से उन्हें हम प्ंकेट कर सकते हैं।..... 
समानाक्षर--8, 9; 6, 8५. 0:.0 $ 9; 7, [; ४.४ ;. 

(१ इनमें से &, ०, 0, 3, ६ हस्त अक्षर हैं। नागरी लिपि में 
हम इन्हें श्र, 9, ओ, इ तथा उ से अंकित कर सकते हैं। (२) और 
६ आ, 6 ए, 5 ओ,  ई और ह ऊ दीर्घ अक्षर होते हैं। (३) ० अ एक 
हस्वार्ध स्वर है जिसका उच्चारण स्पष्ट नहीं होता ।' इसे ही उदासीन 
( 7९प्र४] ) स्वर कहते है । ह 

स्पनंत चर्ण --उस मूल भाषा में कुछ ऐसे स्वनंत:बण- भी थे जो 
श्र का काम करते थे; जैसे--770, ), 7, ]; नागरी में इन्हें हम म्‌, 
न, र, लू लिख सकते हैं। 7), 7 आज्षारिक अंजुनासिकं व्यंजन है और 
. ॥,  झआज्षारिक द्वव अथवा अंत्स्थ व्यंजन हैं। 

सैध्यक्षर--अध स्वर्यों, अनुनासिकों और अन्य द्वव वर्णों के साथ 
स्पर्सों के संयोग से उत्पन्न अनेक संध्यक्तर अथवा संयुक्ताक्षर: भी उस 
सूलमाषा में मिलते हैं। इनकी संख्या अल्प नहीं हैं।, उनमें से 
मुख्य ये हैं-- 

का, म्ां, ल॑ं; थ॒॑ं, ०, में ; 8५, 8५, ९०, ढए। 09, ग्प; थ॥, | 
9॥, 9", ०, - 


व्यंजन--स्पर्श-बर्ण:-+ । 

(१)ओष्य्ब वर्ण 9; 0; 9. 79% 
््प (्‌ र्‌ ) दुत्य-- 9 00, हि ९, पु का. 

(्‌ डे ) कृठ्व- | ४ ५, (॥), ह 835. 8. ह 


(४ ) मध्य कंब्य- है, [छी, 8५ 87" 


(५)वाल्ब्य . 9. ४0, 8, ह8॥- 
अनुनासिक- व्यंजन--१0, 0, 9 ( ड) और ॥ (ज्‌) 


शरद. हिंदी भाषी 
अधस्वर--7 और पथ अथात्‌ य और च | 


दृव-चर्ण--अनुनासिक और अर्धस्वर वर्णों' के अतिरिक्त दो 
द्रववर्ण अवश्य मूल भारोपीय भाषा में विद्यमान थे अर्थात्‌ र और छ। | 

सोष्म ध्वनि--8 स, 2 ज्ञ,] य, ए व्ह, ” ग, 9 थ, ६ द्‌, ये सात 
मुख्य साष्म ध्वनियाँ थीं। 


वैदिक ध्वनि-समह 


अब हम तीसरे काल की ध्वनियाँ का विचार करंगे।- चैदिक 
ध्वनि-समूह, सच पूछा जाय ता, इस भारोपीय परिवार में सबसे प्राचीन 
है। उस ध्यनि-संसूह में ५२ ध्वनियाँ पाई जाती हें--१३ सुपर और 
३६ व्यजन | ु 
स्वर-- 
नव समानाक्षए--अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, 
चार संध्यक्तर--ए, ओ, ऐ।, औ । 


ह व्यजन-- 


कंव्य--क, ख, ग, घ, हः 

तालूव्य--च, छु, ज, भर 

मूधेन्य--८, ठ, ड, ढ, 5, रूह, णए 

दृंत्य-त, थ, द्‌, घ, है 

ओष्टठद्य -प, फ, ब, भ, मं 

अंतस्थ--य, र, छल, व 

ऊष्म--श, ष, सतत 

प्राशध्वन्ि--ह 

अनुनाखिक -- + ( अलुस्वार ) ह 

अधघोष सोष्म वर्श--विसजनीय, जिहामूलीय: और उपध्यानीय। 

पेतिहासिक तुलना की दृष्टि से देखें तो वैदिक साथा में कई परि- 
वर्तन देख पड़ते हैं। भारोपीय सूलसाषा की अनेक ध्वनिययाँ उसमें नहीं 
. पाई जातीं। उसमें (१) हस्व 6, 6 और 9; 
_ (२) दीघे 8७, ०; (३) संध्यक्षर ४, 0, 


€प्, 07; था, शी, 0०, 80, . ७०, 0५ ; ( ४ ) स्वनंत अ्रद्चुनासिक 
व्यंजन, (४ ) और नाद्‌ सोष्म 2 का अभाव हो गया है। 


अभाव _ 
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वैदिक में ( १ ) 6, ० के स्थान में & अ, 9 के स्थान में ६६ (२) 
दोध 6, ० के स्थान में आ; ( ३ ) संध्यचक्तर ०४, ०॑ के स्थान में 6 ए, 

परिवर्तन €ए, 00 के स्थाव में ० ओ; और 282, 6४, 05% 

के स्थान में भी 8, 5; (४ )४ के स्थान में ईर, 

ऊर; | के स्थान में ५ ऋ; ( ४ ) था, &ं, ठा॑ के स्थान में ६ ऐ हए छा, 
ठए के स्थान में 6० औ; आता है। इसके अतिरिक्त जब ऋ के पोछे 
अलुनासिक आता है, ऋ का ऋ हो जाता है। अनेक कंठ्य चर्ण तालव्य 
हो गए हैं। भारोपीय काछ का तालव्य स्पर्श चैदिक में सोष्म श॒ के 
रुप में देख पड़ता है। 
. अर्जन--सात सूर्धन्य व्यंजन और एक मूर्धन्य ष ये आठ ध्वनियाँ 
वैदिक में नई संपत्ति है। 

आजकछ की भाषाशास्त्रीय दृष्टि से ५२ वैदिक ध्वनियों का बर्गी 
करण इस प्रकार किया जा खकता है--- 


स्वर--- ( तेरह सवर ) 

















पश्च | दि | अगर 
संबूत ( उच्च ) ऊ,ठ ई, इ 
अर्ध-संबृत ( उच्च-मध्य ) ञ्र (अर) णएः 
अधं-विद्वत (नीच-मध्य ).. नल नि नललननानन्न >«०हनननन्‍न्‍नरन*न 
विद्वत ( नीच ) आ,अ 
संयुक्त स्वर. तो ऐ, 
आजक्षरिक - ऋ,चकऋ, लू 
पा ले * 32% नर राग लक 
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काकल्य | कंख्य | तालब्य: | मूघ॑न्य | वर्त्स्य देश 
- स्पर्श - क, ग च ज |[टड|[त 
सप्राण स्पश| खघ | छ रू |[ढठ ढ़ |थ घ फ .भ 
अनुनासिक| डर ञ ्श न| मे 
घर वर्ण है, (विस०)|- (जिहा०))| श .| घथघ । स |- (उप०) 
पाश्विक | ह |... छ.. ले की 
५2228 त्ग्ह 2 
उत्क्तिप् ५ 5, टिक लीड | 
अद्धंस्वर हू (य) उ (व) 





इन सब ध्वनियों के उच्चारण के विषय मे अच्छी छावबीन हो 
चुकी हे। (१) सबसे बड़ा प्रमाण कोई तीन हजार वर्ष पूवे से अवि- 
चिछिन्न चली आनेवाली वैदिकों और ससक्रतज्ञों की परंपरा है। उनका 
उच्चारण अधिक भिन्न नहीं हुआ है। (२) शिक्षा और प्रातिशाख्य 
आदि से भी उस काल के उच्चारण का अच्छा परिचय मिलता है। इसके 
अतिरिक्त दूसरी निम्नलिखित सामग्री भी बड़ी सहायता करती है। 
(३) भारतीय नामों और शब्दों का श्रीक पत्यक्षरीकरण ( चीनी लेखों 
से विशेष छाभ नहीं होता पर ईरानी, सोच, रूमेर, स्यामी; तिब्बती, बर्मी, 
जावा और मरूय, मंगोल और अरबी के परत्यज्रीकरण कभी कभी मध्य- 
कालीन उच्चारण के निश्चित करने में सहायता देते है.। ) (४) मध्य- 
काल्नीन आये-भाषाओं ( अर्थात्‌ पाली, प्राकृत, अ्पश्रेश आदि ) और 
आधुनिक आये देश-भाषाओं ( हिंदी, सराठी, बेंगला आदि ) के ध्वनिं- 
विकास से भी प्रच्चुर प्रमाण मिलता है। (५) इसी प्रकार श्रवेस्ता, 
प्राचीच फारसी, श्ीक, गाथिक, लैटिन आदि संस्कृत की :सजातीय भारो- 
पीय भाषाओं की तुरूना से भी सहायता मिलती है। (६) और इन 
सबकी उचित खोज करने के लिये ध्वनि-शिक्षा के सिद्धांत और भाषा 
के सामान्य-ध्वनि विकास का भी विचार करना पड़ता है। 
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. .इस भकार विचार करने पर जो प्राचीन उच्चारण की चिशेषताएं 
ध्यान में आती हैं उनमें से कुछ मुख्य बातें जान लेनी चाहिएँ। .(१) 
सबसे पहली वात यह है कि आज़ हस्व 'अ! का उच्चारण संदृत होता है। 
उसका यही उच्चारण पाणिनि और प्रातिशाण्यों के समंय में भी होता था 
पर वैदिक काल के प्रारंभ में श्र विद्वत उच्चरित होता था... वह विदृत 
आ का हस्व रूप था। (२) इसी प्रकार ऋ और छ का उच्चारण 
भी आज से भिन्न होता था। आज. ऋ का उच्चारण रि अथवा रु के 
समान किया जाता है पर प्रत्चीच काल में ऋ स्वर थी--आक्षरिक र 
थी। ऋषक्पातिशाख्य में लिखा है कि ऋ के मध्य में २ का अश मिलता 
है ( ऋर--॥ आ+६ र+ | अ)। इस प्रकार वैदिक ऋ प्राचीन ईरानी 
( अर्थात्‌ अवेस्ता ) की (०9०9 ) ध्वनि की बरावरी पर. रखी जा 
सकती है। (३) छ का प्रयोग तो बेद में भी कम होता है और पीछे तो 
सर्वेथा लुप्त ही हो गया। उसका उच्चारण बहुत कुछ अगरेजी के 
]686 शब्द मे उच्चरित आत्तरिक ल के समान होता था। (8) संध्य- 
चर ए, ओ का उच्चारण जिस प्रकार आज दी समानाक्षरों के समान 
होता है वैसा. ही संहिता-काल में भी होता था क्योंकि ,ए और ओ के 
परे अश्र का असिनिधान हो जाता था। यदि ए, ओ संध्यक्तरवत्‌ उच्चरित 
होते तो उनका संधि में अय और अव- रूप ही होता। पर श्रति प्राचीन 
काल में वैदिक ए, ओ संध्यक्षर थे क्‍योंकि संधि में वे अ+इ और अ +- 
 छ से उत्पन्न होते हें। शत और भ्रव:, ऐति और अयन जैसे प्रयोगों 
में सी यद संध्यक्तरत्व स्पष्ट देख पड़ता.है। अतः चैदिक पए, ओ उच्चा- 
रण में तो भारोपीय सूलसाषा के समानाचर से प्रतीत होते है. पर चास्तव 
में वे अदद, अउ संध्यक्षरों के विकसित रुप है। (४) दीर्व संध्यक्षर ऐ 
ओऔ का प्राचीनतम उच्चारण तो आइ, आउ है पर प्रातिशाख्यों के वैद्कि 
काल भें ही उनका उच्चारण अइ, अउ होने छगा था और यही उच्चारण 
आज तक प्रचलित है। (६) अवेस्ता के समान वैदिक उच्चारण की 
पक विशेषता स्वर-भक्ति भी है। जब किसी व्यंजन का रेफ शअ्रथवा 
अनुनासिक से संयोग होता है तब प्रायः एक रूघु स्वर दोनों व्यंजनों 
के बीच में सुन पड़ता है। इस स्वर को .स्वस्भक्ति कहते है। जैसे 
इंद्र का इंदर (00878), ग्ना का गना। ,इस स्वर-भांक्त को साजा ह, 
६ अथवा $ मानी गई है पर वह पूर्ण स्वर नहीं है। (७) इसके अति: 
रिक्त वैदिक उच्चारण में भी. दो स्वरों के बीच में उसी प्रकार विद्ृत्ति 
पाई जाती थी .जिस प्रकार पीछे प्राकृत में और आज देश-साषाओं में 
मिलती है, परवर्ती छोकिक संरुक्तत में विद्वत्ति नहीं पाई जाती पर चैदिक 
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में तितड ( चलनी ) के समान शब्द तो- थे ही; ज्येष्ट! के समान शब्दों में 
भी ज्य+इृष्ठ अ और इ का उच्चारण पृथक्‌ पृथक्‌ होता था। पा 
व्यंजनों का उच्चारण आज की हिंदी में भी बहुत कुछ चैसां ही 
है। चैदिक तालव्य-स्पशों म॑ सोष्मता कुछ कम थी पर पीछे सोष्म 
श्रति इतनी बढ़ गई है कि तालव्य वर्ग को घर्ष-स्पश मानना ही. उचित 
जान पड़ा। तालव्य श पहले तो कंठ और तालु के मध्य में उद्चरित 
होता था इसी से कभी क और कभी च के स्थान में आया करता था पर 
पीछे से तालु के अधिक आगे उच्चरित होने छगा, इसी से वैद्कि. में 
ओर खस एक दूसरे के स्थान में भी आने-जाने लगे थे। सर 
सूर्धन्य वर्ण तालु के सूर्धा से अर्थात्‌ सबसे ऊँचे स्थान से उदच्य- 
रित होते थे। इसी से सूर्धन्य ष का प्राचीन उच्चारण जिह्ासूलीय, >5 
के समान माना जाता है। इसी कारण मध्यकाल म॑ ष' के स्थान में 
(व! उच्चारण मिलता है। उस प्राचीन. सूर्धन्य उच्चारण से मिलता- 
जुलता ख होने से वही म्ध्यकाल से लेकर आज़ तक ष का समीपी. 
समझा जाता है। संस्कृत का स्लुषा, स्लाव्ह का स्नुखा .( 8705७ ) 
पष्तो और पख्तो आदि की तुलंना से भी ष के प्राचीन उच्चारण की यही 
कल्पना पुष्ठ होती है। छ, रूह ऋग्वेद की किसी विभाषा म॑ प्रयुक्त होते 
थे इसी से पाली से होते हुए अ्पश्रंश ओर हिंदी मराठी आदि.में तो आ 
गए पर थे साहित्यिक ससकृत, प्राकृत आदि से बाहर ही रहे | । 
इचोष्ठय ध्वनियों की अर्थात्‌ प, फ, ब आदि की कोई विशेषता 
उल्लेखनीय नहीं है पर उपध्मानीय फू (9) के. उच्चारण पर ध्यान देना 
चाहिए। दीपक बुझाने में सुख से दोनां होठों के बीच से जो .घौंकनी 
की सी ध्वनि निकलती है वही उपध्यानीय ध्वनि है। यह उत्तर भारत 
की आधुनिक आय भाषाओं में साधारण ध्वनि हो गई है। प्राचीन 
वैदिक काल में प.के पूर्व मं जो अघोष ह रहता था वह उपध्मानीय ध्वनि 
इसी 7" (फ) की प्रतिनिधि थी। जेसे--पुन >< पुनः। . जिह्ासूलीय 
ओर उपध्मानीय दोनों को ही संस्क्तत म॑ >< इस. चिह से प्रकट करते हैं | 
ओर उपध्मानीय की भाँति जिह्मासूंलीय भी विसर्जनीय का एक भेद है। 
जो चिसर्ग-कः के हर में आबे चद जिहामूलीय. है; जेसे--ततः किम भें 
विसर्ग जिहामूलीय है। इसका.उद्यारण जमैन भाषा के 8८॥ भें .०॥ के 
रूप में मिलता है। के > ै 
अद्धेस्वर इ , उ्‌ ( य, व ) वैदिक काल में स्वरवत्‌. काम में आते 
थे पर पाणिनि के काल में आकर उ सोष्म वकार, हो .गया। उसके 
दुंतोछठ्य उच्चारण का वर्णन पाणिनीय व्याकरण में मिलता दै.पर व का 
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दचोष्ठच उच्चारण भी उसी काल भें प्रचलित हो ग्रया. था और आज 
तक चला जा रहा है। इस प्रकार परवर्ती संस्क्ततकाल में सोष्म व के 
दो उच्चारण प्रचलित थे पर प्राचीनतंर बैद्किंकाल में डसमें स्वरत्व 
अधिक था।.- इ भी पीछे सोष्म ध्वनि हो गई जिससे 'य' के स्थान में 
एक ज्ञ के समान ध्वनि वेदिक काल में ही खुन पड़ने लूगी थी। 

अजुस्वार का वैदिक उच्चारण भी कुछ मिंन्र होता था। आज 
अलुस्वार का उच्चारण प्राय: म अथवा न के समान होता है पर प्राचीन 
वैद्कि काल में अजुस्वार स्वर के पीछे सुन पड़नेवाली एके अनुनाखिक 
श्रति थी. इसंका विचार चैदिक भाषा में अधिक होता था पर आजकल 
उसका. विचार अचुनासिक व्यंजनों के अतर्गत मान लिया गया है। 

वैदिक के वाद मध्यकालीन भारतीय आयै-भाषा के दो प्रारंभिक 
रूप हमारे सामने आते हैं। छौकिक संसक्तत और पाली। लौकिक 
संस्कृत उसी प्राच्चीन भाषा का ही साहित्यिक रूप था और पाछी उस 
प्राचीन भाषा की एक विकसित वोलो का साहित्यिक रूप। हमर दोनों 

की ध्वनिये| का द्ग्दुशेन मात्र करावंगे। पाणिनि के चौदह शिवः्सूत्रों 

मे बड़े सुंदर ढंग से परवर्ताी साहित्यिक संस्क्तत की ध्वनियों का वर्गों 
करण किया गया. है। उसका भाषा-वैशानिक क्रम देखकर उसे घुरणा- 
क्॒रन्यायेन वना कभी नहीं कहा जा सकता। उसमे भारतीय वेज्ञानिकों 
का तप निहित है। वे सूत्र ये हें-- 


१- अइडण ४ ८छ-भेमजू 

'. ... २--ऋलढक्‌ &--घढघष्‌ 

!.  . ३- एओडः १०-जवगडद्श्‌ 
४-ऐशओच्‌. : : ११-खफछुठथचटतव्‌ 
४--हेयवरणडू : “१२-कपय्‌ 
६--लण्‌ ..._ १३-शषसर्‌ 
७--अमडब्णुनम्‌ १४-हल 


पहले चार सूत्रों में स्वरों का परिगणन हुआ है। उनमें से भी 
पहले तीन में सम्तानाक्षर गिनाए गए हैँ | 
*. (१) ञआ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, छ, ए, ओ--ये ग्यारहों वेदिक 
काल के समानाक्तर हैं; परवर्तों काल में अ का उच्चारण संद्चुत ५ होने लगा 
था और ऋ तथा रू का प्रयोग कम और उच्चारण संदिग्ध हो चला था। 
(३ ) चौथे सूत्र में दो संघ्यक्षर आते हैं । ऐ, ओ। 
( ३.) पाँचवे और छठे सूत्रों में प्राण-ध्वनि ह ओर चार अतःस्थ 
वर्णों का नामोदेश मिलता.है। ञअ, इ, उ, ऋ, छू के क्रमशः वरावरी 
श्द 
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वाले व्यंजन ह, य, व, र, ल है ।- स्वर्रों के समान ये पाँचों व्यंजन भी 
घोष होते है । 5 

( ४ ) सातवें सूत्र में पाँचों अजुनाखिक व्यंजनों का वर्णन है। 
यहाँ एक वात ध्यान देने योग्य यह है कि स्वर और व्यंजनों के बीच में 
झतस्थ और अनुनासिक व्यंजनों का आना सूचित करता है कि इतनी 
ध्वनि आल्रिक भी हो सकती है । 

( ४ ) इसके बाद ८, ६, १०, ११ और १२ सून्ों में २० स्पशव्य॑- 
जनों का परिगणन है। उनमें भी पहले ८, ६, १० सूत्रों म॑ घोषब्य॑जनों 
का घरणन है; उन घोष-स्पशों में से भी पहले महाप्राण घ, कर; ढें, ध, भ 
आते हैं तब अल्पप्राण ज, ब, ग॒, ड, द आते है।. फिर ११५ और १२ 
सूत्रों में अघोष .स्पशों का वर्णन सहाप्राण और अल्पप्राण के क्रम से हुआ 
है--ख, फ, छ, ठ, थ और क, च, 5, त, प। . 

( ६ )१३ और १४ सूत् में अधोष सोष्म़ चर्णों का. उल्लेख है-- 
श, ष, स और ह। संस्कृत में ये ही घर्ष-ब्यंजन हैँ। इन्हें ही.ऊष्मा 
कहते हैं। अंतिम सूत्र हल ध्यान देने योग्य है। बीच. में पांच सूच में 
प्राण-ध्वनि ह की गणना की जा चुकी है।. यह झत. में एक नया खूच 
रखकर अधोष तीन सोष्म ध्वनियों की ओर संकेत किया. गया है। विस- 
जनीय, जिहामूलीय, उपध्मानीय ये तीन प्राण-ध्वनि ह के ही श्रघोष रूप हैं। 

इस प्रकार इन सूत्रों में क्रम से चार प्रकार की ध्वनियाँ आती 
हेँं--पहले स्वर; फिर ऐसे व्यंजन जो स्वनंत स्चरों के समान्धर्मा (००/- 
7€४[0070॥772) व्यजन हैं; तब स्पश-व्यंजन और शत भें . घ्े-व्यंजन । 
आजकल के भाषा-वैज्ञानिक भी इसी क्रम से वर्णों का वर्गीकरण करते हैं। 

( १), आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, के, छू, ए, ञ्नो, ऐ. ञ्ा | 

(२) हद, य, व, र, छ, ड., ज, ण॒, न, स। 

(३) क, ख, ग, घ; च, छं, ज, र इत्यादि बीसो स्पशे । 

(४) श, ष, स, ह€। 


पाली ध्वनि-समृह 


पाती में दस स्वर श्र आ इ ई उ ऊ ऐ ए ओ ओ पाए जाते हैं। 
ऋ, ऋ, लू, ऐ, ओ का सर्वेथा अभाव पाया जाता है। ऋ के स्थान में 
ञअ, इ अथवा उ का भ्रयोग होता है। ऐ ओऔ के स्थान में पाली में ए 
ओ हो जाते हैं। संयुक्त व्यंजनों के पहले हस्व ऐ. ओ भी मिलते हैं। 
वेद्क संस्कृत की किसी किसी विभाषा मे हस्व णे ओ मिलते थे पर 
साहित्यिक घेदिक तथा परवर्ती संस्कृत में तो उनका सर्वैथा अभात्र हो 
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गया था ( तेषां हस्वाभावात्‌ )। पाली के वांद हस्व प.्प ओ प्राकृत और 
अपमभ्रृश में से होते हुए हिंदी में भी आ पहुँचे हैं। इसी से कुछ लोएों 
की कदपना है कि हस्व ऐ ओ सदा वोले जाते थे पर जिस पकार पाली 
और: प्राकृतं तथा हिंदी की साहित्यिक भाषाओं के व्याकरणों में हंस्थ ए 
ओ का चर्णन नहीं मिलता उसी प्रकार वैदिक और लौकिक संस्क्तत के 
व्याकरणों में भी प्ऐे भ्रो का हस्त रूप नहों गृहीत हुआ, पर वह उच्चारण 
में सदा से चला आ रहा है 

व्यंजन 

पात्नी में विसजनीय, जिहासूलीय तथा उपध्यानीय का प्रयोग नहां 
होता। अतिम विस के स्थान में ओ तथा जिह्ासूलीय ओर उपध्मा- 
नीय के स्थान में व्यंजन का प्रयोग पाया जाता है; जैसें-सावको, 
डुक्‍्ख, पुनरप्पुनम । 

अलनुस्वार का अनुनासखिक व्य॑जनवत्‌ उच्चारण होता था। 

पाली में श, ष, स तीनों के स्थाने मे स का ही प्रयोग होता था। 
पर पश्चिमोचर के शिलालेखों में तीनों का प्रयोग मिलता है। परचर्त्ती 
काल की मध्यदेशीय प्राकृत में अर्थात्‌ शौरसेनी में तो निश्चय से केचल 
सर का प्रयोग होने छगा। 

ससस्‍क्रत के अन्य सभी व्यंजन पाली में पाए जाते है। तालव्य 
और चत्स्वे रुपशों का उच्चारण-स्थान थोड़ा और आगे बढ़ आया था। 
पाली के काल में दी चत्स्य चर अतदत्य हो गए थे। तालव्य स्पश-चर्ण 
उस काल में तालु-वत्स्प घर्ष-स्परी वर्ण हो गए थे। तालव्य व्यंजनों का 

यहं उच्चारण पाली में आरंभ हो गया था और मध्य प्राकृतों के काल में 

जाकर निश्चित हो गया। शअ्रेत में किसी किसी आधुनिक देश-भाषा के 
प्रार॑भ-काल में वे ही तालव्य च, ज दुत्य घ-स्पश 68, 68 और ः दंत्य 
ऊष्म स, ज्ञ हो गए । 


प्राकृत ध्वनि-समूह 


पाली के पीछे की प्रांकृतों का ध्वनि-संसूंह प्रायः समाव ही पाया 
जांता है।. उसमें भी वे ही स्वर और व्यंजन पाए जाते हैं। विशेषकर 
शैररसेनी भाकृत तो पाली से सभी बाते म॑ मिलती है। उसमें पाली के 
डूं, ढ़ भी मिलते हैँ ।. पर न और य शोरसेनी में नहीं मिलते उनकें 
स्थान मे णु और ज॑ हो जाते हैं। - ; 


१२७ ... हिंदी भाषा 


-अपभरंश का धवनि-समूह क्‍ 
अपभ्रेश काल में आकर भी ध्वनि-समूह में कोई विशेष अतर नहीं 
देख पड़ता। शैारसेन अपम्रंश की ध्वनियाँ प्रायः निम्नलिखित थीं-- 


स्वर 








[ड्डा | 


इंपत्विद्वत , 
विद्वत 




















नम ५ | किणस्ड के, ग ट्ड, तद।प.ब 
मा ख,घ|दढ थंघ।फभ 
स्पश-घर्ष है से 

१ छु £ ९५२ 
अनुनासिक . डि शण ज >हि, न नह, म 
। पाश्विक | ड, ढृ ल।.' | 
उत्क्तिप्त ु बम 
घ्॒ष अर्थात्‌ सेष्म हृ स व, वे 
अध स्वर य॒ मम 5 

हिंदी ध्वनि-ससूह 


ये अपभ्रंश-काल की ध्वनियाँ ( १० स्वर और ३७ व्यंजन:), सभी 
पुरानी हिंदी में मिलती हैं। इनके अतिरिक्त ऐ (अप ) और औ' (अओ) 
इन दो सध्यक्षरों का विकास भी पुरानी हिंदी में मिलता है। विदेशी 
भाषाओं से ज्ञो व्यंजन आए थे वें सब तर्धूव वन गए थे। अत में 
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आधुनिक हिंदी का काल आता है। उसमें स्वर तो वे ही पुरानी हिंदी 
के १४ स्वर हैं, पर व्यंजनों में छद्धि हुई है। क॒, ग, ख, ज्ञ, फ के अति- 
रिक्त श्र तथा श आदि अनेझ ध्वनियाँ तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होने रूगी 
हैं। केवछ ऋ, प, ञ्‌ ऐसे व्यंजन हैं जो नागरी लिपि में है और संसक्कत 
तत्सम शब्दों में आते भी हैं पर वे हिंदी में शुद्ध उच्चरित नहां होते; 
अतः उनका हिंदी भें अभाव ही मानना चाहिए। इन हिंदी ध्यनियों 
का विवेचन पीछे हो चुका है। ह 

'हिंदी के ध्वनि-विकारों का ऐतिहासिक अ्रध्ययन करने के लिये 
उसकी पूर्वेचर्ती सभी आये भाषाओं का अध्ययन करना आवश्यक है। 
अभी जब तक इन सब भाषाओं का इस प्रकार का अध्ययन नहीं हुआ 
है तव तक यह किया जाता है कि संस्क्रत की ध्वनियों से हिंदी की 
ध्वनियों की तुलना करके एक साधारण इतिहास बना लिया जाता हे; 
क़्याँकि संसक्तत आ्राचीन काल की और हिंदी आधुनिक काल की प्रति- 
निधि है। हिदी-ध्वनियों का विचार तो तभी पूर्ण हो सकेगा जब 
मध्यकालीन भाषाओं का भी झुंद्र अध्ययन ही जाय ।# 


रा .... झूप-विचार 


नही 


जी 
जिस भकार हिंदी के ध्वनि-विचार का दिग्द्शन मात्र यहाँ कराया 
गया है उसी प्रकार रूप-विचार का घर्णन भी हम संक्षेप में ही दे सकेंगे । 
हिंदी विभक्ति-प्रधान भाषा है अतः हिंदी का रूप-बिचार विभ- 
क्तियोँ का विवेचन मात्र होगा। विभक्ति का विचार हिंदी की संज्ञा, 
सर्वेवाम और क्रिया में ही मुख्यतः होता है अतः इन्हीं तीनों का हम 
आगे विचार करगे। 
हिंदी के विद्वानों में विभक्तियों के संबंध में चहुत मतभेद है। 
केई इन्हें प्रत्यय मानते हैं और इसी आधार पर इन्हें मूल शब्दों के साथ 
विभक्तियाँ मिलाकर लिखते हैँ; परंतु दूसरों का मत इसके 
विरुद्ध है। उनका कहना है कि विभक्तियाँ 
स्वतंत्र शब्दों से उत्पन्न हुई हैं। जिस रूप में वे इस समय बत्तम्रान हें, 
वह उनका संक्षिप्त रूप है। कुछ भी हो, हम यहाँ पर यह दिखिलावंगे कि 
विभक्तियों की. उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। 





# हिंदी के रूप-विकारों का थोड़ा और परिचय प्राप्त करने के लिये 
भाषा-रहस्य देखिए । | 


१२६ हिंदी भाषां 

( १ ) कर्ता-कर्चा कारक की विभक्ति किसी आधुनिक आये 
भाषा में नहीं है। हिंदी भें जब सकमेक क्रिया भूतकाल में होती है, 
तब कर्ता के साथ "ने! विभक्ति लगती है। यह "ने! विभक्ति पश्चिमी 
हिंदी का एक विशेष चिह्॒ है। पूर्वी हिंदी में इसका पूर्ण अभाव है। 
यह "ने! वास्तव में करण का चिह्न है, जो हिंदी में गहीत करमवाच्य रूप 
के कारण आया है। इसका प्रयाग सरुक्तत के करण कारक के समान 
साधन के अथे में नहीं होता; इसलिये हम 'ने! को करण कारक का 
चिह नहीं मानते। करण कारक का चिह्न हिंदी में 'से! है। संस्कृत 
में करण कारक का इन' प्राकृत में 'एण” हो जाता है। इसी इन? का 
चर्ण--विपरयीत हिंदी रूप ने है । 

(२ ) कम और संप्रदान कारक--इन कारकों की विभक्ति हिंदी 
भें 'को? है। इन दोनों कारकों के प्रयाग भें स्पष्टता न होने के कारण 
प्रायः इनका परसरुपर उलट-फेर हो जाता है। यह हिंदी के लिये नई बात 
नहीं है। करण, अपादान और अधिकरण कारकों मे प्रायः उछट-फेर 
हिंदी की पूर्ववर्त्तीय भाषाओं में भी हो जाता है। संस्क्त में सात 
कारक हैँ--कर्ता, कम, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधि- 
करण । पर संस्कृत वैयाकरण संबंध को कारक नहीं मानते । प्राकृतों 
में संप्रदान का प्रायः लाप हो गया है। साथ ही प्राकृतों में यह 
भी प्रवृत्ति देखी जाती है कि अन्य कारकों के स्थान भरें सबंध का प्रयोग 
हेता है। इस प्रकार कारकों के केवल दो ही प्रत्यय अर्थात्‌ कर्ता और 
संवंध के रह जाते है। अपमभ्रंश मे इस प्रकार एक कारक को कई का 
स्थानापन्न बनाने की भ्रद्त्ति अधिक स्पष्ट देख पड़ती है। हेमचंद्र' ने 
स्पष्ट लिखा है कि अपभ्रंश में संबंध कारक के प्रत्यय से ही अपादान 
ओर संबंध दोनों का बोध होता है। आधुनिक भाषाओं में शब्दों के 
दो रूप हो जाते हँ--एक कर्ता का अविकारी रूप और दूसरा अन्य 
कारकों में विकारी अर्थात्‌ कारक-चिह्मत्राही रूप। इससे भिन्न भिन्न 
कारकों के प्रयोग भे स्पष्ठता हो जाती है; और इसे बनाए रखने के लिये 
आधुनिक भाषाओं में कारक-चिहनत्राही रूपों में मिन्न भिन्न विभक्तियाँ 
छलगाई जाती हैँं। परंतु प्राकृतों तथा अपभ्रंशों म॑ं कारकों के छोप अथवा 
एक दूसरे में लीन हो जाने-के कारण आधुनिक हिंदी में कम और संप्र- 
दान तथा करण और अपादान कारकों की एक ही विभसक्ति रह गई है। 

वीमस साहव का कथन है कि 'को” विभक्ति संस्क्तत के 'कक्तेः शब्द्‌ 
से निकली है, जिसका विकार क्रमशः इस प्रकार हुआ है--ककक्‍्ख, काँख, 
काहँ, काहूँ, काहूँ, कहूँ, का, को और अत में को। परंतु जिस अथथ में 
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- को! विभक्ति आती है उसमें, . 'कक्ते' का प्रयोग संस्कृत साहित्य में कहीं 
नहीं मिक्ता। अतः आधुनिक रूप के आधार पर एक अप्रसिद्ध मूल 
की कल्पना करना उल्टी गंगा बहाना है। दूसरे छोग अम्हाकं, अम्हें, 
तुम्हाक, तुम्हें, से हमको; दम, तुमको, तुम्हें की उत्पत्ति मानकर इसी 
के! या आफ! की. और शब्दों में अ्रतिव्याप्ति स्वीकार करते हैं । 

' “' संस्कृत की 'क घातु से 'कृतः शब्द बनता है। इसका कारण 
फारक-का रूप 'कतेन! और अधिकरण कारक का रुप 'छते! होता है। 
ये दोनों रृतेन और छंते संप्रदान कारक का: भाव प्रकंट करते हैं; जैसे--- 
देवदत्तस्य छृते ८ देववत्त. के लिये। हेमचंद्र अपने व्याकरण (४। ४२५) 
में लिखते हैं कि अपम्रंश में 'केहि! .निपात ( अव्यय )-तादथ्य (> के लिये) 
में प्रयुक्त होता. हैं जो संप्रदान-कारक का अर्थ प्रकट कंरता. है। सेस्क्रत 
के कृत से अपश्रेश का 'कआ” होता है, जिसका करण वहुवचन या अधि- 
करण एक वचन रूप 'कश्रहिः था 'कयहि? होता है। देमनचंद्र जिस 
किहि! का. उल्लेख करते हैं, वह वास्तव में इसी 'कअहि” था .'कयहि! का 
विकृत रूप है। इसी 'केहिः से आधुनिक भाषाओं की संग्रदाव कारक 
की विभक्तियाँ किही, कै, कू, क्रो, को, का, कि, गे, खे, कु, के, का 
आदि बनी हैं। हिंदी मे इस “को? त्रिभक्ति के रूप त्रजभाषा ओर अवधी 
में 'कहँ?, का, के ऊँ, कूँ, को, करे और के होते हैं। इन्हीं: कह” को! 
आदि से आधुनिक हिंदी की 'को! विभक्ति बनी हे; अतएव यह रुपष्ट हुआ 
कि हिंदी की 'को! विभक्ति संस्क्तत के छृते या ऊृतेन शब्द से अपभ्रंश में 
फकेहि! होती हुई हिंदी में 'को' हो गई है। कुछ लोग अपमभ्रैश के “केहि? 
निपात को कर+हि के संयोग से वना हुआ मानते हैं, जो ऋमशः संबंध 
ओर संप्रदान कारक के भत्यय माने जाते हैं । 

(३ ) करंण और अपादान--हिंदी में इनकी विभक्ति 'से! 
है। दोनों कारकों की एक ही विभक्ति होने का ठीक कारण नहीं जान॑ 
पड़ता । पाली में इन दोनों का वहचचनांत रूप एक सा होता है। 
संभव है, इसी उपमान से इनमें अभेद्‌ कर लिया गया हो। श्रधिकाँश 
विद्वान इसकी व्युत्पत्ति प्राकृत की 'खुंतो? विभक्ति से बंताते हैं । प्राचीन 
हिंदी में अपादान के लिये तें तथा सेती और हुँत, हुँते आदि विभक्तियाँ 
भी आई हैं। यह 'संती” तो स्पष्ट खुंतो से निकली है और हुँत, हुँने 
प्राकृत की विभक्ति हिंतो से। से विभक्ति भी खुतो से निकली हुई जान 
' पड़ती है। चंद वरदाई के पृथ्वीराज रासो में कई स्थानों पर 'समः 
शब्द से! के अथे में आया है; जैसे-- 

:. कहे कंति सम कंत। (१--११ ) 
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कहि सनिकादिक- इंद्र सम | . ( २--११० ,) 

बलि लग्गो जुध इंद्र सम | (२--२१८ )" ह | 

यह सम? संस्क्रत के सह का पर्याय है ओर इसी,से आगे चलकर 
'सन! बना है जिसका प्रयोग अवधी में प्रायः मिलता है। अतणएव बहुतों 
का मत है कि सम से सन तथां सन से साँ, से ओर अत में 'से! हो गया 
है। पर रासो में 'से', 'सम',-हुँतो! आदि रूप का एक साथ मिलना 
ग्रह सूचित करतो है कि ये सब स्वतंत्र हैं; कोई किसी से निकला नहीं है। 

(४) संबंध-कारक--इसकी विभक्ति 'क” है। वाक्य में जिस 
शब्द के साथ संबंध-कारक का संबंध होता है, डसे भेद्य कहते हैं; और 
भेय के संबंध से सर्बध कारक को भेदक कहते हैं। . जैसे--'राजा का 
घोड़ा! में 'राज़ा का! भेदक ओर “घोड़ा? भेद्य है। हिंदी भे भेय .इस 
पिभक्ति का अलुशासन करता है और उसी के लिंग तथा वचन के . अजुं- 
सार इसके भी लिंग-वचन होते हैं। और सब विभक्तियाँ तो दोनों 
ढछिंगों तथा दोनों बचना में एक सी रहती हैं, केन्नंल संबंध-कारक की 
विभक्ति पुल्लिंग एकवचन में 'काः, स्रीलिंग एकवचन में 'की?, और 
स्लीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों के बहुवचन में तथा पुल्लिंग भेद्य के कारक- 
चिह-आाही रूप के यूवे प्रयुज्यमान भेदक की 'के' होती है। इंसका कारण 
यह है कि भेदक एक प्रकार से विशेषण होता है और विशेषण का 
विशेष्यनिश्न होना स्वाभाविक ही है। इसी विशेषता को ध्यान में रख- 
कर इसकी व्युत्पत्ति का विवेचन करना उचित -होगां। इस .विभक्ति 
की व्युत्पत्ति के सबंध में भी विद्वानों में कई मत हैं, जो नीचे दिए जाते हैं। 
, (क ) संस्कृत में सशाओं में इक, ईन, ईय प्रत्यय छगने से तत्स- 
बंधी विशेषण बनते हैं। जैसे, काय से कायिक, कुछ से कुलीन, भारत 
से भारतीय। 'इकः से हिंदी में 'का?, 'ईन” से शुक्लराती भ॑ नो! और 
'ट्रेय' से सिंधी में 'जो” तथा मराठी में 'वा? होता है। ु ह 

( ख ) भायः इसी तत्सबंधी अथे मे संस्क्त भें एक पत्यय “क” 
आता है; जैसे-मद्गक - मद देश का, रोमक "रोम देश का। प्राचीन 
हिंदी में 'का” के स्थान भे 'क? पाया जाता है, जिससे यह जान पड़ता है 
कि हिंदी का 'का? संस्कृत के 'क” प्रत्यय से निकला है | ल्‍- 5 

( ग ) प्राृत में 'इद! ( सबंध ) अथ में 'केरओ? 'केरिआ! “केरकं? 
'केए' आदि प्रत्यय आते हैं, जो विशेषण के समान प्रयुक्त होते हैं और 
लिंग में विशेष्य के अलुसार वदलते हैँ। जैसें--कस्खस केरंक॑ एुदं पवहरां 
(किसकी यह चहल है)। इन्हीं प्रत्ययों से पृथ्वीराज रासो की प्राचीन 
हिंदी के केरा, केयो आदि भत्यय निकले है जिनसे हिंदी के 'का, के, की? 
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प्रत्यय बनते हैं। पर इन्हें प्रत्यय कहना उचित नहीं जान पड़ता। 
प्रत्यय जिस प्रकृति से छाया ज्ञाता है, वह निर्विभक्तिक होती है, उससे 
विभक्ति का लौप हो जाता है। परंतु यहाँ 'केरकं के पहले 'कस्स! 
सविभक्तिक है। देमचंद्र ने 'केर? प्रत्यय ( २१७७ ) और संबंधिचाचक 
'केर! शब्द ( ४४२२ ) दोनों का उल्लेख किया है। तुम्हकेरों, अम्हकेरो, 
ठुज्म घप्पकेरको ( रुच्छुक० ) आदि में प्रयुक्त 'केर को प्रत्यय और 
करस केरक! के 'केरः को स्वतंत्र पद समझना चाहिए। हिंदी 
(किसका? ठीक 'कस्स केरकं! से मिलता है। किस, 'कस्सः ही का 
विकार है। अ्रतः किसका” में दुहरी विभक्ति की कल्पना करके 
चैांकना तूथा है। -: “ 
(थघ ) पराकृत इद्मथे के क्र, इक्क, एचचय आदि प्रत्ययों से ही 
रुपांतरित होकर आधुनिक हिंदी के 'का, के, की? प्रत्यय हुए हैं। 
( छू ) स्वैनामों के 'रा, रे, री? प्रत्यय केरा, फेरे आदि प्रत्ययों के 
आचद्य 'क' का लोप हो जाने से बने हैं । 
यही भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ कुछ तथ्यांश प्रत्येक मत भें जान 
पड़ता है, पर॑तु भ्राकृत इद्मथैवाची केरओ, केरिआ, केरक॑ आदि से हिंदी 
की संबंध कारक की विभक्ति का निकलना [ देखो ऊपर (ग) | अधिक 
युक्तिसंगत जान पड़ता है। इस कृत का वोलचाल की प्राकृत में, 
जिसका स्वाभाविक रूप भास के नाटकों में रक्षित है, 'केरओ” होता है। 
सच्छुकटिक की पंडिताऊ प्राकृत में यही फेर! के रूप में मिलता है। 
हेमचंद्र में यही 'केर” के रूप भें मिलता है ( दे०--संबंधिनि केरतणौ-- 
हेमचंद्र ) और उससे पहले घनपाक में यही 'केरा? केरी? के रूप में 
मिलता है। पृथ्वीराजरासो में भी यह 'केरो? 'केरी? है । 
दौरे गज अंध चहुआन केरो। मिदी दृष्टि सों दृष्टि चहुआन केरी । 
अक्षरों तथा सापाओं के क्रमशः विकार और छोप होने से इससे अवधी 
के “केरा, केरी, केर, कै, क” रूप हुए--जैसे, ४ 
यह सव समद बूंद जेहि केरा ।--जायसी । 
औ जमकात फिरे जम केरी |--जायसी | 
हैं पंडितन कैर पछलगा |--जायसी | 
राम ते अधिक रास कर दासा |--ठुलसी। 
धनपति उदहे जेहि क संसारा [--ठुलसी | ॥ 
पश्चिमी की 'का--के--की? विभक्तियाँ प्राकृत अपश्रेशों से उतना 
मेल नहीं खातीं ज्ञितनी पूर्वी की देख पड़ती है। फिर भी 'केर! के 
ए' के छोप हो जाने से 'के! का आविर्भाव छुगमता से हो जाता है, और 
१७ 
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जिस प्रकार पूर्वी का 'क” निकलता है उसी प्रकार खड़ी वाली का “का, 
के, की?, च्रज का 'कौ? और कन्नौजिया का 'को!” भी निकछ सकता है। 
पूथे और पश्चिप्त की उच्चारण-भिन्नता भी इस भेद का कारण हो सकती 
है। यह तो स्पष्ट ही है कि पश्चिमी ओकार प्रियता रासो के 'केरो! और 
पूर्वी आकार-प्रियता जायसी के 'केरा' के लिये उत्तरदायी है। 

डाक्टर भंडाय्कर ने 'कीय” से 'केर” के निकालने भे रूपबाधा 
मानी है इसलिये वे 'कार्य” से इन रूपों को निकालते हैं, पर यदि विचार 
किया जाय ते। इस व्युत्पत्ति में भी चाधा है। संबंध भूत वस्तु है और 
काये भविष्य। संबंध हो चुका होता है और काय होनेवाला होता है । 
यदि 'कीय' से 'केर” की उत्पत्ति में रूप-बाधा थी तो “कार्य” में अथे-बाधा 
उपस्थित द्वोती है। पर जैसा कि ऊपर कहा गया है 'कृत” को मूल 
मानने से केाई भी वाधा उपस्थित नहीं होती । 

कुछ चिद्दानों का यह भी मत है कि इस प्रकार का अथ्थ-विपयेय 
संस्क्षत में भी चहुधा हुआ है, अतएव यहाँ भी उसके मानने भें आपत्ति 
नहीं होनी चाहिए। ये चविद्वान्‌ पूर्वी 'केरो, केर, कर, क! का “कृत” स्ते 
कैसे, करो! होते हुए तथा पश्चिमी 'का, को, का, के, कु? को कृत” से 
कौ, कि, किसे? होते हुए मानते हैं। यह भी हो सकता है और वह भी 
हो सकता है। पर जैसा कि हम कह छुके हैं सगति 'कृत” से 'केरओ, 
केरिश्र, केर्क” आदि होते हुए इन रूपों को निकालने मे ही वैठती है। 

दूसरे विद्वानों का कहना है कि संबंध कारक की विभक्तियों- में 
लिंग-चचन के शअज्ुसार रुपांतर होने के कारण यह स्पष्ट है कि ये विभ- 
क्तियाँ चास्तव में विशेषण थीं ओर पघारंभ भें इनमें कारकों के फार्ण 
विकार होता था। श्रतणव 'का? विभक्ति का पूर्व रूप भी विशेषण का 
सा ही रहा होगा। सस्क्रत कू धातु के कृदेत रूप कृतः का अपम्रंश में 
केरा, किरो, किओ, को और कयो होता है। इन अपम्रंश रूपों को हम 
दी विभागों में विभक्त कर सकते हैं-- ः 

(१) को, किओ, किरो। 

(२) केरो, करो। 

प्रथम श्रेणी के रूप स्पष्टतः संस्क्तत के कृत: से निकले हैं। इसी 
का शोरसेनी अपभ्रंश रूप 'किरो! है। छितीय श्रेणी में केयो का प्रयोग 
तो अपभ्रश में मिलता है, पर करो का नहीं मिलता । आधुनिक भाषाओं 
में इसके मिलने से यह मानवा पड़ता है कि या तो इस रूप का प्रयोग 
था, अथवा यह केरों से विकृत होकर बना है। वोम्स और हानली का 
मत है कि संस्क्रत के कृतः से भ्ाकृत में करिओ हुआ जिससे केरो बना। 


ह हिंदी का शास्त्रीय विकास . शहर 
कोई कोई प्राकृत के 'करिओ? को संस्कृत के 'कार्य/ से निकला हुआ 
मानते हैं। संभंवतः इसका पुराना रूप 'करिदः न कि 'करिआ'” हो 
सकता है; पर “करिद' से 'केए नहीं निकल सकता। यदि हम इसे 
'कार्य”' से निकालते है, तो इसके अथे में बाधा उपस्थित होती है-। 
कृतः भूत छूदंत का रुप है और कायेः सविष्य कदंत का। भूत और 
भविष्य के भावों में बहुत भेद है; अतएव एक ही अथ के चयोतक शब्द 
को दोनों से निकला हुआ सानना ठीक नहीं। पर संस्कृत में भी इस 
प्रकार अथे का विपयेय होता हैं। अतः केरो और करो को सं० कार्य, 
प्रा० करिओ से निकछा हुआ मानने में कोई अड़चन नहीं है। अतणवब 
यह स्पष्ट है कि प्रथम श्रेणी के प्राहृत पत्ययों से कौ, को, का, के, कु निकले 
हैं और दूसरी श्रेणी के प्त्ययों से केरो, केर, कर, क निकले हैं | 

पर इन व्युत्पत्तियोँ का आधार अनुमान ही अनुमान है। अतः 
हम इनके परम सूल की गवेषणा छोड़कर केवर भ्राकृत के 'केर! “क्क” 
प्रत्यय और अपभ्रृंश के “केर” या 'केरक” शब्द से ही इनकी व्युत्पत्ति 
सानकर संतोष कर तो अच्छा है। जिस प्रकार 'बलीवदः के दो खडाँ-- 
'वली और चर्द से क्रमशः बैल और वर्दा एवं 'छ! के दो खेडों द्‌ और बे से 
क्रमशः हिंदी दे! और गुजराती तथा पुरानी हिंदी “वे” निकले हैं, बैसे ही 
'केरक! से फेर ( पश्चिमी अवधी 'रामकेर?, 'एर? ( बंगला ), 'क” (भोज- 
पुरिया और पूर्वी अबधी) और “का? का उत्पन्न होना कोई आश्चये नहीं। 

( ५ ) अधिकरण कारक--हिंदी में इसका चिह्न 'में! है। यह 
संस्क्तत के 'मध्ये से निकला है। घाकृत ओर अपम्रृश भें इसके मज्के, 
मज्मि, मज्महिं रुप होते हैं। इन्हीं रूपों से आधुनिक भाषाओं की 
विभक्तियों के दो प्रकार के रूप वन गए हें--एक वह जिसमें क बना हुआ 
है; और दूसरा वह जिसमें क के स्थान में ह हो गया है। इन्हीं रूपों से 
मरि, माँस, माह, माँही, माँही, माह, महँ, माँ, मों ओर में रूप बने हें। 
यह वीम्स तथा हानली का मत है। 

' चस्तुतः 'में' को पाली, प्राकृत के स्मि, म्हि, स्म्रि से ही उद्धत 
मानना चाहिए। पाकृत अथवा संस्छत में जहाँ जहाँ “मज्कहिं? या 
भध्ये! का प्रयोग हुआ है, वहाँ वहाँ उसके पूर्व म॑ं पष्ठी विभक्ति चतैमान 
रहती है; अतः उसे मध्य-शब्द्‌ का अर्थालुरोध से प्रयुक्त स्वतंत्र रूप ही 
समभाना चाहिए, न कि अधिकरणुता-बोधक विभक्ति। दूखरे “पृथ्ची- 
राज़ रासो? आदि प्राचीन हिंदी काव्यों में साथ ही साथ 'माझ आदि 
तथा 'भे! का प्रयोग देखकर यह कोई नहीं कह सकता कि “मध्य” से घिस 
घिसाकर 'में? उत्पन्न. हुआ है। अतः 'स्मिः से ही 'में' निकला है, इसमें 
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संशय नहीं। इसी “स्मि? का केवलछ ४? अपम्रंश में आता है। इसकां सार. 
यह निकछा कि मास्क, महँ आदि “मध्य' और 'में, स्म्रि से व्युत्पन्न हुए हैं। 
इस प्रकार हिंदी विभक्तियोँ की उत्पत्ति संस्कृत तथा प्राकृत के 
शब्दों, विभक्तियों और पत्ययों से हुई है। यहाँ पर हम एक बात पर 
पुन: ध्यान दिलाना चाहते हें। हम पहले यह वात लिख छुके है कि 
भारतवर्ष की आधुनिक आरयभसाषाओं के दो मुख्य समुदाय ह--एक बहि- 
रंग और दूसरा अतरंग; और एक तीसरा लम॒ुदाय दोनों का मध्यवर््ती 
है। बहिसंग और अतरंग समुदाय की भाषाओं में यह बड़ा भेद है कि 
पहली संयोगावस्था में है और दूसरी वियोगावस्था में, अर्थात्‌ पहली के 
कारक रुप प्रायः प्रत्यय रूगाकर बनते हैं ओर दूसरी के कारक रुपों के 
लिये सहायक शब्दों की आवश्यकता होती है। जैसे-हिंदी में कारक 
रूप बनाने के लिये 'घोड़ा” संशा के साथ विभक्ति लगाकर घोड़े का, घोड़े 
के आदि बनाते हैं। हम यह भी दि्खिला चुके हैं कि ये 'का, को” आदि 
स्वतंत्र शब्द थे; पर क्रमशः अपनी स्वतंत्रता खोकर अब सहायक मात्र 
रह गए हैं। इसके विपरीत वेंगला भाषा को लीजिए, जिसमे “घोड़े 
का! के स्थान में 'घोड़ाए' और “घोड़े को? के स्थान में 'घोड़ारें! होता है। 
यहाँ र और रे प्रत्यय छूगाकर कारक के रूप बनाए गए है। कहने का 
तात्पय यही है कि एक अवस्था में स्वतंत्र शब्द्‌ सहायक वन जाने पर भी 
अपनी अलग स्थिति रखते हैं; और दूसरी अवस्था में वे प्रत्यय बनकर 
शब्दों के साथ मिलकर उसके अग वन गए है । ह 
५ प्रायः भाषाएँ अपने विकास की अवस्था में पहले वियोगात्मक 
हाती हैं और क्रमशः विकसित हेते हेते संयेगात्मक हो जाती हैं। 
बहिरंग भाषाएं सी आरंभ में वियोगात्मक अवस्था में थीं; पर क्रमशः 
विकसित होती हुई वे संयोगात्मक हो गईं । अर्थात्‌ प्रथम अवस्था में 
शब्द अछग अलग रहते हैं; और दूसरी अवस्था में वे विकृत शब्दों के 
साथ मिलकर उनके अ्ग वन जाते हैं. तथा भिन्न भिन्न संबंधों के सूचित 
करते हैं। कहने का तात्पये यही है कि जो पहले केवल संग रंगे रहते 
थे, वे अब अग हो गए हैं। हम यह वात एक उदाहरण देकर स्पष्ट 
करते हैं। परंतु ऐसा करने के पहले हम प्राकृत और अपश्र श के एक 
मुख्य नियम पर ध्यान दिला देना चाहते हैं। प्राकृत आर- अपश्रश 
भाषाओं में कुछ व्यंजन, जिनमें क ओर त सस्मिलित हैँ, जब किसी शब्द्‌ 
के घीच में दो स्व॒रों के मध्य में आते हैं, तब उनका लोप हो जाता है। 
परंतु यदि वे किसी शब्द के आरंभ में आते हैँ, तो उनका लोप नहीं 
दोता, चाहे उनके पूर्वंचती' शब्द के अत में स्वर हो और उनके पीछे भी 
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स्वर हो; जैसे चछति का चरलूइई होता है। इस शब्द के स्वरों और 
व्यंजनों को अलग करने से ऐसा रूप होता है--चू+झ+ छू+ अ+ त्‌+ 
इ॥। अब त्‌ अक्षर अ और इ के बीच में आया है, इसलिये उसका लोप 
हो गया है। एक दूसरा उदाहरण लछीजिए--कामस्ल तत्त (कामस्य 
तत्व )। इसमें तत्त के प्रथम त का लोप नहीं हुआ, यद्यपि कामस्स 
का अंतिम स अकारांत है और “'त? स्वयं भी अकारांत है। यहाँ इसका 
लोप इसलिये नहीं हुआ कि यह शब्द्‌ के आरंभ में आया है। अतएच 
यह स्पष्ट इुआ कि 'क' या 'त” का लोप तभी होता है, जब वह शब्द के 
बीच में आता है। शब्द के आरंभ में उसका लोप नहीं होता। अब 
हम किश्रञ्न, कर, करो और तनौ इन तीन प्राचीन शब्दों के लेते हैं जो 
संबंध कारक के प्रत्यय वन गए हैं। हिंदी 'घोड़े का? 'घोड़हि कञअञ्र' से 
वना है। यहाँ इस कअञ्व के क का छोप नहीं हुआ और वह आधुनिक 
'कए रूप में 'क' सहित वतेमान है। अतएव यह “का? का 'क! एक 
स्वतंत्र शब्द का आरंभिक अक्तर है, जो घोड़े के साथ मिलकर एक नहों 
हो गया है। इसलिये यह कारक चिह्न के रूप में वर्तमान है और व्याक- 
रण के नियमाजुसार प्रत्यय नहीं वन गया है। अब वँगला का 'घोड़ाए 
लीजिए जिसका अपभ्रश रूप 'घोड़अ-कर! है। इसमें 'कर! का केवलर 
अर रह गया है। यहाँ आरंसिक 'क” का छोप हो गया है। यह 'कः 
मध्यस्थ होकर लुप्त हुआ है; इसलिये यह स्वतंत्र न रहकर घोड़ा शब्द्‌ 
में लीन हो गया है। यहाँ यह कारकचिह्न न रहकर प्रत्यय बन गया हे। 
।बहिंरंग भापाओं में इस प्रकार के और भी उदाहरण मिलते हैं; पर 
विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हम पहले कह चुके 
हैं, बहिरंग भाषाएं संयोगावस्था में हैं; अतः उनके कारकों के सूचक 
सहायक शब्द्‌ उनके अंग वनकर उनसे संयुक्त हो गए हैं; और अंतरंग 
भाषाओं में, उनकी वियोगावस्था में रहने के कारण, वे वियुक्त रहे हैं। 
इस अवस्था में हिंदी के सशा-कारकों की विभक्तियों के शब्दों से अरूंग 
. रखना उनके इतिहास से सव्वेथा अज्लमोदित होता है। इस संबंध में 
जानने की दूसरी वात यह है कि अतरंग भाषाओं में कारक चिह्न या 
विभक्ति छूगने के पूर्व शब्दों म॑ं वचन आदि के कारण विकार हे जाता है; 
पर वहिरंग भाषाओं मे प्रत्यय रूग जाने पर इन्हीं कारणों से विकार, 
नहीं होता । यहाँ एक अपनी स्वतंत्र स्थिति बनाए रखता है और 
दूसरा अपना अस्तित्व सर्वथा खो देता है । 
यह उपयुक्त विचार हमने ग्रियसन प्रभ्नति विद्वानों के मताइुसार 
किया है। जिस प्रकार अतरंग-वद्दिरंग भेद के प्रयोजक अन्य कार्यों 
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' का दौर्वेल्य हम पहले दि्खि चुके हैँ, उसी प्रकार संयेगावस्था के पत्ययों 
और वियेगावस्था के स्वतंत्र शब्दों के भेद की कल्पना भी दुर्वल ही है 
अतरंग मानी गई पश्चिमी हिंदी तथा अन्य सभी आधुनिक भाषाओं में 
संयेगावस्थापन्न रूपों का आभास मिलता है। यह दूसरी बात है कि 
किसी में कोई रूप सुरक्षित है, किसो में कोई। पश्चिमी हिंदी और 
अन्य आधुनिक आये भापाओं की रुपावली में स्पष्टतः हम यहो भेद पाते 
हैं कि उसमें कारक चिह्नों के पूथे विकारी रूप ही प्रयोग में आते हें; 
ज्ैसे--'घोड़े का! भें 'घोड़ेश। यह “घोड़े! घोड़हि (-घोटस्य अथवा 
घोटक + तृतीया वहुवचन विभक्ति 'हिः-स्िः) से निकला हे। यह 
वचिकारी रूप संयोगावस्थापन्न होकर भी अतरंग मानी गई साषा का 
है। इसके विपरीत बहिरंग भानी गई वँंगला का 'घोड़ार'ः और बिहारी 
का “घोराक” रूप संयोगावस्थापन्न नहीं किंतु घोटक+कर ओर 
घोटक + क,--क्व से घिस घिसाकर बना हुआ संमिश्रण है। पुनश्च 
झेतरंग मानी गई जिस पश्चिमी हिंदी म॑ वियोगावस्थापन्न रूप ही 
मिलने चाहिए, कारकों का बोध स्वतंत्र सहायक शब्दों ही के द्वारा 
होना चाहिए, उसी में प्रायः सभी कारकों में ऐसे रूप पाए जाते हैं जो 
निर्तात संयागावस्थापन्न है; अ्रतणव वे बिना किसी सहायक शब्द के - 
प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण लीजिए-- 

कर्ता एकवचन-घोड़ो (त्रज़०) घोड़ा ( खड़ी बोली ) घर 
( त्रज० नपंसक लिंग ) | 

कर्ता वहुवचन -घोड़े ( « घोड़ेश «घोड़हि >तृतीया बहुचचनं, 
में! के समान प्रथमा में भ्रयुज्यमान )। | ह 

करण--आँखों («»अक्खिहिं, खुख॒ुरू घाका आँखों दींठा-- 
अमीर खुसरो ) कानों (« करणहि )। 

करण (-कर्तां )--में ( ढोला मईं तुदूँँ वारिआ; में झुन्यो साहि 
विन अपि कीन--पृथ्ची०) ते, मेने, तने ( दुहरी विभक्ति )। 

अधिकरण एकवचन--घरे, आगे, हिंडोरे ( विहारीछारू :), 
' माथे ( खूरदास )। 

अपादान एकवचन -श्ुक्‍्खा (>भूख से, वॉगडू ) भूखन, भूखों 
( त्रज०, कन्नौजी )। 

दूसरे वहिरंग मानी गई पश्चिमी पंजाबी म॑ भी पश्चिमी हिंदी के 
समान सहायक शब्दों का प्रयोग होता है--घोड़े दा (-घोड़े का ), घोड़े 
ने, घोड़े नू इत्यादि। इससे यह निष्कप निकला कि बंगला आदि में 
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पश्चिमी हिंदी से बढ़कर कुछ संयोगावस्थापन्न रूपाचछी नहीं मिलती' 
अतः उसके कारण दोनों में भेद मानना अयुक्त है 

अब हम हिंदी के सर्वनामों की व्युत्पत्ति पर विचार .करेंगे। 
इनमें विशेषता यह है कि इनमें से कुछ तो 
| संयोगावस्था भें है और कुछ वियोगावस्था में । 
' एक एक सर्वेनाम के लेकर हम इस संबंध में विवेचन करगे। , 
| (.१ ) में, हम- संस्कृत के अस्मद्‌ शब्द का करण कारक का 
रुप संसक्षत में 'मयाः, प्राकृत भें 'मइ और अपश्र श में मई” होता हे 
जिससे हिंदी का 'में? शब्द्‌ वना है। सस्क्षत के अस्मद्‌ शब्द के कर्ता 
कारक का रूप संस्कृत में अहं, प्राकृत में अम्हिः और अपभ्र श में हें? 
देता है, जिससे हिंदी का हाँ” शब्द चना है। अतणव यह स्पष्ट है 
कि कविता का हो (> में ) प्रथमा का परंपरागत रूप है और आधुनिक 
में? तृतीया से चना है" बहुबचन में संस्क्तत के 'वर्य' का रूप लुप्त हो 
गया है, यद्यपि प्राकृत में च्य का व और पाली में मयं रूप मिलता है। 
पर अपभ्र श में यह रूप नहीं देख पड़ता । बहुबचन में पराकृत में, अम्हें, 
अम्ही और अपभ्र'श में अम्हई, अस्हेईं आदि रूप मिलते हैं। अ का 
लोप होकर और म--ह॒ में विपयेय होकर “हम” रूप वन गया है। भाक- 
डेय ने अपने प्राकृतसर्व॑स्व के १७ थे पाद्‌ के ४८ थे सूत्र भें अस्मद के 
स्थान भें हम! आदेश का उद्लेख किया है। परंतु उन्होंने यह रूप 
एकवचन में स्वीकार किया है। अपभ्रश के ढछिये इस प्रकार का 
वचन-व्यत्यय केई जई वात नहीं । कारकञाही या विकारी रूपों में हिंदी 
में दो प्रकार के रुप मिलते हैं। एक में हिंदी की विभक्ति रगती है और 
दूसरे में नहीं छगती। जैसे--कर्म कारक में मुझे और मुझको, हमें 
और हमके दोनों रूप होते हैं, पर अन्य कारकों में मुझ! के साथ 
विभक्ति अचश्य छगती है। सुज्क और खुज्के प्राकत और अपभ्रश 
दोनों में मिलते हैं, जिनसे हिंदी का मुझ रूप बना है। संबंध कारक में 
कृतः के केसे, करो रुपो के आरंभिक क के लुप्त हो जाने से रो या रा 
ओअश बच रहा है, जो कई भाषाओं में अब तक षष्ठी विभक्ति का काम 
देता है। इस “रा? पत्यय के “मे! में रूयाने से 'मेरा? रूप वनता है ओर 
इसके अन्लुकरण पर वहुवचव का रूप बनता है। सारांश यह हे कि 
अस्मदू्‌ से प्रात तथा अपभ्र श द्वाण' होते हुए ये सब रूप वने है। परंतु 
यह ध्यान रखना चाहिए कि कारकगाही रूपों में स्रज्क रूप स्वयं 
कारक-प्रत्यय सहित है; पर हिंदी में इस बात के भूलकर उसमें पुनः 
विभक्तियाँ छगाई गई है। <$4 0 


सदनास 


श्श्द. हिंदी साषा . 


(२) तू, तुम, आप--इनमें से तू और तुम रूप युष्मद्‌ से 
वने हैं। संस्कृत के युप्मद्‌ शब्द्‌ का कर्ता एकवचन रूप प्राकृत मे तुं, 
तुम, और अपमश्र श में तुद होता है, जिससे तू या तूँ और तुम बने हैं । 
इसी प्रकार कारकग्राद्दी रूप भी प्राकृत और अपभ्रश के तुज्क के रूप से 
बने हैं। आप! रूप संस्क्तत के आत्मन शब्द से निकला है, जिसका 
प्राकृत अप्पा और अपभ्र श रूप अप्पण होता है; और जो इसी अथंवा 
अप्पन, अपन आदि रुपों में राजपूताने तथा मध्य प्रदेश आदि में अब 
तक प्रचलित है। शेष सव वाते' में और हम के समान ही हैं। 


( ३ ) यह--संस्क्त के एतद्‌ शब्द के कर्ता का एकवचन एपः 
होता है, जिसका प्राकृत में एसो और अपम्र श में एहो होता है। इसी 
से यह! के भिन्न भिन्न रूप जैसे--ई, यू, ए, एह आदि बने हैं। इस 'यह' 
का वहुचचन ये होता है, जे इस एतदू शब्द के अपभ्र॑श रूप 'एइ? से बना 
है। कुछ लोग इसे संरुक्ृत 'इद्म” से भी निकालते है, जिसका पाकृत 
रूप अय॑ और अपभ्रश “आअ' होता है। इसका कारक-चिह्म-आ्राही रूप 
एतदू के प्राकृत रूप ऐसा, एस, एअस्स और अपभ्र श 'एइशु! अथवा 'इद्मः 
के प्राकृत रूप अस्स और अपश्र'श 'अयसु” से निकला है। संबंध कारक 
का रूप भी इसी कारक-चिह-प्राद्दी रूप के अनुसार होता है; केवछ विभक्ति 
ऊपर से छगती है। सव्वनामों में यह विचित्रता है कि उनका संबंध 
कारक का रूप संस्कृत, प्राकतत तथा अपभ्र श के षष्ख्यत रूप से बनता 
है। पर इसमें कारक भत्यय का समावेश शब्द में हो जाता है और पुनः 
विभक्ति छूगती है। 

(४) वह, पे--ये ससक्षत के अद्स शब्द से निकले हैं जिनका 

प्राकृत रूप 'अह” असम? ओर अपभ्रश रूप 'ओइ ( बहुचचन ) होता है 
जिससे ञ, थे, ओ, वो, वह, उह आदि रुप बने हैं। फारक-चिह्ृन-प्राही 
तथा संबंध कारक का रूप प्राकृत 'अमुस्ल' से निकला है । 
. (५) से, ते--ये सस्क्तत सः, प्राकृत सो, अपभ्र|श से से निकले 
हैं। चहुवचन संस्क्तत का 'ते! है हो। कारक-चिह्न-प्राही तथा संबंध 
कारक का रूप संस्कृत तस्य, प्राकृत तस्स, तास, अपभ्रश ताख, तख॒ 
से बना है। 

(६ ) जे--संस्क्त यः, प्राकृत जो, अपभ्रश ज्ु। “जो! प्राकृत 


से सीधा आया है। संबंध का विकारी रूप यस्य, जस्स--जाखु, जा 
जसु--से निकला है। 
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(७ ) कौन--सैस्क्तत क+, प्राकृत का, अपभ्रश कवणु से बना 
है; और किस---संस्क्तत कस्य, प्राकृतं कस्ल, कास, अंपश्रश काखु 
से निकला है। 


(८ ) क्या--संस्कत किम्‌, अपश्र श काई और काहि प्राकृत के 
अपादान कारक रूप काहे! से सीधा आया है। 


. (९ ) कोाई---लंस्कृत केडपि, प्राकृत कोवि, अपम्रश केवि 
अथवा केा+हि के €” के छोप हो जाने से बना है; और किसी-कस्य, 
कस्स, कासु+ही ( सं० हि ) से व्युत्पन्न है। 

' इन सब सर्वनामों में, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, यह विशेषता 
है कि इन सबका विकारी रूप षष्टी या कहीं कहीं सप्तमी के रूप से चना 
है और उनके आदि कारक प्रत्यय उनके साथ में रंगे हुए रहकर भी 
आधुनिक भाषाओं से आकर अपने व्यापार से च्युत हो गए हैँ; इसलिये 
नई विभक्तियाँ लगाकर उन्हें कार्यकारी बनाया गया है। सबके वहुवचचन 
पक ही प्रकार से “न! यथा “नह! से बने हैं। ये सव रूप एक ही ढंग से 
बने हैं। इनका कोई अपना स्वतंत्र इतिहास नहीं है; सब एक ही 
साँचे में ढले हैं। 

' आधुनिक हिंदी में वास्तविक तिडत ( साध्यावस्थापन्न ) क्रियाओं 
का बहुत कुछ छोप दो गया है। न्रजमाषा और श्रवधी में ते इनके रूप 

क्रियाएँ मिलते हैं, पर खड़ी बोली में यह बात नहीं रह 
क्रियाएँ रह गई है। हाँ, आशा या विधि की कियाएँ 
अवश्य इसमें भी शुद्ध साध्यावस्थापन्न हैं जिनमें लिंग-मेद नहीं दोता। 
अब हिंदी में अधिकांश क्रियाएँ दे प्रकार से बनती हँ--एक तो "है! 
की सहायता से और दूखरे भरूतकालिक छदंत के रुपों से। हैः 
पहले वास्तविक क्रिया थी और अब भी “रहना” के अर्थ में उसका 
प्रयाग होता है; जैसे--चह है!। पर इसका अधिकतर कार्य दूसरी 
क्रियाओं की सहायता करके उनके भिन्न भिन्न रूप बनाना तथा 
कालों की व्यवस्था करनां है। जैसे--चह जाता है), में गया थां? 
इत्यादि। नीचे अ्जमाषा और अवधी के उदाहरण देकर हम यह 
दिखलाते हैं कि कैसे उन दोनों भाषाओं में पहले स्वतंत्र क्रियाएं थीं 
और अब उनका लोप हो! जाने पर उनका स्थान कृदंत क्रियाओं ने 
अहरण कर लिया है और उनका कार्य सहायक क्रिया है! के द्वारा 
संपादित होता है। 
हृंप 


१्ई८ . हिंदी भाषा 
523 न पे व 832 न पल मम 


| संस्कृत अपभ्रश बाग अवधी | .खड़ी बोली 


पुरुष 











प्राऊंत 














एकवचन 
उ० पु० | चलामि | चलामि | चलें | चला | चलौ | चलता हूँ 


00 पु० | चलसि | चलसि | चलहि | चले चल चलता है 


आओ० पु० | चलति | चलइ | चलहि, | चलै | चलै | चलता है 


बहुवचन 


उ० पु० | चलामः | चलमो चलहूँ, | चलै | चले चलते हैं 





इम उदाहरणों में चत्तमान कार के “चलता', चलती” आदि 
क्रियांश चरत्तमानकालिक धातुज विशेषण हैं। सं० चलन ( चलंत ) 
चलंती आदि से इनकी उत्पत्ति हुई हे। इनके देखने से स्पष्ट भतीत 
होता है कि पहले 'है? का भाव क्रियाओं सं ही सम्मिलित था, पर पीछे 
से खड़ी वोली मे ये क्रियाएँ कृदूत रूप में आ गई' और भिन्न भिन्न पुरुषों, 
घचनों, कालों, प्रयोगों आदि का रूप सूचित करने के लिये 'है? के रूप 
साथ भें लगाए जाने छगे। यही व्यवस्था भविष्यत्‌ काल की भी है। 
हाँ, उसमें भेद यह है कि क्जमाषा म॑ उसके दोनों रूप मिलते हैं, पर 
अवधी तथा खड़ी वोली में एक ही रूप मिलता है। यह बात भी नीचे 
दिए हुए काएक से स्पष्ट द्वो जाती है। 


- हिंदी का शास्त्रीय विकांस.* श्ड६ 





_सह्त | अपधंश [सिवा की ब्रजभाषा | अवधी | खड़ी बाली 


पुरुष 


संस्कृत 











अपभ्र श 














“ चलिष्यामि | चलिस्सामि,| चलिस्सउ, 
चलिहिमि | चलिंहिंउ' चलू गा । ि 





चल चलू गा 
म० प० | चलिष्यसि | चलिस्ससि, | चलिस्सहि, | चलिहै, 
मल चलिहिसि | चलिसइ | चलैगोा चलेगा 
चलिहिहि 
चलिहइ 
अ०्पु० | चल्निष्पति | चलिसइ | चलिस्सहिं, | चलिहै, 
चलिसइ 
चलिहिई | चलिहिहि, | चलैगो चलेगा 
चलिहइ 
बहु० 
उ०्पु० | चलिष्याम: | चलिस्तामे। चलिस्सहुँ | चलिद, 
चलिहिमा । चलिहिठ | चलैंगे चलेंगे 
म० पु० | चलिष्यथ | चलिस्सह, चलिस्सहु, | चलिहै, द 
चलिहिह | चलिहिहु | चलेंगे | चलोगे 


१7 77॥ चलिष्यंति | चलिस्संति, | चलिस्सहिं | चलिहे, | चलिहहिं 
चलिदि ति.| चलिह॒हिं | चलेंगे . चलेंगे 








१४० ह हिंदी भाषा, 


भूवकाल के रूप सबसे विचित्र हैं। ये सब संस्क्त के छृदृतों से 
बने हैं; जैसे--संस्क्त चलितः, प्राकत चलिओ, अपभ्रश चलिअ से 
ध्वला? वना है। छूदं॑त दाने के कारण ये विशेषणवत््‌ प्रयुक्त होते हैं; 
इसलिये इनके रूपों में लिंग और घचन के कारण विकार होता 
है, जैसे-- 




















ब्रजभाषा अवधी खड़ी बाली 

पुरुष न यम 

पुं० | ख््री० पुं० . |. स्त्री० * - | पुं० |ख्री० 

74% ॥ ४७७४७ ७७४ #छ४ ७७४82 उचष" आए | 
उ०पु० | चल्‍या | चली | चलेडे (चल्यां )| चलिउँ चला | चली 
सण्पु० | # 3. चलिस, चले चलिसि, चली | चले | चली 
( चल्या ) | 

अनण्पु० | » झ् चला चली चला। चली 
बहुवचन 

उ०पु० | चले | चलीं | चल्ेन्हि चलीं चले | चलीं 

म०१० | चले »#. | चलेहु, (चल्येा) । चलिहु, चलिउ | चले | चलीं 
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| न्तः 





ये उदाहरण साधारण भूतकाल के हैँ। पर यहाँ यह जान लेना 
उचित है कि इनका प्रयोग तीन प्रकार से होता है--कतैरि, कमैणि और 
भावे। संस्कृत में 'ल चलित», प्राकृत में 'सो चलिओ', अपभ्र श में 
सा चलिआ'? हुआ, जिससे हिंदी का 'वह चल? वना। यहाँ “वह कर्ता 
है ओर “चला? कृदुतक्रिया है। कर्ता के अह्शुशासन में क्रिया के होने से 
इसका लिंग और वचन कर्ता के अज्ञुसार होता है; जैसे--वह चली, थे 
चलों। इस प्रकार के प्रयोग का कतैरि प्रयाग कहते हैं। परंतु यदि 
क्रिया सकमेक होती है, ते वहाँ कमेरणि प्रयाग होता है। संस्कृत में 
'स मारितश का अथ 'स चलछित/ के समान यह नहीं होता कि 'उसने 
माण', वरन्‌ उसका अथे होता हे--'वह मारा गयाः!। यदि हम यह 
कहद्दना चाहे कि उसने उसके मारा” ते हमें 'तेन सः मारितः” कहना 
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होगा। यहाँ क्रिया का अजुशासन तिन! से न होकर 'स» से होता है। इसी 
प्रकार वह भारथों! का अथ 'सः मारितः के समान होगा। परंतु यदि 
“उसने मारा? कहना होगा, ते 'वाने सारणञो!' कहा जायगा। फिर 'वाने 
मभालुस भारथों! वाने स्री मारी? इस प्रकार के प्रयोग होंगे। अतणएच 
यहाँ भी क्रिया का अनुशासन कर्ता नहीं वरन्‌ कम करता है। इस 
प्रकार के प्रयोगों के! कमणि प्रयोग कहते है। परंतु जहाँ कम के साथ 
'का! विभक्ति रूगा दी जाती है, चहाँ क्रिया स्वतंत्र हो जाती है। जैसे-- 
“ उसने लड़की के मारा। ऐसे प्रयोग भावे प्रयोग कहलछाते हैं। सकर्मक 
क्रियाओं के साथ या ते कम्मणि था भावे अ्योग होता है और अकर्मक 
क्रियाओं के साथ कत्तरि प्रयोग । वरतमान और भविष्य हरूदंतों में केचल 
कतैरि प्रयोग होता है। 

इस विवेचन से स्पष्ट है कि हिंदी में. रूदंत क्रियाओं का वहुत 
प्रयोग होता है। इन्हीं से तीनों कालों के रूप बनते हैं और "है! के रूपों 
के! सहायक बनाकर वर्तमान कार और भूत काल में उनका व्यापार 
स्पष्ट किया जाता हैं। जैसे--चलता है, चला है, चछा था, चछता था+ 
अतणएव 'है! क्रिया हिंदी के भूत और वर्त्तमान कारकों के सूचित करने के 
लिये नितांत आवश्यक. है । । 

यह है! कहाँ से आया, अब. इसका संक्षेप में विवेचन किया 
जाता है। ह ै 

- (१) 'है! की व्युत्पत्ति दो श्रकार से बताई जाती है--एक ते 'भूः 

धातु से और दूसरी 'अस_ घातु से। “भू? का भराकृत और अपश्रंश में 'हो! 
होता है; जैसे--भवति का हवइ, हचेइ, हाइ आदि। पर अस का अच्छः 
ते होता है, 'अह' नहीं होता। प्राकृतों में थ और ध का तो ह में पारि- 
चतैन हे। जाता है; पर स का द होना नहीं मिरूता। खाथ ही हिंदी में 
अहँ, अहेजे, अदेस, अहो आदि रूप भी मिलते हैं, जो भू, हुव, हुआ से तब 
तक बने नहीं जान पड़ते, जब तक यह न सान लिया जाय कि इअ में अ 
का विपर्यय दो गया है अथवा उसका आगम हुआ है।. इस अवस्था में 
यही मान लेना चाहिए कि भू से आधुनिक हिंदी के हो” धाठु से ही ये 
भिन्न भिन्न रूप बने हैं। अथवा जिस प्रकार 'करिष्यति' से > करिस्सदि 
> करिसइ > करिहइ > करिहे बनने में 'सः का 'ह' हो गया है, उसी 
प्रकार अस के 'स' का 'ह” होना मानकर भी इन रुपों की सिद्धि कर 
सकते हैं। शक. 
(२) 'थए० के विषय में भी विद्वानों भ॑ दे! मत हैं।. कुछ लोग 
इसकी व्युत्पत्ति स्था धातु से मानते हैं, जिसका प्रांकत्त और अपभ्रश 
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में ठा या था रुप दो जाता है। हमारी हिंदी भें भी स्थान! का थान* 

रूप वनता है।. दूसरे छोग कहते हैं कि यह अस्‌ धांत॒ के 'स्थ! रूप से 

चना है। हमें पहला मत ठीक जान-पड़ता है। 'स्था? धातु का सामान्य 

भूत ( लुडः ) में “अस्थात्‌” रूप होता है। उससे उसी काल का “था! 

रूप बड़ी सुगमता से व्युत्पन्न हो सकता है। दूसरा मत इसलिये ठीक 

नहीं हे कि “स्थ” वर्तमान कार के मध्यम पुरुष का वहुवचन 

'है । उससे भूतकालिक एकवचन “था! की उत्पत्ति मानना द्रविड़ 

प्राणायाम करना है । ह 

(३ ) गा-संस्कृत के गम्‌ धातु का कृदंत रूप गतः होता है। 

इसका प्राकृत गओ या गञ्न होता है। इसी ग+अ>गा से भविष्यत्‌ 

काल का चिह्न गा? बनता है। . “चलेगा! में गा! की क्या करतूत है, सो 

देखिए । 'चलिप्यति! चलिस्सदि > चलिस्सइ > चलिसइ > चढि- 

हुई > चलिहि > चलिइ > चली (६ भेजपुरिया ) रूप भी बनता है 

और चलि > चले भी बनता है। यह पिछला “चले! यद्यपि स्वयं भवि- 

प्यत्‌ कार का वाधक है, तथापि इतना घिस गया है कि पहचाना तक नहीं 
जाता। अतः उसमें गा! जोड़कर उसे और व्यक्त बनाते हैं ॥ इस अवस्था 

में इसका अक्तराथ यही हो सकता है कि 'चलने के निमित्त गया! . 
रा अथ-विचार - 

, यदि हिंदी शब्दों के अथों का इतिहास देखा जाय ते बड़ी मभंने- 
रंजक कहानी प्रस्तुत हे सकती है। आज भी न जाने कितने शब्द भारो- 
पीय तथा श्रति प्राचीन चैदिक काल का स्मरण करा देते हैं, पर अब 
उनके अथों में बड़ा अतर आ गया है.। एक धर्म शब्द ही लिया जाय 
तो वह चेद से लेकर आज तक अनेक श्रथों में प्रयुक्त हे चुका है और 
वर्तमान हिंदी में उसका अथे रह गया है मजहब, रिलीजन (76॥2707) 
अथवा संप्रदाय | । ह 

यदि समास और वाक्य-रचना आंदि का विकास देखा जाय तो 
संस्क्षत के काल से लेकर आज तक बड़े परिवर्तन हुए है। हिंदी के 
शब्द-सांडार पर ही नहीं खमास-रचना, वाक्य-रंचना, आदि पर भी . 
विदेशी प्रभाव पड़ा है। श्तः यहाँ हम हिंदी अथै-विचार का- उचित 
विवेचन न कर सकने पर हो विद्यार्थी का ध्यान उस श्ेग की ओर 
खींचना आवश्यक समभते है. क्योंकि भाषा का चैशानिक अ्रध्ययन पूरा 
और सांग बनाने के लिये अथै-विचार भी आवश्यक होता है। 
. जैसा हम आरंभ में कह चुके हैं, हमारे इस अध्याय के तीन भाग 
हा सकते हैं। पहले भाग में हमने ध्वनि-शिक्ता के आधार पर ध्वनियों 
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का इतिहास प्रस्तुतं किया है। दूसरे भाग में व्याकरण में दिए हुए रूपों 
के आधार पर रूपों का विचार हुआ है। अब इस तीसरे भाग मे शब्द- 
काश के आधार पर शब्दों के श्रथों का वर्गीकरण तथा विवेचन होगा। 
इस प्रकार पहलेः हम ध्वनियों का विचार करते हैं; फिर वे ध्वनियाँ जिन 
रुपों में प्रयुक्त होती हैं उन पर हम चिचार करते हैं और ओत में उन 
निष्पन्न और प्रयुक्त शब्दों में भरे हुए अथों का विचार किया जाता है। 
ध्वनियों की गणना होती हैं, रूपों का भी व्याकरण भें प्रायः परिगणन 
है| जाता है पर शब्द-सांडार तो बड़ा विशारू और वास्तव में गणना- 
तीत होता है। भाँडार न कहकर उसे ते सागर कहना चाहिए। 
और यदि शब्द्सागर के सभी शब्दों का वर्गोकरण, विवेचन और 
व्युत्पत्ति देने लगे तब ती न जाने कितने हज़ार पृष्ठ लिखे जाने पर भी 
प्रकरण पूरा न होगा। हिंदी भाषा का इस प्रकार का अथ्थ-विचार 
अपेक्तित है। तथापि श्रभी यहाँ पर ते हम इने गिने उदाहरण लेकर 
अपना काम चलावंगे। ह 
अथे के विचार से शब्दों के तीन प्रकार होते हैँ--वाचक, लक्षक 
तथा व्यंजक | मुख्य और प्रसिद्ध अथे के सीधे सीधे कहनेवाला 
: चाचक कहलाता है। लक्षण अथवा लाक्षणिक 
शब्द के तीन मेद_ (छुद बात का रखा भर देता है, अमिप्रेत अर्थ के 
छलत्तित मात कर्ता है; और व्यंजक शब्द्‌ ( मुख्य अथवा लक्ष्य अथ करे 
अतिरिक्त ) एक तीसरी बात की व्यंजना करता है; उससे प्रकरण, 
देश, कार आदि के अलुसार एक अनेखी ध्वनि निकलती है। उदा- 
हरणाओ यह मेरा घर है--इस वाक्य में घर शब्द वाचक है, अपने प्रसिद्ध 
शथ में प्रयुक्त हुआ है, पर सारा घर खेल देखने गया है--इस वाक्य 
में 'घए उसमें. रहनेवालों का छक्तक है श्रर्थात्‌ यहाँ घर शब्द लाक्षरिक 
है। और यदि कोई अपने आफिसर मित्र से वात करते करते कह 
उठता है, “यह घर है, खुलकर वात करो! तव 'घर! कहने से यह ध्वनि 
“निकलती है कि यह आँफिस नहीं है। यहाँ घर शब्द व्यंजक दै। 
इन सभी अकार के शब्दों का अपने अपने अथे से एक संबंध - 
रहता है। उसी संबंध के वल से 'अत्येक शब्द अपने अपने अथे का 
- बोध कराता है। विना संबंध का शब्द अथैहीन 
शक्ति होता है--उसमे किसी भी अथे के वोध कराने की 
शक्ति नहीं रहती। संबंध डसे अरथेवान्‌ बनाता है, उसमें शक्ति का 
संचार करता है। संबंध की शक्ति से ही शब्द इस अथे-मय जगत्‌ का 
शासन करता है, छोकेच्छा का संकेत पाकर चाहे जिस अथे के! अपना 
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लेता है, चाहे जिस अथे के छोड़ देता हे। इसी संवंध-शक्ति के घटने- 
बढ़ने से उसके अथे की हास-तृद्धि होती है। इसी संबंध के भाव अथवा 
असाव से उसका जन्म अथवा मरण होता है। अर्थात्‌ संबंध ही 
शब्द की शक्ति है, संवंध ही शब्द्‌ का प्राण हे। इसो से शब्द तच्च के 
जानकारों ने कहा है 'शब्दाथसंवंधः शक्ति/--शब्द्‌ और अथे के संबंध 
का नाम शक्ति है। 

जिस प्रकार शब्द तीन प्रकार के होते हैँ उसी प्रकार शक्ति और 
अथे के भी तीन तीन भेद होते हैं। (१) वांचक शब्द की शक्ति अभिधा 
कहलाती है और उसके अथे को अभिधेयाथे, सामान्य अथ, चाच्य अथे 
अथवा मुख्य अथे कहते है । (२) रूचक्तक शब्द्‌ की शक्ति 
लक्षणा कहलाती है और उसके अथ के लक्ष्याथ, 
औपचारिक अथवा आलंकारिक अथ कहते हैं । (३) व्यंजन शब्द की शक्ति 
व्यंजना कहलाती है और डसके अ्रथ के व्यंग्य अथवा ध्वनि कहते हैं। 

इस प्रकार शब्द, शब्द्शक्ति और शब्दा्थ के समझ लेने पर एक 
चात पहले ध्यान में रखकर तब आगे वढ़ता चाहिए। वह यह है कि 
साहित्यिकों और भाषा-वैशानिकों की श्रध्ययन-प्रणाल्ी भें थोड़ा अतर 
होता है। साहित्यिक लक्ष्य और व्यंग्य अर्थों की ओर विशेष ध्यान 
देता है और भाषा-वैज्ञानिक अभिधा की ओर। भाषा-वैज्ञानिक प्रयोग 
की व्याख्या नहीं करता और न उसके रस की मीमांसा करता है। 
चह ते कोप भें श॒हीत अर्थों के! लेकर अपना ऐतिहासिक विवेचन शुरू 
कर देता है। आगे चलरूकर जव आवश्यकता पड़ती है तब वह रुक 
जाता है और इस पर विचार करता है.कि अमुक शब्द्‌ का अम्लुक अथे 
पहले किन ( ल्क्षणा व्यंजना आदि ) शक्तियां की रूपा से विकसित 
हुआ है। इस प्रकार उसे प्रारंभ में और अपने नित्य के अध्ययन में 
फेप के अभिधेयाथ से ही काम पड़ता है। यद्यपि कोष भें लछाक्षणिक 
और व्यंग्य अथ भी दिए रहते हैं पर शास्त्र और व्यवहार दोनों के विचार 
से लक्षणा और व्यंजना का प्रभाव तो प्रयोग में ही स्पष्ट होता है, कोष 
में नहीं। सच पूछा जाय ते जो श्रथ केाष में लिख जाता हे उसमें 
केवल अभिधा शक्ति ही रह जाती है। यह बात विचार करने पर 
सहज ही समभ भें आ जाती है। , अतः हम छक्षणा, व्यंजना की अधिक 
चर्चा यहाँ न करके अभिधा से ही पारंभ करते.है। 

कुछ लोग अभिधा को ही शब्द की वास्तविक शक्ति समभते है. । 
इस अभिधा शक्ति के तीन सामान्य भेद होते हैं। रूढि, योग और योग- 
रुढि। इसी शक्ति-भेद के अनुसार शब्द्‌ आर अथे-भी रुढ़, योगिक अथवा 


शक्ति और अथ 
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योगरूढ़ होते हद । मणि, नूपुर, गो, हरिण आदि शब्द, जिनकी व्युत्पत्ति 
नहीं हो सकती रुढ़ हक हे । रा ब्ख हक की शक्ति व्यापार 
ह ... करती है, आ न .शब्दें। की शाख्रीय प्रक्रिया 
अभिधा के तीन भेद . दर व्युत्पक्ति की जा सकती है थे यागिक कह- 

ः छाते हैं। जैसे याचक, सेवक आदि शब्द यौगिक हें, क्‍योंकि उनकी 
व्युत्पत्ति हो सकती है। कुछ -शब्द ऐसे होते हैं जिचकी व्युत्पत्ति 
तो की जाती है पर व्युत्पक्तिलभ्य अ्रथे शब्द के मुख्य अर्थ से मेल नहीं 
खाता । ऐसे शब्द यागरुद्द कहे जाते हैँ। पंकज का व्युत्पत्तिलश्य अर्थ है पक 
से उत्पन्न होनेवाला, पर अब वह शब्द्‌ एक विशेष अथ में रूढ़ हो गया है। 
भाषा-विज्ञान की दृष्टि से विचार करों ते केवल घातुएं ही रुढ़ 

कही जा सकती हैं। चंद्रालोक के कर्ता जयदेव ने भी धातुओं के! ही 
नि्योंग माना है। धातु के अतिरिक्त अन्य शब्दों के 


बगल" की के रुढ़ मानना अज्ञान की स्वीकृति भात्र है। सभी 
वैज्ञानिक शब्दों की उत्पत्ति धातु और प्रत्यय के योग से 


वैज्ञानिक विचार 
न्‍ होती है। जिन शब्दों की उत्पत्ति अज्ञात रहती है 
उन्हें व्यवहारानुरोध से रूढ़ मान लिया जाता है। चास्तव में ये अव्यक्त 
योग मात्र हैं, उनके येगाथे का हमें शान नहीं है। अतः धातु में हम 
शब्द की निर्योंग और रूढ़ अवस्था का दर्शन करते हैं। दूसरी अवस्था 
में धातु से प्रत्यय का योग होता है और यौगिक शब्द्‌ सामने आता है। 
संस्कृत व्याकरण की दृत्तियाँ इस अवस्था का खुंदर निद्शन 
कराती हैं। पहले घाठु से छूत्‌ भत्यय लगता है, जैसे पच्‌ धातु से पाचक 
चनता है। फिर धातुज्ञ शब्द से तद्धित प्रत्यय रूगता है ते पाचकता 
आदि शब्द वन जाते हैं। इन दोनों प्रकार के यौगिक शब्दों से समास 
बनते हैं। एक यौगिक शब्द दूसरे यौगिक शब्द, से मिलकर एक 
' समस्त ( यौगिक ) शब्द के जन्म देता है। कभी कभी दे! शच्द्‌ इतने 
अधिक मिल जाते हैँ कि उनमें से एक अपना अरितित्व ही रहे! बैठता है। 
शब्द की इस चृत्ति के एकशेष कहते हैं। जैसे माता और पिता का 
ये होकर एक यौगिक शब्द बनता है 'पितरै!। इन चार बृत्तियों 
से नाम शब्द ही बनते हैँ पर कभी कभी नाम के योग से घातुएु भी बनती 
हैं, जैसे पाचक से पाचकायते बनता है। ऐसी येगज धातुए नामधातु 
कहलाती हैं और उनकी चूत्ति 'घातुद्ृत्ति'कहलाती है। मु 
विचारपूर्वक देखा जाय ते! भाषा के सभी यागिक शब्द इन पाँच 
चृत्तियों के अंतर्गत आ जाते हैं। कदंत, तद्धितांत, समास, एकशेष, 
और नामधातुओं के निकाल लेने पर भाषा में केवल देः ही प्रकार के 
न्‍) 4 8 कु 
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शब्द रह जाते हँ--धातु और प्रातिपदिक ( अ्रव्युत्पन्न रूढ़ शब्द )। 
इस प्रकार भाषा रूढ़ और या गिक--इन्हीं दे।पकार के शब्दों से चनती है। 
पर अर्थांतिशय की दृष्टि से एक प्रकार के शब्द ऐसे होते हैं जो यैगिक 
होते हुए भी रुढ़ हो जाते हैं । ऐसे शब्द योगरुढ़ कह्दे जाते हैं। यह 
शब्द की तीसरी अवस्था है। जैसे घवल ग्रह का अथे होता है 'सफेदी 
किया हुआ घर!, पर धोरे धीरे धवल ग्रह का प्रयोगातिशय से महल! 
श्रथ दाने गा | इस अवस्था में धवलग्॒ह योगरूढ़ शब्द है। घचलः गुहः 
आर घवल ग्रह का अ्रव पर्याय जैसा व्यवहार नहीं हो सकता। यही 
यागरुढ़ि संस्क्त के नित्य-समासों का मूल कारण है। 
कृष्णुसर्पः है तो यौगिक शब्द, पर घीरे धीरे उसका संकेत एक 
सर्प-विशेष में रूढ़ हो गया है। अतः वह समस्तावस्था भें. ही उस विशेष 
अ्रथे का वोध करा सकता है अर्थात्‌ रष्ण सर्प में नित्य समास है। कुछ : 
विद्वानों ने तो सभी समासों के! योगरुढ़ माना है। विश्वद वाक्य की 
अपेक्षा समास भें सदा अरथ-वैशिष्य्य रहता है इसी से नैयायिकाों के अनुसार 
समास# भें एक विशेष शक्ति आ जाती है। सच पूछा जाय ते प्रयागाति- 
शय से सम्॒द्ध भाषा के अधिक शब्दों में योगरूढ़ि ही पाई जाती है। आर्था- 
तिशय के विद्यार्थी के लिये योगरूढ़ि का अध्ययन बड़ा छाभकर होता है। 
साहित्यिक खड़ी वोली में आजकल संस्क्षत के ही समास अधिक 
चलते हैं पए डाकधर, रामदाना, लेोहलुहान, मनंचाही, मनमानी, सन- 
हिंदी के समास - चली, पियराकाटी, लाठीसार, गिरहुकट, बद्रफट, 
रातांरात, दुधमु हा, ललूसुहा, पचमेल, बारह- 
मजा, रेशमकटरा, वाँस-फाटक, दूधभात, पूड़ी-साग, घर-बार, तन- 
भन अआदि के समान तरूव और ठेठ भाषा के समासों की भी कमी 
नहीं है।. इन्हीं चलते शब्दों का विचार भी आवश्यक है। अब यदि 
इन समस्त शब्दों के स्थान पर हम विग्रहवाक्यों का प्रयोग कर ते 
क्‍या कभी अच्छा लगेगा ? कभी नहीं। डाक का घर, फटे बादुरलूवाला 
( घाम ) आदि विश्नह वाक्यों से डाकधर और बद्रफट का पूरा अथे 
कभी नहीं निकक सकता। * 
अभिधाशक्तिवाले शब्दों का एक वर्गीकरण हम देख चुके--१ रुढ़, 
२ योगिक ओर ३ योगरूढ़। यह विकास और 
व्युत्पत्ति की दृष्टि से किया जाता है। दूसरा वर्गी- 
करण देशी विदेशों के भेद और प्रत्यक्ष व्यवहार के आधार पर किया 


दूसरा वर्गीकरण 





# समासे खलु मिन्‍्नेव शक्ति: । ( शब्दशक्तिप्रकाशिका ) 
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जाता है। इस दूसरे चर्गीकरण के असुसार मुख्य तीन भेद होते हैं--- 
तंत्सम, तद्धव और देशी । इनका विवेचन वास्तव में भाषा के विकास 
का सच्चा रूप सांमने ला देता है। यदि पहले वर्गोकरण का आधार 
ऐतिहासिक व्याकरण है ते दूसरे का आधार ठुहूना और इतिद्दास दोनों 
है। इस वर्गीकरण के महत्व का विचार करके ही हमने इसके लिये 
एक अध्याय अछरूग रखा है। उसका नाम है “विदेशी प्रसाव! । प्रारंभिक 
इतिहास के विचार से उसका स्थान पहले रखा गया है पर हिंदी के 
' अथै-विकास के विचार से विदेशी प्रभावचाला अ्रध्याय इसी अध्याय में 
ञा जाना चाहिए। 
इस दूसरे वर्गोकरण के आधार बनाकर बड़ा झुद्र विवेचन 
तैयार हो सकता है। जैसे कुछ शब्द तत्सम रूप में आज भी विद्यमान हैं पर 
उनके अथे सर्वथा भिन्न हो गए हैं। उदाहरण के लिये प्राचीन काल में 
घम का अथे हौता था अपना कत्तंव्य और आज की हिंदी में उसका 
अथे है मजह॒ब अथवा संप्रदाय। प्राचीन कार के आये ( श्रेष्ठ के अथ्थ 
में ), सर्ग ( पशु मात्र के श्रथ में ), व्यथा (काँपने के अर्थ में) आदि 
शब्द्‌ आज भी तत्सम्र रूप में प्रयुक्त होते है पर उनके अर्थ बिककुछ 
उलट गए हैं। सहयाग और असहयेग शब्द भी पुराने हैं पर अब 
उनमें राजनीतिक.अर्थ भर गया है। इसी प्रकार तद्भव शब्दों में भी 
अर्थ-विकार देख पड़ता है। “बाई! शब्द्‌ सस्क्तत के 'चती# और “माता' 
से अलग अलग वना है पर अब चह मा, वहिन, स्त्री, भद्र स््री, अध्या- 
पिका, गणिका आदि अनेक अर्थो' भें आता है। 
अत मे देशी और विदेशी शब्दों का ते यहाँ उल्लेख मात्र पर्यात्त 
'है। देशी शब्दों की सलेज से बड़े चड़े रहस्यों का पता छग सकता है 
और विदेशी प्रभाव की चर्चा ता हम अभी अभी कर चुके हैं। तो भी 
किस प्रकार विदेशी भाव और अथे हिंदी पर प्रभाव डाल रहे हैँ, इसका 
एक मनेर॑जक उदाहरण हम अवश्य देंगे। संरूछूत में होता है अमाव- 
निवृत्ति-+असाव के दूर करना और अगरेजी में चरूता हे उस अभाव 
की पूर्ति करना। संसुकृत के अर्थाचुसार देखा जाय तो अभाषपूत्ति का 
: अर्थ होगा अभाव के और भी बढ़ाना पर हिंदीवालों ने अगरेजी भाव 
लेकर संस्कृत के तत्सम शब्द में भर दिया है। इस प्रकार के विदेशी 
अर्थवाले सरुक्ृत शब्द आजकल की छायावादी कविता में बहुत अधिक 





# दे शब्दों के तद्भव रूप हिंदी में एक से मिलते हैं | यह केई आश्चर्य 
की बात नहीं है। जैसे कम्मे - काम और काम; - काम । 
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हैं। गद्य में सी उनकी कमी नहीं है। समाचारपत्रवाले नित्य ही सस्क्त 
की खाल ओढ़ाकर अगरेजी शब्दों की प्राएप्रतिष्ठा किया करते हैं । 
भाषा का भर्म और सच्चा विकास देखने के लिये इन सभी बातों 
का विचार करना पड़ता है। और इस समभने की पद्धति.का नाम है 
व्युत्पत्ति। च्युत्पत्ति कस्ने के लिये ध्वनिचिचार, रूपविचार और अथे- 
विचार--तीनों का ही ज्ञान होना चाहिए। इस सबका तात्पये यह 
है कि यह पूरा अध्याय व्युत्पक्ति का ही अध्याय है। 
सच पूछा जाय ते हमार पूरा विवेचन ही दिग्दर्शन माज्ञ है। 
हमारा रूच्य केवछ इतना है कि विद्यार्था इस इतिहास के देखकर हिंदी 
भाषा का वैज्ञानिक इतिहास पढ़ने ओर खोजने में प्रचत्त हों। नहीं तो 
इतना लिख चुकने पर भी हमें यह प्रकरण अधूरा और अपूर्ण रूग रहा 
है; क्योंकि हिंदी के लिंग, चचन, संखज्याचाचक विशेषण, संयुक्त क्रिया, 
शब्द-शक्ति आदि महत्त्वपूरी विषयों पर हम कुछ भी नहीं लिख पाए हैं। 
अतः हमारी अध्यापकों और विद्यारथियाँ से प्राथना है कि वे इस प्रकरण 
के यथासंभव पूर्ण बनाकर पढ़ें। भारतवर्ष की भाषाओं के इतिहास 
की अभी बहुत कम खोज हुई है; पर इसके लिये सामग्री इतनी अधिक 
उपस्थित है कि एक नहीं सैकड़ों विद्वानों का चर्षों तक सब समय इसके 
रहस्यों के उद्घाटन में छग. सकता है। जिस प्रकार भारतीय आये 
जाति प्राचोनता के भव्य भाव से गौरवपूर्ण हो रही है और उसका अभी 
तक कोई शट८ंखलावद्ध पूर्ण इतिहास नहीं उपस्थित हो सका है, उसी प्रकार 
उसकी भिन्न भिन्न भाषाओं की आदि से लेकर अब तक[की सब ऐतिहासिक 
श्टंखलाओं का भी पता नहीं लगा है। आशा है, हिंदी भाषा के मुख्य 
मुख्य तथ्यों का यह परिचय इस खोज में भोत्साहन देने और इसकी खोज 
का भावी मार्ग खुगम वनाने में सहायक होगा। भारतीय विद्वान हो 
अपनी भाषाओं के तथ्यों और रहस्यों के भी साँति समझ सकते हैं; 
अतणच उन्हीं के। इस काम में दत्तचित्त होकर अपने गौरव की रक्षा करना 
झार अपनी भाषाओं का इतिहास रुवयं उपस्थित करना चाहिए। 
उतत त्वः पश्यज्ष ददश वाचम्‌ उत त्वः शव्स्वन्न श्णोत्येनामू। . 
उते त्वस्मै तन्‍्व॑ विसले जायेव पत्य उशती खुवासा: ॥ 
.. अन्य जन वाणी के देखते हुए भी नहीं देखता, खुनते हुए -भी 
नहीं खुनता। पर वाणी के मर्ज वैयाकरण के चाणी खुबसना नव-व्ू 
की भाँति अपने अंग प्रत्यंग दिखला देती है । 
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. भनुष्य सात्र की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वह अपने 
भावों तथा विचारों के दूसरों पर प्रकट करे और स्वयं बड़ी उत्सुकता 
साहित्य की मूल ' इंसरे के भावों और चिचारों के छुने और 
मनोइत्तियाँ समभे। चह अपनी कल्पना की सहायता से इंश्वर, 
जीव तथा जगत्‌ के विविध विषयों के संबंध में 

कितनी ही बातें सोचता है तथा वाणी के द्वार उन्हें व्यक्त करने की 
चेष्टा करता है। वाणी का घरदान उसे चिर काल से प्राप्त है और 

उसका उपयोग भी वह चिस्काऊल से करता आ रहा है। प्रेम, दया, 
करुणा, छेष, घुणा तथा क्रोध आदि मानसिक दुृत्तियों का अभिव्य॑- 
जन ते सानव समाज अत्यंत प्राच्चीन काल से करता ही है, 
साथ ही प्रकृति के नाना रुपों से उद्भूत-अपने मनेविकारों तथा जीवन 
की अन्यान्य परिस्थितियों के संवंध भें अपने अजुभवों के व्यक्त करने में 
भी उसे एक प्रकार का संतोष, तृप्ति अथवा आनंद धाप्त होता है। यह 
सत्य हे कि सब मनुष्यों में न तो अभिव्यंजन की शक्ति एक-स्री होती हे 
और न सब भनुष्यों के अनुभवों फी मात्रा तथा चिचारों की गंभीरता ही 
एक-सी होती है, परंतु साधारणतः यह प्रवृत्ति प्रत्येक मनुष्य में पाई जाती 
है। मजु॒ज्य की इसी प्रवृत्ति को प्रेरणा से ज्ञान और शक्ति के उस : 
भाँडार का सूजन, संचय .और संवद्धन दाता है जिसे हम साहित्य 

. कहते हूँ। 

7 * साहित्य के मूल में स्थित इन भनोदृत्तियों के अतिरिक्त एक 
दूसरी भपृत्ति भी है जो सभ्य मानव-समाज में सर्वत्र पाई जाती है और 
जिससे साहित्य में एक अलौकिक चमत्कार तथा मनेाहारिता आ जाती. 
है। इसे हम सौंद्य-प्रियता की भावना कह सकते हैं। सोंदय-मियता 
की ही सहायता से मलुष्य अपने उदगारों में “रस” भर देता हे जिससे - 
पक प्रकार के अलौकिक और अनिर्वेचनीय आनंद की उपलब्धि होती है 
औरए जिसे साहित्यकारों ने “ब्रह्मानदू-सहेद्र” की उपाधि दी है। सौंदय- 
प्रियता की भावना हो शुद्ध साहित्य के। एक ओर ते जटिक और नीरस 
दाशनिक तत्त्वों से अछग करती तथा दूसरी ओर उसे मानव भाज्र के 
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लिये आकर्षक वना देती है। जैसे सब मलुष्यों मे मनात्रत्तियों की मात्रा 
एक सी नहीं होती चैसे ही साद्ये-प्रियता की भावना उनमें समान रूप 
से विकसित नहीं होती; सभ्यता तथा संस्कृति के अजुसार भिन्न सिन् 
मनुष्यों में उसके भिन्न भिन्न स्वरूप हो जाते है। पर॑तु इसका यह 
आशय नहीं कि हम प्रयत्व करके किसी देश अथवा कार के साहित्य में 
उपयुक्त भावना की स्यूनता अथवा अधिकता का पता नहीं कमा सकते 
या उसके विभिन्न स्वरुपों के! समझ नहीं सकते । 
इस प्रकार एक ओर ते हम अपने भावों, विचारों, आकांक्षाओं 
तथा कद्पनाओं का अभिव्यंजन करते हैं और दूसरी ओर अपने खाँदर्य- 
ज्ञान के सहारे उन्हें सुद्रतम बनाते तथा उनमे 
भावपज्ञ तथा कलापजक्ष एक अद्भुत आकषण का आविर्भाव करते हैं 
इन्हीं दे! सूछ तत्वों के आधार पर खाहित्य के दे 
पक्त हो जाते हैं जिन्हों हम भावपत्त तथा कलापक्ष कहते हैं। यद्यपि 
साहित्य के इन दोनों पक्षों में वड़ा घनिष्ठट संबंध है और दोनों के सम॒ु- 
चित संयोग ओर सामंजस्य से ही साहित्य के! स्थायित्व मिलता तथा 
उसका सच्चा स्वरूप उपस्थित होता है, तथापि साधारण विवेचन: के 
लिये ये दाना पच्त अलग अलग माने जा सकते है और इन पर भिन्न 
भिन्न दृष्टियों से विचार किया जा सकता है। साहित्य के विकास के 
साथ उसके दोनों पत्चों का विकास भी होता जाता है, पर उनमें समन्वय 
नहीं बना रहता। तात्पय यह कि दोनों पत्तों का समान रूप से विकास 
होना-आवश्यक नहीं है। किसी शुग में भावपक्ष की प्रधानता और 
कलापत्ष की न्‍्यूनता तथा किसी दूसरे थुग में इसके विपरीत परिस्थिति 
हो जाती हे। इसलिये साहित्य के इन दोनें! अगो का अरूग अछग 
विवेचन करना केवल आवश्यक ही नहीं, वरन कभी कभी अनिवाये भी 
हो जाता है। हि 
साहित्य के इन दोनों अंगों में से उसके भावात्मक श्रेग की 
अपेक्ताकृत प्रधानता मानी जाती है और कलापक्ष के! गौण स्थान दिया 
जाता है। सच तो यह है कि साहित्य में भावपतक्ष 
भावपतक्ष ही सब कुछ है, कलापक्ष उसका सहायक तथा 
उत्कर्षवर्धक मात्र है। साथ ही भावपक्त पर विचार 
करना भी अपेक्षाकृत जटिल तथा दुरूद है; क्योंकि मलुष्य की सने- 
चृत्तियाँ जटिल तथा डुरूह हुआ करती हैं, उनमें श्ट|खला तथा नियम हूँढ़ 
निकालना सरल काम नहीं होता। मजुप्य के भाव और चिचार तथा 
उसकी कल्पनाएण भी बड़ी विचित्र तथा अनेखी हुआ करती 
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साहित्य मनुष्य के इन्हीं विचित्र और अनेखे भावों, विचारों .तथा करप- 
नाओं आदि का व्यक्त स्वरूप है, अतः उसमें भी मानच-स्वभाव-सुरूम 
सभी विशेषताएँ होती हैं। साहित्य में जे विचित्रता तथा . अनेक- 
रूपता दिखाई देती है उसके सूछ में मानव-स्वभाव की विचित्रता तथा 
 अनेकरूपता है। हम स्वयं देखते हैं कि हमारी अज्वत्ति सदा एक सी 
नहीं रहती। कभी ते हम अनेक अनेखी कल्पनाएँ किया करते हैं 
कभी वहुत से साधारण विचार हमारे भन में उठते हैं; कभी हम 
वातचीत करते हैं और कसी कथा-कहानी कहते हैं; कभी हम जीवन के 
जटिल तथा गंभीर घश्नों पर विचार करते है. और कभी उसके सरल 
मनेरंजक स्वरूप की व्याख्या करते हैं; कमी हम आत्मचिंतन में छीन 
रहते हैं और कभी हमारी दृष्टि समाज अथवा वाह्य जगत्‌ पए आ जमती 
है। सासंश यह कि हमारी भव्ृत्ति सदा एक सी नहीं रहती। पहु- 
त्तियों की इसी अनेकरूपता के कारण साहित्य भें भी अनेकरूपता 
दिखाई देती है । कविता, नाटक, उपन्यास, श्राज्यायिका, निर्वध आदि 
जो साहित्य के विभिन्न श्रेग हैं और इन मुख्य मुख्य अंगों के भी जो 
अनेक उपांग हैं, उसका कारण यही है कि मनुष्य की मनोद्ृत्तियों के भी 
अनेक अंग और उपांग होते हैं तथा उनकी भी विभिन्न श्रेणियाँ होती हैं । 
इन अंगों, उपांगों एवं श्रेणियों के होते हुए भी मानव-स्वभाव के मूल में 
भावात्मक सास्य होता है, अतणव साहित्य में भी अनेकरूपता के होते 
हुए भी भावना-मूलक समता दिखाई देती है और इसी समता पर रच्य 
रखते हुए हम साहित्य के इस पक्ष का विवेचन करते है। 
. जिस प्रकार मनुष्यों में अपने भावों तथा विचारों के व्यक्त करने 
की स्वाभाविक इच्छा होती है उसी प्रकार उन भावों तथा विचारों के 
>लपिदी खुंदरतम श्टखलावद्ध तथा चमत्कार-पूरी वनाने 
की अभिलाषा भी उनमें होती है। यही अभिलाषा 
साहित्य-कला के सूल में रहती है और इसी की प्रेरणा से रुथूल नीरस 
तथा विश्टंखलू विचारों के! सूच्म, सरस और श्टखलावद्ध/ साहित्यिक 
स्वरूप प्राप्त देता है। भावों के अभिव्यंजन का साधन भाषा है और भाषा 
के आधार शब्द हैं जो वाक्‍्यों में पिरिण जाने पट अपनी साथेकता प्रदर्शित 
करते हैं। अतः शब्दों तथा वाक्‍्यों का निरंतर संस्कार करते रहने एवं 
उपयुक्त रीति से उनका प्रयोग करने से ही अधिक से अधिक प्रसावोत्पाद- 
कता आ सकती है। इसके अतिरिक्त प्रचलित लेकोक्तियाँ का समुचित 
प्रयोग तथा भाव-व्यंजन की अनेक आरूंकारिक भणालियों का उपय्योग 
भी साहित्य-अंथों की एक विशेषता है। कविता में भावों के उपयुक्त 
२० 
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मनोहर छुंदों का प्रयोग ते चिरकाल से होता आ रहा है और नित्य 
नवीन छुंदें का निर्माण भी साहित्य के कलापक्ष की पुष्टि करता है। 
भाषा की गति या प्रवाह, वाक्‍्यों का समीकरण, शब्दों की काक्षणिक 
तथा व्यंजनामूलक शक्तियाँ का अधिकाधिक प्रयाग ही साहित्य के 
कलापक्ष के विकास की सीढ़ियाँ है, इस विषय का विस्तृत विवरण 
रीति-प्रथों में मिलता है। संकुचित अर्थ में इसके साहित्य-शास्त्र 
कहा गया है। या 
इस प्रकार साहित्य के भाव और कलापतक्षां का विवेचन करके हम 
उसके तथ्य के समझ सकते हैं. और यह जान सकते हैं कि साहित्य 
है मनुष्य मात्र के लिये स्वाभाविक है आर अपने इस 
विश्वनसाहित्य॒ स्वरूप में वह देश और काल की सीमा से बद्ध नहीं 
है| यदि हम चाह ते! व्यापक दृष्टि से विश्व भर के साहित्य की परस्पर 
तुलना कर सकते हैं ओर स्थूछ रूप से ससार के प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवियों 
अथवा साहित्य-निर्माताओं की विभिन्न श्रेणियाँ भी निरूपित कर सकते 
हैं। उदाहरणाथे हम यूनान के प्रसिद्ध कवि होमर की तुलना संस्क्रत 
के श्रादि कवि वाल्मीकि से कर सकते हैं और कालिदास तथा शेक्सपियर 
के उत्कृष्ट नायककार्रों की श्रेणी में रख सकते हैं। चरये विषयों के 
आधार पर जायसी तथा उमर खैयाम आदि प्रेमप्रधान कवियों की एक 
श्रेणी हो सकती है; और देव, विहारी, मतिराम आदि हिंदी के शए गोरी 
कवि संस्क्तत के अमरुक प्रभुति कवियों की कोटि मे रखे जा सकते हैं। 
भावपक्ष की इस समता के साथ कविता के कलापक्ष की तुलना भी 
व्यापक दृष्टि से की जा सकती है। उदाहरणाथ केशवदास जैसे कछा- 
प्रधान कवि की तुलना ऑगरेज कवि पोप अथवा ड्राइडेन से की जा 
सकती है; और कचीर जैसे दांशैनिक किंतु अव्यवस्थित भाषा तथा छुंदें 
का भ्योग करनेवाले कवि की समता ब्राउनिंग आदि से हो सकती है। 
इसमे संदेह नहीं कि संसार के भिन्न भिन्न देशों के कवियों और 
साहित्य-निर्माताओं. की यह तुलनात्मक आछोचना बड़ी ही विशद्‌ और 
उपादेय होती है। इसले यह जाना जा सकता है कि मलनुष्य-मात्र में 
जातीय और स्थानीय विशेषताओं के होते हुए भी एक सावैजनीन एकता 
है और सभी भ्रष्ठ कवियों तथा लेखकों की रचनाओं में भावनामूलक - 
साम्य भी है। निश्चय ही चह भावना मलुष्यमात्र के लिये कल्याण- 
कारिणी तथा अत्यंत उदार होती है। उत्कृए कोटि के कवियों की 
कल्पनाएं पक दूसरे से वहुत अंशां में मिलती-ज्ञुऊती होती हैं तथा 
उनकी काव्य-रचना की प्रणाली भी बहुत कुछ समता लिए होती है। 
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संसार के भिन्न भिन्न राष्ट्रों मे सह्लाव उत्पन्न करने में उस तात्त्विक 
' एकता का उद्घाटन तथा प्रद्शन करना अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता 
है जे उन राष्ट्रों के साहित्य के मूल में है। साथ ही इस तुलनात्मक 
समीक्षा के द्वारा हम अनेक देशों आर खसमयों के कवियों की व्यक्तिगत 
विशेषताएं, उनकी प्रतिभा की दिशा तथा सामयिक स्थिति का भी 
परिचय प्राप्त कर सकते है । उक्त परिचय से हमें अपने समय के साहित्य 
की तऋरटियों की ओर ध्यान देने और उन्‍हें यथाशक्ति सुधारने की चेष्ठा 
करने की भी प्रेरणा हो! सकती है। अवश्य ही यह साहित्य का सावेभौ म 
अध्ययन और आलोचन एक कठिन कारये है तथा विशेष सूदहम दृष्टि तथा 
तत्पर अनुशीकन की आवश्यकता रखता है। साथ ही इस काये को 
करनेवाले व्यक्ति में राष्ट्रीय या जातीय पक्तपात लेश-मान्न भी न होना - 
चाहिए; अन्यथा उसका काये विफल तथा हानिकारक भी हो सकता 
है। खेद है कि कतिपय पाश्चात्य विद्वानों ने इस संबंध के जो त्ंथ 
लिखे हैं उनमें पाश्चात्य साहित्य को अन्यायपूर्ण प्रधोनता दी गई 
है। इसका प्रधान कारण राष्ट्रीय पक्तपात ही प्रतीत होता है। इस 
प्रणाली का अन्नुसरण करने से किसी उद्ध उद्देश्य की सिद्धि नहीं 
हो सकती वरन्‌ अजशान तथा कटुता की ही चुद्धि होगी। 
भौगोलिक कारणों से अथवा जलवायु के फल-स्वरूप या अन्य 
किसी कारण से, प्रत्येक देश अ्रथवा जाति के साहित्य में कुछ न कुछ 
विशेषता होती है। जब हम यूनानी साहित्य, 
अगरेजी साहित्य अथवा भारतीय साहित्य का 
नाम लेते हैं और उनके संबंध में विचार करते हैं ते उनमें स्पष्ट रीति 
से कुछ ऐसी विशेषताए दिखाई देती है जिनके कारण उनके रूप कुछ 
भिन्न जान पड़ते है तथा जिनके फल-स्वरूप उनके स्वतंत्र अस्तित्व की 
साथकता भी समझ में आ जाती है। यह संभव है कि कोई विशेष 
कलाकार फिसी विशेष समय और कुछ विशेष परिस्थितियाँ से प्रभावा- 
न्वित होकर विदेशीय या विजातीय कला का अज्ञकरण करे तथा उनके 
विचारों की आँख सूदकर नकल करना आरंभ कर दे परंतु साहित्य के 
साधारण विकास में जातीय भावों तथा विचारों की छाप किसी न किसी 
रूप में अवश्य रहती है; और इसका एक कारण है। 
प्रत्येक सभ्य तथा स्वतंत्र देश का अपना स्वतंत्र साहित्य तथा 
अपनी स्वतंत्र कला होती है । भारतवर्ष में भी साहित्य तथा 
अन्यान्य कलाओं का स्वतंत्र विकास हुआ और उनकी अपनी विशेष- 
ताएँ भी हुई'। भारतीय साहित्य तथा कला की विशेषताओं पर 
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साधारण दृष्टि से चिचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उन पेंरे 
भारतीय आध्यात्मिक तथा लौकिक विचारों की गहरी छाप है। हम 
छोग प्राचीन काल से आदर्शवादी रहे हैँ, हमे वत्तेमान स्थिति की इतनी 
चिंता कभी नहीं हुई जितनी भविष्य की चिंता रही है। यही कारण है 
कि हमारे साहित्य तथा श्रव्य छलित कल़ाओं में आदश्शवादिता की 
प्रचुरता देख पड़ती है। यह कोई आश्वरय॑ की बात नहीं है; क्योंकि 
साहित्य और कलाएँ हमारे भावों तथा विचारों का प्रतिबिंव मात्र हें । 
सारांश यह कि जहाँ संसार की उन्नत जातियों की कुछ अपनी विशेषताएँ 
होती हैं, चहाँ उनके साहित्य आदि पर भी उन विशेषताओं का प्रत्यक्ष 
अथवा परोक्ष प्रभाव पड़े बिना नहीं रह .सकता। इन्हीं साहित्यिक 
विशेषताओं के कारण “जातीय साहित्य” का व्यक्तित्व निर्धारित 
होता है। 

यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या जातिगत विशेषताएँ सदा 
सर्वदा पुरातन आधारों पर ही स्थित रहती हैं अथवा समय और स्थिति 
के अनुसार आदवशो' भें परिवर्तन के साथ उनमे भी परिवतेन हो जाता 
है। इसमें काई संदेह नहीं कि समय, ससर्ग और स्थिति के प्रभाव से 
जातीय आदर्शो' में परिवर्तन हो जाता है, पर उनके पुरातन आधारों का 
सवथा लाप नहीं होता। इन्हीं पुरातन आदशो' की नींव पर नए 
आदशों की उद्धावना होती है। जहाँ कारणविशेष से . ऐसा नहीं होने 
पाता वहाँ के नए आदशों' के स्थायित्व में बहुत कुछ कमी हो जाती है। 
जातीयता के स्थायित्व के लिये आदर्शों की धारा का अच्चुएण रहना 
आवश्यक है। हाँ, समय समय पर उस धार की अगपुष्टि के लिये नए 
आदर्शरूपी खोतों का उसमें मिलना आवश्यक और हितकर होता है। 
ठीक यही स्थिति साहित्यरूपी सरिता की भी होती है। जिस प्रकार 
किसी जाति के परंपरागत विचार तथा स्थिर द््शनिक सिद्धांत सहसखा 
लुप्त नहीं हो सकते उसी प्रकार जातीय साहित्य तथा कराएं भी अपनी 
जातीयता का छोप नहीं कर सकती । जातीयता का लेप कलाओँ के 
विकास में वाधाएँ उपस्थित करता है। अतः उसका परित्याग अथवा 
उसकी अवहेलना किसी अवस्था भे उचित नहीं। प्रसिद्ध भारतीय 
चित्रकार फैजी रुूमीन ने, अभी थोड़े दिन हुए, कहा है-- . .-: 

“भारतीय कला ते अब नष्ट हो गई है। न ते! उसको ठीक ठीक 
समभनेवाले है और न उसका यथोचित सम्मान करनेवाले हैं। हमारे 
कलाकार ऐसी रचनाएँ करते हैं जिनमें मोलिकता होती ही नहीं। 
इसका कारण यह है कि ये कछाकार सच्चे भारतीय भावों को भूलकर 
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विदेशियाँ का अनुसरण कर रहे हैं। मेरी सस्मति में ये पश्चिमीय 
कलाकारों की समता कर ही नहीं सकते--विशेष कर ऐसी अवस्था में 
जब कि ये उनकी त्यक्त पुरानी शैलियों का उपयोग करते हैं। इसी बीच 
में चे अपनी स्वतंत्र शैलियों के भूले जा रहे है। 5 
“आजकल भारतीय विद्यालयों में जे कला की शिक्ता दो जाती 
है, चह वहुत भद्दो है, वद्द अधःपतित तथा निम्न श्रेणी को होती है। हम 
छात्रवृत्तियाँ देकर भारतीय विद्यार्थियों को कछा की शिक्षा के लिये यूरोप 
भेजने का प्रबंध करते हैं। मेरी सस्मति में यह हमारी भूल है। मेरे 
विचार मे उन्हें भारतीय करा की शिक्षा दो जानी चाहिए और उन्हें 
भारतीय शैली से परिचित होना चाहिण। पश्चिमीय कलाकारों की 
समता करने का प्रयास कभी सफल नहीं हो सकता ।” * 
अस्तु, उस अधिक व्यापक विषय के यहां छोड़कर हम॑ अपने 
मुख्य विषय पर आना चाहिण। हमे हिंदी साहित्य के विकास का 
हिंदी में जातीय रविदास उपस्थित करना है। हम यह जानते हैं 
कि हिंदी साहित्य का चंशगत संबंध प्राचीन भार- 
तीय साहित्यों से है; क्योंकि संस्कृत तथा प्राकृत 
आदि की विकसित परंपरा ही हिंदी कहरकाई है। जिस प्रकार पुत्रों , 
अपनी माता के रूप की ही नहीं, गुण की भी उत्तराधिकारिणी होती है, 
डसी प्रकार हिंदी ने भी संस्कृत, पाली तथा प्राकृत आदि साहित्यों में 
अभिव्यंजित आयेजाति फी स्थायी चित्तवृत्तियों और उसके विचारों की 
परंपरागत संपत्ति प्राप्त को है। इंस दृष्टि से हिंदो साहित्य में जातीय 
साहित्य कहलाने की पूरी योग्यता है। अतणवच हम पहले भारतवर्ष के 
. ज्ञातीय साहित्य की म्रुख्य मुख्य विशेषताओं का विचार करेंगे और तब 
हिंदी साहित्य के स्वरूप का चित्र उपस्थित करने का उद्योग करेगे। 
- समस्त भारतीय साहित्य को सबसे बड़ी विशेषता उसके सूल 
में स्थित समन्वय की भावना है । उसकी यह विशेषता इतनी प्रमुख 
विशेषताएँ तथा भार्मिक हे कि केवछ इसी के बल पर 
हिंदी की विशेषताएँ संसार के अन्य खाहित्यों के सामने वह अपनी 
मैालिकता की पताका फहरा सकती है और अपने स्वतंत्र अस्तित्व की 
साथेकता प्रमाणित कर सकती है। जिस अकार धार्मिक क्षेत्र में 
भारत के ज्ञान, भक्ति तथा कम के समन्वय की प्रसिद्धि है तथा 
जिस प्रकार. वर्ण एवं- आश्रम चतुष्ठय के निरूपण द्वारा इस देश में 
सामाजिक समन्वय का सफल प्रयांस हुआ है, ठीक उस्री प्रकार 
साहित्य तथा अन्यान्य कलाओं में भी भारतीय प्रवृत्ति समन्वय की 


साहित्य की योग्यता 


श्श्द हिंदी साहित्य 


ओर रही है। साहित्यिक समन्वय से हमारा तात्पये साहित्य में 
प्रदर्शित खुख-दुःख, उत्थधान-पतन, हर्ष-विषाद आदि विरोधी तथा विप- 
शीत भावों के समीकरण तथा एक अलौकिक आनंद में उनके विलीन 
होने से है। साहित्य के किसी शअ्रंग के लेकर देखिए, सव्वेत्र यही 
समन्वय दिखाई देगा। भारतीय नाटकों में खुख और दुःख के प्रवलक 
घात-प्रतिघात दिखाए गए हैं. पर सबका अवसान आनंद में ही किया 
गया है। इसका प्रधान कारण यह है कि भारतीयों का ध्येय सदा से 
जीवन का आदश स्वरूप उपस्थित करके उसका उत्कर्ष बढ़ाने और 
उसे उन्नत वनाने का रहा है। वर्तमान स्थिति से उसका इतना संबंध 
नहीं है जितना सविष्य की संभाव्य उन्नति से है। हमारे यहाँ युरोपीय 
ढंग के दुःखांत नाटक इसी लिये नहीं देख पड़ते। यदि आजकल दे- 
चार ऐसे नाटक देख भी पड़ने लगे हैं ते वे भारतीय आदरश से दूर और 
थुरोपीय आदश के अनुकरण मात्र हैं। कविता के क्षेत्र में ही देखिए । 
यद्यपि विदेशीय शासन से पीड़ित तथा अनेक क्लेशां से संतप्त देश 
निराशा की चरम सीमा तक पहुँच चुका था और उसके सभी अवलंबों 
की इतिश्री हे चुकी थी, पर फिर भी भारतीयता के सच्चे प्रतिनिधि 
तत्कालीन महाकवि गोस्वामी तुलसीदास अपने विकार-रहित हृदय से 

समस्त जाति के आश्वासन देते हँ-- ह 

भरे भाग अनुराग लोग कहे राम अवध चितवन चितई है। 

विनती सुनि सानंद हेरि हँसि करुनावारि भूमि मिजई है॥ 

राम राज भये काज सगुन सुभ राजाराम जगत विजई दे। 

समरथ बड़े सुजान सुसाहब सुकृत-सेन हारत जितई है।॥ 
आनंद की कितनी महान्‌ भावना है। चित्त किसी अननुभूत 
ऐश्वथ की कल्पना में माने! नाच उठता'है। हिंदी साहित्य के विकास का 
समस्त युग विदेशोय तथा विजातीय शासन का थुग था। इस कारण 
भारतीय जनता के लिये वह निराशा तथा सताप का थुग था, परंतु फिर 
भी साहित्यिक समन्वय का कभी अनाद्र नहीं हुआ। आधशुनिक युग 
के हिंदी कवियों में यद्यपि पश्चिमीय आदशों की छाप पड़ने लगी है 
और लक्षणों के देखते हुए इस छाप के अधिकाधिक गहरी हो जाने की 
संभावना हे रही है परंतु जातीय साहित्य की धारा अच्चुएण रखनेवाले 

कुछ कवि अब भी चतंमान हैं | 

यदि हम थोड़ा सा विचार करे ते उपयुक्त साहित्यिक समन्वय 
का रहस्य हमारी समझ में आ सकता है। जब हम थोड़ी देर के लिये 
साहित्य का छोड़कर भारतीय कलाओं का विश्लेषण करते हैं तब उनमें 
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भी साहित्य की ही भाँति समन्वय की छाप दिखाई पड़ती है। सारनाथ 
को बुद्ध भगवान्‌ को मूर्ति में ही समन्वय की यह भावना निहित है। 
बुद्ध की वह सूति' उस समय की है जब वे छः महीने की कठिन 
साधना के उपरांत अस्थिपंजर मात्र हो रहे होंगे; परंतु मृति' में 
कहीं कृशता का पता नहीं, उसके चारों ओर एक स्वर्गीय आमा 
नृत्य कर रही है। 

इस प्रकार साहित्य तथा कराओं भ॑ भी एक प्रकार का आदर्शा- 
त्मक साम्य देखकर उसका रहस्य जानने की इच्छा और भी प्रबरू हो 
जाती है। हमारे दशन-शासत्र हमारी इस जिज्ञासा का समाधान कर 
देते हैं। भारतीय दशनों के अलुसार परमात्मा तथा जीवात्मा भे कुछ 
भी अंतर नहीं, दोनों एक ही हें, दोनों सत्य हैं, चेतन हैँ तथा आनंद्‌- 
स्वरूप हैं। बंधन मायाजन्य है। माया अज्ञान है, भेद उत्पन्न करनेवाली 
वस्तु है। जीवात्मा मायाजन्य अज्ञान के दूर कर अपना सच्चा स्वरूप 
पहचानता है और आनंदमय परमात्मा में लीन हो जाता है। आनंद मेँ 
विलीन हो जाना ही मानव जीवन का चरम उद्देश्य है। जब हम इस 
दाशनिक सिद्धांत का ध्यान रखते हुए उपयुक्त समन्वय पर विचार करते 
हैं, तव उसका रहस्य हमारी' समझ में आ जाता है तथा उस विषय में 
और कुछ कहने खुनने की आवश्यकता नहीं रह जाती । 

भारतीय खाहित्य की दूसरी बड़ी विशेषता उसमें धामिक भावों 
की प्रचुरता है। हमारे यहाँ धम की बड़ी व्यापक व्याख्या की गई है 
और जीवन के अनेक क्षेत्रों में उसके स्थान दिया गया है। धर्म में 
धारण करने की शक्ति हे अ्रतः केवल अध्यात्म पक्त में ही नहीं, लौकिक 
आचारों-विचारों तथा राजनीति तक भें उसका नियंत्रण स्वीकार किया 
गया है। मनुष्य के वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन को ध्यान मे रखते 
हुए अनेक सामान्य तथा विशेष धर्मों का निरूपण किया गया है। वेदों 
के एकेशरवाद, उपनिषदों के त्रह्मताद तथा पुराणों के अवतारवाद और 
वहुदेववाद की प्रतिष्ठा जन-समाज में हुई है और तद्लुसार हमारा 
धार्मिक दृष्टिकोण भी अधिकाधिक विस्तृत तथा व्यापक होता गया है। 
हमारे साहित्य पर धमे की इस अतिशयता का प्रभाव दो प्रधान रूपों में 
पड़ा। आध्यात्मिकता को अधिकता होने के कारण हमारे साहित्य में 
एक ओर ते पवित्र भावनाओं और जीवन संबंधी गहन तथा गंभीर 
विचारों की प्चुयता हुई और दूसरी ओर साधारण छोकिक भाषों तथा 
विचारों का विस्तार नहीं हुआ। प्राचीन वैदिक साहित्य से लेकर हिंदी 
के वैष्णब साहित्य तक में हम यही वात पाते हैं। सामवेद्‌ की 
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मनाहारिणी तथा सद॒-गंभीर ऋचाओं से लेकर खूर तथा मीणा आदि 
की सरस रचनाओं तक में स्तर परोक्ष भावों की अधिकता तथा 
लौकिक विचारों की न्यूनता देखने भें आती हे। 

उपयुक्त मनोात्रत्ति का परिणाम यह हुआ कि साहित्य में उच्च 
विचार तथा पवित्र भावनाएं ते! प्रचुरता से भरी गई, परतु उससे 
लोकिक जीवन की अनेकरूपता का प्रदशन न हो सका। हमारी 
कल्पना अध्यात्म पक्त में ता निस्सीम तक पहुँच गई परंतु ऐहिक जीवन 
का चित्र उपस्थित करने में वह कुछ,.कुंठित सी हो गई। हिंदी की चरम 
उन्नति का काल भक्तिकाव्य का काल है, जिसमें उसके साहित्य के साथ 
हमारे जातीय साहित्य के लक्षणों का सामंजस्य स्थापित हो जाता है। 

धघार्मिकता के भाव से प्रेरित होकर जिस सरस तथा सदर 
साहित्य का रझूजन हुआ, वह वास्तव में हमारे गौरव की वस्तु हे; परंतु 
समाज भें जिस प्रकार धम के नाम पर अनेक ढांग रचे जाते है तथा 
शुरूुडम की प्रथा चल पड़ती है, उसी प्रकार साहित्य भें भी धर्म के नाम 
पर पर्याप्त अनथ होता है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में हम यह अनथी दो 
मुख्य रूपों में देखते हैं। एक तो सांप्रदायिक कविता तथा नीरस 
उपदेशों के रूप में आर दूसरा “कृष्ण” का आधार लेकर की हुई हिंदी के 
अंगारी कवियों की कविता के रूप में। हिंदी में सांप्रदायिक कविता का ' 

युग ही हो गया है आर “नीति के दोहों” की तो अब तक भरमार 

है। अम्य दृष्टियों से नहीं तो कम से कम शुद्ध साहित्यिक समीक्षा की 
दृष्टि से ही सही, सांप्रदायिक तथा उपदेशात्मक साहित्य का अत्यंत निम्न 
स्थान है; क्योंकि नीरस पदावलो में कारे उपदेशों में कवित्व की माता 
वहुत थोड़ी होती है। राधाकृष्ण को आलूवन मानकर हमारे श्टंगारी 
कवियों ने अपने कलुषित तथा वासनाम्य उद्गारों को व्यक्त करने का 
जो ढंग निकाला वह समाज के लिये हितकर सिद्ध न हुआ। यचपि 
आदश की कटपना करनेवाले कुछ साहित्य-समीक्षक इस शटंगारिक कविता 
में भी उच्च आदर्शों की उद्भावना कर लेते हैं, पर फिर भी हम 
चस्तुस्थिति की किसी प्रकार अवहेलना नहीं कर सकते। सब प्रकार की 
श्ंगारिक कविता ऐसी नहीं है कि उसमे शुद्ध. प्रेम का अभाव तथा 
कलुपित वासनाओं का ही अस्तित्व हा; पर यह स्पष्ट है कि पवित्र भक्ति 
का उच्च आदश, समय पाकर, लौकिक शरीरजन्य तथा वासनासूछकूक 
प्रेम मं परिणत हो गया था। ... ह 

यद्यपि भारतीय साहित्य की कितनी ही अन्य जातिगत विशेष- 
ताए है, परतु हम उसकी दो प्रधान विशेषताओं के उपयुक्त विवेचन से 
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ही संतोष करके, उसकी दे एक देशगत विशेषताओं का चर्णव करके यह 
प्रसंग समाप्त करें गे। प्रत्येक देश के कल अथवा भौगोलिक स्थिति 
स्य की देशगत हो अमाव उस देश के साहित्य पर अवश्य पड़ता 
वा मी देशगत है लैर यह प्रभाव बहुत कुछ स्थायी भी दाता है। 
तह संसार के सब देश एक ही प्रकार के नहीं होते । 
जलवायु तथा गर्मी सदा के साधारण विभेदों के अतिरिक्त उनके 
प्राकृतिक दृश्योँ तथा उ्ेर्ता आदि में भी श्ँतर होता है। यदि पृथ्ची 
पर. अ्ररब तथा सहारा जैसी दी्घकाय मसु्भूमियाँ हैं ते साइवीरिया 
तथा रूस के विस्तृत मैदान भी हैं। यदि यहाँ इंगलेड तथा आयले ड जैसे 
जलाबृत द्वीप हैं तो चीन जैसा भूखंड भी है। इन विभिन्न भौगोलिक 
स्थितियों का उन देशों के साहित्यों से संबंध होता है, इसी के हम 
साहित्य की देशगत विशेषता कहते हैं। 
भारत की ससस्‍्यश्यामला भूप्ति में जे निसगंसिद्ध खुषमा है, उससे 
भारतीय कवियों का चिरकाल से अलुराग रहा है। यों ते प्रकति की 
हिंदी की देशगत चाण्ण वस्तुएं भी मज॒ष्यमात्र के लिये आकर्षक 
विशेषताएँ होती हैं, परंतु उसको सुद्रतम विभूतियों में 
मानव चृत्तियाँ विशेष प्रकार से स्मती हैं। अरब 
के कवि मरुस्थलू में बहते हुए किसी साधारण से भरने अथवा ताड़ के 
लंबे लंबे पेड़ां में ही सौंदर्य का अनुभव कर लेते हैं तथा ऊँटें की चाल में 
ही खुंद्रता की कल्पना कर लेते हैं; परंतु जिन्होंने भारत की.हिमाच्छादित 
शैलमाला पर संध्या की सुनहली किरणों की सुषमा देखी है, अथवा जिन्हें 
घनी झमराइयों को छाया में कख कर ध्वनि से बहती निर्मेरिणी तथा 
उसकी समीपवर्तिनी लताओं की पर्सतभ्री देखने का अवसर मिलता है, 
साथ ही जो यहाँ के विशालकाय हाथियों की मतवाली चोर देख चके हैं 
उन्हें अरब की उपयुक्त वस्तुओं में सोंदय्ये तो क्या, हाँ उलछटे नीरसता, 
शुष्कता और भद्दापन ही मिलेगा। साणतीय कवियों के! प्रकृति की 
सुरम्य गोद में क्राड़ा करने का सौभाग्य प्राप्त है; वे हरे भरे उपयरनों में 
तथा खझुंदर जछाशयों के त्ों पर विचरण करते एवं प्रकृति के नाना 
भनेहारी रूपों से परिचित दोते हैं। यही कारण है कि भारतीय कवि 
प्रकृति के संश्लिए तथा सजीव चित्र जितनी मार्मिकता, उत्तमता तथा 
अधिकता से झेकित कर सकते हैं एवं उपमा-उद्प्ेज्ञाओं के लिये जैसी 
सु दर वस्तुओं का उपयोग कर सकते है, वैसा रुखे-सूखे देशों के निवासी 
कवि नहीं कर सकते। यह भारतभूमि की ही विशेषता है कि यहाँ के 
कवियों का प्रकृति-वर्णन तथा तत्समव सौंद्यक्षान उच्च काटि।का होता है। 
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प्रकृति के रम्य रूपा से तत्लीनता की जो अजु॒भूति होती है, 
उसका उपयेग कविगण कभी कभी रहस्यमयी भावनाओं के संचार भें 
भी करते है। यह अखंड भूमंडल तथा असंख्य अह-उपशग्रह, रवि-शशि 
अथवा जलरू-बायु, अग्नि, आकाश कितने रहस्यमय तथा अजय है। 
इनकी खष्टि, संचालन आदि के संबंध में दाशैनिकों अथवा वेज्षानिकों 
ने जिन तत्त्वों का निरूपण किया है वे ज्ञानगम्य अथवा वुद्धिगस्थ होने 
के कारण शुष्क तथा नीरस हैं। काव्यज़गत्‌ में इतनी शप्कता तथा 
नीरसता से काम नहीं चल सकता, अतः कविगण चुद्धिवाद के चक्कर 
मे न पड़कर व्यक्त प्रति के नाना रूपों में एक अव्यक्त किंतु सजीच 
सत्ता का साक्षात्कार करते तथा उससे भावमग्न होते हैं। इसे हम 
प्रकतिसंवंधी रहस्यवाद्‌ कह सकते है, और व्यापक रहस्यवाद का 
एक शअग मान सकते हैं। प्रकृति के विविध रूपों में विविध भावनाओं 
के उद्देक की क्षमता होती है; परंतु रहस्यवादी कवियों के। अधिकतर 
उसके मधुर स्वरूप से प्रयोजन होता है, क्योंकि भावावेश के लिये प्रकृति 
के मनोहर रूपों की जितनी उपयोगिता होती है, उतनो दूसरे रूपों 
की नहीं होती । यद्यपि इस देश की उत्तरकालीन विचारधारा के कारण 
हिंदी में बहुत थोड़े रहस्यवादी कवि हुए हैं परंतु कुछ प्रेम-प्रधान कवियों 
ने भारतीय मनोणय्म दश्यों की सहायता से अपनी रहस्यमयी उत्तियां के 
अत्यधिक सरस तथा हृदयग्राही बना दिया है। यह भी हमारे खाहित्य 
की एक देशगत विशेषता हे। 
ये जातिगत तथा देशगत विशेषताएें तो हमारे साहित्य के 
भावपक्ष की हैं। इनके अतिरिक्त. उसके कलापक्ष में भी कुछ स्थायी 
हिंदी हे कला जातीय मनोदवृत्तियों का प्रतिबिंब अवश्य दिखाई 
की विशेषताएँ देता है। कलापक्त से हमारा अभिप्राय केचल 
शब्द्सघटन अथवा छुदो-रचना तथा विविध 
आलंकारिक भयेगा से ही नहीं है, प्रत्युत उसमें भावों को व्यक्त करने 
की शैलो भी सम्मिलित हे। यद्यपि घत्येक कविता के मूल में कवि का 
व्यक्तित्व श्रतर-निदित रहता है और आवश्यकता पड़ने पए उस कविता 
के विश्लेपण द्वारा हम कवि.के आदशों तथा उसके व्यक्तित्व से परिचित 
हो सकते है, परंतु साधारणतः हम .यह. देखते हैँ कि कुछ कवियों मे 
प्रथम पुरुष एकवचन के प्रयोग की प्रवृत्ति अधिक होती है तथा कुछ 
कवि अन्य पुरुष में अपने भाव प्रकट करते हँ। अगरेजी में इसी 
विभिन्नता के आधार पर कविता के व्यक्तिगत ( 8प्रे)]०९८४४०९ ) तथा 
चस्तुगत ( 00]०८४४४० ) नामक विभेद्‌ हुए हैं परंतु ये विभेद्‌ वास्तव में 


विषय-प्रवेश श््द३ 
कविता के नहीं हैं, उसकी शैली के हैं। दोनों प्रकार की कविताओं में 
कवि के आदशों का अभिव्यंजन होता है, केवछ इस अभिव्यंजन के ढंग 
में अंतर रहता है। एक में चे आदश, आत्मकथन अथवा आत्मनिवेद्न 
के रुप में व्यक्त किए जाते हैं तथा दूसरे में उन्हें व्यंजित करने के लिये 
चर्णनात्मक प्रणाली का आधार अहण किया जाता है। भायतीय क्रवियों 
में दूसरी (वर्णनात्मक) शैली को अधिकता तथा पहली की न्‍्यूनता पाई 
जाती है। यही कारण है कि यहाँ वर्णनात्मक काव्य,अधिक हैं तथा कुछ 
भक्त कवियों की रचनाओं के अतिरिक्त उस प्रकार की कंविता का अभाव 
है, जिसे गीति काव्य कहते हैँ और जो विशेषकर पदों के रूप में 
लिखी जाती है#। ह 
साहित्य के कलापक्त की अन्य महत्त्व-पूर्ण जातीय विशेषताओं से 
परिचित होने के लिये हंमें उसके शब्दू-समुदाय पर ध्यान देना पड़ेगा, 
साथ ही भारतीय संगीतशासत्र की कुछ साधारण बाते भी जान लेनी 
होंगी। -वाक्यरचना के विविध भेदों, शब्दूग्त तथा अथैगत अलंकारों 
और अक्षर मात्रिक अथवा छघु शुरू मात्रिक आदि छुंद्समुदायों का 
विवेचन भी उपयोगी हो सकता है। परंतु एक तो ये विषय इतने 
विस्तृत हैं. कि इन पर यहाँ विचार करना संभव नहीं और दूसरे इनका 
संबंध साहित्य के इतिहास से उतना पृथक्‌ नहीं है जितना व्याकरण, 
अलंकार और पिंगल से है। तीसरी बात यह भी हे कि इनमें जातीय 
विशेषताओं की कोई स्पष्ट छाप भी नहीं देख पड़ती, क्योंकि ये सब बातें 
थोड़े बहुत अतर से प्रत्येक देश के साहित्य में पाई जाती है । 
:.. थद्यपि हमारे शब्द-समुदांय के संबंध में यह चात अनेक बार कही 
जा चुकी है कि यह अत्यधिक काव्योपयेगी है, परंतु साथ ही यह भी 
स्वीकार करनां पड़ता है कि इंसमें क्रियाओं के 
हिंदी का शब्द-समूह सूहम विभेदों तथा अनेक चस्तुओं के आकार-प्रकार 
तथा रुंपंसंग-संबंधी छोटे छोटे अतरों को व्यंजित केरने की क्षमता 
अपेक्ताकत कम है। खये, चंद्रमा, वायु, मेघ तथा कमर आदि कवि- 
हृदयों के स्पश करनेवाली वस्तुओं के अनेक पर्यायंवाची शब्द हें, 
जिससे उनके समयेचित उपयोग में बड़ी खुगमता होती है और जिससे 
काव्य में विशेष चमत्कार आ जाता है। परंत हरीतिमा के श्रनेक भेदों 
अथवा पतक्तियों के उड़ने के अनेक स्वरूपां के व्यंजक शब्द हिंदी में उतने 
नहीं मिलते। खड़ी बोली में तो क्रियापदों कां अभाव इतना खटकता 


...._ # आजकल हिंदी में अँगरेजी के ढंग की [/ए/४0 कविताएं भी लिखी जाने 
लगी हैँ परंठ ऐसी रचनाओं का अभी प्रारंभ हो हुआ है। 


१६४ हिंदी साहित्य 


है कि हम प्रचलित व्याकरण के कुछ नियमों के शिथिक कर नवीन 
क्रियाएँ गढ़ लेने तक का विचार करने छगे.हैँ और “सरसाना” 
“विकसाना” आदि व्रजसाषा के रूपों के भी खड़ी बोली में लेने छगे हैं । 
हि दी में भावों के अज्ुरूप भाषा लिखने का तो पर्याप्त खुभीता हे, परंतु 
प्रत्येक शब्द में भावाजुरूपता ढूढ़ना मेरे विचार में भाषा-शास्त्र के नियमों 
के प्रतिकूल होगा। .संस्कृत के सत्रीलिंग “देवता” का हिंदी में पुल्लिंग 
बनाकर शब्द की भावात्मकता की रक्षा अवश्य हुईं है; पर यह तो केवल 
एक उदाहरण है। इसके विपरीत संस्क्रत के “कर्म” तथा “कार्य” के 
हिंदी में “काम” या “काज” बनाकर कम की स्वाभाविकता, कठोरता 
तथा काये की सच्ची गुरुता भुला दी गई है। कभी कभी ते हम अपने 
स्वभाव-वैषस्य के कारण शब्दों की साथैकता का व्यथ विरोध करते हैं। 
प्रात:कालीन सुषमा की सच्ची द्योतकता “उषा” शब्द में है। हमारे प्राचीन 
ऋषियों ने उस खुषमा पर मुग्ध होकर उसे देवीत्व तक प्रदान किया था 
और वह “सरस्वती” के समकत्त समझी गई थी। उषा के उपरांत ज़ब 
सुषुण्त संसार जागकर क्मक्षेत्र में प्रवेश करता है और वे जब समस्त 
स्थावर-जंगम पदाथे चेतन्य तथा कर्मण्य हो उठते है, उस समय के 
चोतक 'प्रभात? शब्द्‌ की कल्पना स््रीलिंग में करना हमारी अपनी दुर्व 
छता कहलाएगी, “प्रभात” के पुरुषत्व भे उससे कुछ भी अतर न पड़ेगा। 
हमारे यह सब कहने का तात्पये यही है कि यद्यपि हिंदी का शब्द-केश 
बहुत कुछ काव्योपयागी है, तथापि उसमें कुछ चुटियाँ भी हैं। कमी 
कभी उसकी त्र्ियाँ बहुत कुछ बढ़ा-चढ़ाकर कही जाती हैं और भाषा 
के घिकासक्रम की अवहेलना कर उसको जाँच अपने चेयक्तिक विचारों 
के आधार पर होती है। यदि ऐसा न हुआ करे ते हिंदी के शब्दों में 
भावाजुरूपता की योग्यता संतोषजनक परिमभाण में प्रतिष्ठित हो सकती है। 

भारतीय संगीत की सबसे प्रधान विशेषता यह है कि उसमें 
स्वरों तथा रूय का सामंजस्य स्थापित किया गया है। यूरोपीय संगीत 
में लय पर अधिक ध्यान्न दिया गया हे और स्वरों 
के सामंजस्य या राग की बहुत कुछ अवहेलना 
की गई है। इस देश भें अत्यंत प्राचीन काल से संगीत की उन्नति होती 
आई है और श्रनेक संगीतशासत्रीय प्रंथों का निर्माण भी होता आया है। 
यहाँ का प्राचीन संगीत यद्यपि अपने शुद्ध रूप भें अब तक मिलता हे, 
परंतु विदेशीय प्रभावों तथा अनेक देशभेदी के फल-स्वरूप उसकी 'देशी' 
नामक एक विभिन्न शाखा भी हो गई जिसका विकास निरंतर होता 
रहा। हिंदी साहित्य के विकास-काल भें “देशी” संगीत प्रचलित हो 


हिंदी में भारतीय संगीत 


विषंय:प्रवेश ? श्द्र 


चुका था, अतः उधम देशी” संगीत का वहुत कुछ पुट पाया जाता है। 
इसके अतिरिक्त रागों और रागिनियाँ के अनेक भेदों का ठीक ठीक अभि- 
व्यंजन करने की च्वमता जितनी हिंदी ने दिखलकाई, साथ ही जितने 
खुचारु रूप से संगीत के अन्य अवययों का विकास उसमें हुआ है उतना 
अन्य किसी प्रांतीय भाषा में नहीं हुआ। 
- हमारे साहित्य पर उपयुक्त जातिग्रत तथा देशगत भ्रवृत्तियों का 
प्रभाव बहुत कुछ स्थायी है। के 8 दो-एक अन्य प्रासंगिक 
हि सह वात हैं जिनका हिंदी साहित्य के विकास से 
की , अब घनिष्ठ संबंध रहा है तथा जिनकी छाप हिंदी 
श्ण ४ खाहित्य पर स्थायी नहीं तो चिरकालहिक अवश्य 
है। पहली वात यह है कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक युग के पहले ही 
संस्कृत साहित्य उन्नति की चरम सीमा तक पहुँचकर अधःपतित होने 
लगा था। जीवित साहित्यों में नवीन नवीन रचना-प्रणालियां के 
आविभांव तथा अन्य अभिनव उद्भावनाओं की जो प्रकृति होतो 
, उसका संस्क्षत में अभाव हो चरढा था। अनेक रीति ग्रंथों का 
नर्माण हो जाने के कारण साहित्य में मतिशीरूता रह ही नहीं 
गई थी। नियमों का साम्राज्य उसमें विशज रहा था, उनका 
उल्लंघन करना तत्कालीन साहित्यकारों के लिये असंभव सा था। वे 
नियम भी ऐसे बेसे न थे, थे बहुत ही. कठोर तथा कहीं कहीं बहुत ही 
अ्रस्वाभाविक थे। इन्हीं के फेर में पड़कर साहित्य की स्वाभाविक 
प्रगति रुक सी गई थी और तत्कालीन संस्क्रत म॑ं जीचन की गति तथा 
उल्लास नाम मात्र को भी नहीं रह गया था। संसक्ृत कविता 
अलंकारों से छदी हुई जीवन-हीच कामिनी की भाँति निष्प्म तथा 
निस्सार हो चुकी थी। -हिंदी के_स्व॒तंत्र विकास में संस्क्तत के इस 
स्वरूप ने बड़ी बड़ी. रुकाव् - डालीं । , एक . तो इसके परिणाम-स्वरूप 
हिंदी काव्य का क्षेत्र बहुत कुछ परिमित हो गया; और दूसरे हिंदी भाषा 
भी स्वाभाविक रूप से विकसित न होकर वहुत दिनों तक अव्यवस्थित 
बनी रही। यदि हिंदी के भक्त कवियों ने अपनी प्रतिभा के बल से 
उपयुक्त दुष्परिणामों का निवारण करने की सफल चेश्टा न की होती तो 
दिंदी की आज कैसी स्थिति होती, यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता | 
खेद है कि सक्त कवियों की परंपरा के समाप्त होते ही हिंदी के कवि 
फिर संस्कृत साहित्य के पिछले स्वरूप से प्रभावान्वित होकर उसका अनु- 
सरण करने ऊूगे, जिसके फल-स्वरूप भाषा में तो सरकता तथा पौढ़ता 
आ गई, परंतु भावों की नवीनता तथा मौलिकता बहुत कुछ जाती रही। 


श्ददद हिंदी साहित्य 


ध्यान देने की दूसरी बात यह है कि हिंदी साहित्य का संपूर्ण 
युग अशांति, निराशा तथा पराधीनता का थुग रहा है। हिंदी के 
प्रारंभिक काल में देश स्वतंत्र अवश्य था परंतु उस समय तक उसकी 
स्वतंत्रता में वाधाएँ पड़ने रूग गई थीं और उसके सम्मुख आत्मरत्ता 
का कठिन प्रश्न उपस्थित हो चुका था। देश के लिये वह हलूचखल 
तथा अशांति का थुग था। उसके उपरांत वह युग भी आया जिसमें 
देश की स्वतंत्रता नष्ट हो गई और उसके अधिकांश भाग भें विदेशीय 
तथा विजातीय शासन की भ्रतिष्ठा हो गई। तब से अरब तक थोड़े बहुत 
अंतर से वैसी ही परिस्थिति बनी है। हमारें संपूर्र साहित्य में करुणा 
की जो एक हलकी सी अंतर्धारा व्याप्त मिलती है वह इसी के परिणाम- 
स्वरूप है। पुरानी हिंदी के सम्रस्त साहित्य में नाटकों, उपन्यासों तथा 
अन्य मनोर॑जक साहित्यांगों का जो अभाव दिखाई देता है, चहं भी बहुत 
कुछ इसी कारण से है। केवल कविता में ही जनता की स्थायी 
भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई और घही उनका इतिहास हुआ। 
सामाजिक मनोरंजन के एक पंसुख साधन नाटक-रंचना का विधान भी 
न किया जा सका। देश की पर॑तं॑तन्रंता संवेतामंखी साहित्यिक उन्नति 
में वाधक ही सिद्ध हुई। । ह 

अब तक जो कुछ कहा गया है उससे हिंदी साहित्य का स्वरूप 
संमभने में थोड़ो बहुत सहायता मिल सिकती है; अथवा अधिक नहीं 
ते उसकी कुछ स्थायी विशेषताओं का ही शान 
हो। सकता है, परंतु केव॑ल ऊुंछ विशेषताओं के 
प्रद्शन से, साहित्य की आंशिक भूलक दिंखा देने से ही, साहित्य का 
इतिहास पूरा नहीं हो सकता। उपयुक्त बाते ते केवल एक सीमा 
तक उसके उद्देश की पूर्ति कंस्ती हैं। किसी साहित्य के इतिहास का 
ठोक ठीक ज्ञान प्राप्त करने के लिये फेवर उंस साहित्य की जातिगत या 
देशगत भवृत्तियाँ को ही जानना आवश्यक नहीं होता, चयन विभिन्न 
कालों भें उसकी कैसी अवस्था रही, देश के सामाजिक, धारमिक तथा 
कला-कौशल संबंधी आँदोलनों के उस पर कैसे कैसे प्रभाव पड़े, किन 
किन व्यक्तियों की प्रतिसा ने उसकी कितनी और कैसी उप्नति की, ऐसी 
अनेक बातों का जानना भी अनिवाये होता है। ऊपर के विवेचन में 
साहित्य के जिस अंग पर प्रकाश डालने की चेष्टा की गई है, वह प्रायः 
उसका स्थिर अंग है, परंतु उसका प्रगतिशील अंग भी होता है और 
यह प्रगतिशीछू अंग ही विशेष महत्त्वंपूण होता है। समय परिवतेनशील 
है ओर समय के साथ देश तथा जाति की स्थिति भी बद्रूती रद्दती है। 


प्रगतिशील साहित्य 
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जनता के इसी स्थिति-परिवरतन के साथ उसकी चित्तवृत्तियाँ सी और की 
और हो जाती हैं; साथ ही साहित्य भी अपना स्वरूप बद्कूता लता 
है। हिंदी साहित्य को भ्री बहुत कुछ ऐसी ही अवस्था रही है। देश 
के महत्वपूर सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक आदि आदोलनों से 
उसके स्वरूप में बड़े बड़े परिवर्तन उपस्थित हुए हैं और कमी कमी तो 
उसकी अवस्था विलकुल और की जऔर दो गई है 
यदि हम विगत नौ सौ वर्षों की हिंदी साहित्य की घरगति 
का सिंहाचलाकन करें तो कालक्रमाठुलार उसके अनेक विभाग 
हिंदी दाद ओ दिखाई देंगे। उसके प्रारंभिक कार में चीर 
अ्लिमाते गाथाओं तथा अन्य प्रकार की चीरोल्ला 
कविताओं फी भ्रधानता दिखाई देती है, यद्यपि 
उस फाल की कविता में श्टगार अथवा प्रेम की सी रूूक पाई 
जाती है, तथापि वे वीरता की पुष्टि के लिये आए हैं, स्वतंत्न रूप में 
नहीं। जब जव वीरों के वीरता अथवा साहस का प्रदशन करना 
हवता था, तव तव कविगण श्टंगार की किसी मूर्तिमती रमणी की भी 
आयेजना कर लेते थे और उसके स्वयंचर आदि की कर्पना द्वारा 
अपनी चीरगाथाओं में श्रधिक रेोचकता का समावेश करने का प्यल 
करते थे। यही उस कार की विशेषता थी। इसके उपरांत हिंदी 
साहित्य अपने भक्तियुग में स्‍्रवेश करता है और उसमें वैष्णव तथा 
सूफी काव्य की प्रचरता देख पड़ती है। रामसक्त तथा कृप्णभक्त कवियों 
का.यद युग हिंदी साहित्य का स्वरणश्यंग समझा जाता है। इसमें 
हिंदी कविता भावों और भाषा दोनों की दृष्टि से उन्नति की चर्म 
सीमा तक पहुँच गई। दिदी कविता की इस अभूतपूर्व उन्नति के 
विधायक कवीर, जायसी, तुलसी तथा सूर आदि महाकवि हो गए हे 
जिनकी यशोगाथा हि दी साहित्य फे इतिहास में अमर हो गई है। इस 
युग के सम्ततत होने पर हिंदी में श/ंगारी कविता की अधिकता हुई और 
शीति-त्रर्थों की परंपणा चली। हमारे साहित्य पर मुगरू-खाम्राज्य की 
' चंत्कालीन सुख-सयृद्धि तथा तत्संभव विलासिता की प्रत्यक्ष छाप दिखाई 
देती है। कला-कैशल की अभिवृद्धि के साथ साथ हिंदी कविता में भो 
कलापक्ष की प्रधानता हो गई और फारसी-साहित्य तथा संस्छत- 
साहित्य के पिछले स्वरूप के परिणाम में हिंदी में मुक्तक काव्य की 
अतिशयता देख पड़ने छगी। यद्यपि इस युग में शुद्ध भेम का चित्रण 
करनेचाले रसखान, घनानंद्‌ तथा ठाकुर आदि कवि भी हुए और साथ 
दी भूषण आदि चीर कवियों का भी यही युग था, तथापि इसके प्रति 
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निधि कवि देव, विहारी-तथा पद्माकंर आदि ही कहलाएँगे। इनकी 
परंपरा वहुत दिनों तक चलती रही। अत में भारते दु हरिश्चंद्र 
के साहित्याकाश में उदित होते ही हिंदी में एक- नवीन प्रकाश फैला । 
यद्यपि इसकी स्व-प्रधान विशेषता गद्य-साहित्य का विकास भानी जा 
सकती है पर यह नवीन प्रकाश सर्वतेमुखी था। इस यग के साहित्य 
में पश्चिमीय प्रणालियों तथा आदर्शों की बहुत कुछ छाप पड़ी है और 
हिंदी एक नवीन रुप में ढल गई सी जान पड़ती है। हिंदी ही क्यों, 
अन्य भारतीय भाषाएँ भी बहुत कुछ पाश्चात्य भावों के येाग से प्रगतिशील 
हो रही हैं। इसे हम नवीन विकास का यग मान सकते है। अतएच 
हम हिंदी साहित्य का कालविभाग संक्षेप में इस प्रकार कर सकते है--- 
आदि युग ( वीरगाथा का यग--संवत्‌ १०४० से १४०० तक ) 
पूर्व मध्य यग ( भक्ति का युग--संवत्‌ १४०० से १७०० तक ) 
' उत्तर मध्य यग ( रीति-प्र'थों का यग--संवत्‌ १७०० से १६०० तंक ) 
आधुनिक यग (नवीन विकास का युग--संवर्त्‌.१६०० से अब तक )। 
'. पर॑तु उपर्युक्त कालूविभाग तथा अत्येक काल की विशेषताओं के 
प्रदर्शन से हमारा यह आशय नहीं है कि एक कप के समाप्त दे 5 
५ काव्य-धारा दूसरे दिन से ही दूसरी दिशा बंह 
कालविभाग की नुटियाँ >गी और न यही--अभिप्राय है कि उन विभिन्न 
कालों में अन्य प्रकार की रचनाएं हुई - ही नहीं। ऐसा समझना तो 
भानां साहित्य के गणितशास्त्र की श्रेणी में मान लेना होगा; ओर साथ 
ही कवियों के उस व्यक्तित्व का अपमान कंरना होगा जो देश तथा कॉलर 
कालों का परिवर्तेन बहुधा आकस्मिक हुआ करता है। राजनीतिक 
तथा सामाजिक स्थितियाँ धीरे धीरे बदलती हैं, एक ही द्न में वे परि 
वर्तित नहीं हो जाती । इसी प्रकार काव्यधारा भी धीरे धीरे अपना पुराना 
स्वरूप बद्छती तथा नवीन रूप धांरण करती हें, चह कभी एक दम से नया 
मार्ग नहीं भ्रहण करती। दूसरी बात यह है कि खाहित्य कोई यांत्रिक 
क्रिया नहीं है कि सामाजिक आदि स्थितियों के बदलते ही तुरंत बदल 
जाय। कभी कभी ते।| साहित्य. ही आगे. बढ़कर समाज का नियंत्रण 
करता है और उसे नए मार्ग पर छाता है, साथ ही यह भी सत्य है कि 
किसी किसी काल में सामाजिक अथवा राजनीतिक आदि स्थितियों के 
खुधर जाने पर भी साहित्य पिछड़ा ही . रहता है और बड़ी कठिनता से 
समाज के साहचये में आता है, उसके अल्ञकूछ होता है। कहने का. 
तात्पय यही है कि यद्यपि साहित्य का समाज की विभिन्न स्थितियों से 
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बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है परंतु वह संबंध ऐसा यांत्रिक तथा कठोर 
नहीं होता कि साहित्य उन स्थितियों की अवहेलना न कर सके और 
स्वतंत्र रीति से उसका विकास न हो सके। 

साहित्य के इतिहास में काछविभाग कर लेने से उसकी विभिन्न 
कारों की. स्थिति समभने में खुगमता तो अवश्य होती है, परंतु साथ ही 
यह बात भी न भूल जानी चाहिए कि साहित्य एक वैयक्तिक कछा है; 
और पत्येक वड़े साहित्यकार की अपनी बैयक्तिक विशेषताएँ होती हें। 
यथपि ये विशेषताएँ देश और कांल से बहुत कुछ निरूपित होती हैं, 
तथापि इनमें साहित्यकार के व्यक्तित्व की भी छाप होती है। प्रतिभा- 
शाली तथा विचत्लण कवि अथवा लेखक कभी कभी स्वतंत्र रीति से 
वाणी के विलास मे प्रवृत्त होते हैं और समाज की साधारण स्थितियों 
का उन पर कुछ भी भाव नहीं पड़ता। अधिकतर यही देखा जाता 
है कि जो कवि जितना ही अधिक स्वतंत्र तथा मौलिक विचारवारा 
होता है, चह समाज की रूकीर पर चलना उतना ही अधिक अस्वीकांर 
करता है और उतना ही अधिक वह साहित्य के साधारण प्रवाह से दूर 
पहुँच जाता.है। हिंदी के प्रमुख वीर कविताकार “भूषण” ने देश भर 
में विस्तृत रूप में व्याप्त श्टंगार-परंपरा के युग में जिस स्वतंत्र पथ का 
अचलंबन किया उससे हमारे इस कथन का प्रत्यक्ष रीति से समथेत्र 
होता है | ऐसे श्रन्य उदाहरण भी उपस्थित किए जा सकते हैं परंतु ऐसा 
करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । साहित्य-करछा की यही 
विशेषता देखकर साहित्य के कुछ इतिहासलेखक उसका कालविभाग न 
करके उसके मुख्य मुख्य कवियों तथा लेखकों को ही कालनायक मान 
लेते तथा उन्हीं के सबंध में अपने विचार प्रकट करते है । 

परंतु मेरे विचार से मध्यम पथ का भ्रहण श्रेयस्कर होगा। यह 
' पथ ग्रहण करने से एक ओर तो हम साहित्य पर कार की अनेक 
स्थितियों का प्रभाव दिखला सरकंगे ओर दूसरी 
ओर खाहित्यकारों की वेयक्तिक विशेषताओं का 
प्रदर्शन भी कर सकगे। वास्तव में साहित्य के इतिहास का सच्चा 
शान तभी हो सकता है जब विभिन्न काछो की सामाजिक, राजनीतिक 
तथा धामिक आदि स्थितियों से उसके सबंध का निरूपण होता जाय 
साथ ही उसकी वे विशेषताएं भी स्पष्ट होती जाय जो प्रतिभाशाली 
तथा विचक्षण कवियों और लेखकों, से उसे प्राप्त होती हैं। इस पुस्तक 
में इसी शैली के अजुकरण का प्रयत्न किया जायगा। 
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त्रुटियों का प्रतिकार 


श्र 


दूसरा अध्याय 
भिन्न भिन्न परिस्थितियों 


हम पहले अध्याय में यह कह चुके हैं कि देश ओर काल से साहित्य 
का अविच्छिन्न संबंध है, ओर पत्येक देश के विभिन्न कालों की सामाजिक, 
राजनीतिक और धार्मिक आदि स्थितियों का प्रभाव उस देश के साहित्य 
पर पड़ता हैं। जिस प्रकार साहित्य-कला में देशगत और कालगत भेद 
होते है, उसी प्रकार अन्य रूलित कलाएँ भी देश ओर कार के अनुसार 
अपना रूप वदला करती है। साहित्य का विकास ठीक ठीक तभी 
हृद्यंगम हो सकता है जब अन्य ऊलित कलाओं के विकास का इतिहास 
भी जान लिया जाय और उनके विकास का स्वरूप समभने का प्रयास 
किया जाय। अतः हिंदी साहित्य के विकास का इतिहास लिखने से 
'पहले उत्तर भारत की उन राजनीतिक और सामाजिक आदि प्रगतियों 
का जान लेना भी आवश्यक है जिनसे प्रसावान्वित होकर हिंदी साहित्य 
पुष्पित और पतकवित हुआ है, और जो उसके विकास भें - सहायक हुई 
हैं। इसी प्रकार वास्तुकला, सूतिकका, चित्रकछा, सगीतकका आदि 
विभिन्न छलित कलाओं की प्रगति भी समझ लेनी चाहिए, क्योंकि 
साहित्यकला भी इन्हीं में से है और उनमें सबसे ऊँचे स्थान -की अधि- 
कारिणी है। अतएुव इस श्रध्याय में हम उत्तर भारत की राजनीतिक 
सामाजिक सांप्रदायिक तथा धार्मिक आदि अवस्थाओं का और अगले 
श्रध्याय में उस काल की रलित कलाओं का संक्षेप में दिग्द्शन।करावेगे | 
हिंदी साहित्य के विकास से ठीक ठीक परिचित होने के लिये उपयुक्त 
दोनों बातों का जान लेना बहुत आवश्यक है 
उत्तर भारत में हपेवद्धन अतिम हिंदू सम्राट हुआ जिसने अपने 
प्रभाव, वछ और शौये से समस्त उत्तरापथ में अपना एकाधिपत्य स्थापित 
पूर्वामास किया और जो अपनी धममचुद्धि तथा शासननीति 
के कारण प्रजा के सुख-समख्॒द्धि-पूण करके देश के 
महान शासकों की श्रेणी में भपतिष्ठित हुआ । उसके शासनकाल भे 
भारत ने चह शांति और खझुव्यचस्था पाई थी जो उसे विशाल मौय तथा 
शुप्त साम्राज्यों में ही मिली थी। उस काल के चीनी यात्री हुएन्सांग 
फे वर्णनों में तत्कालीन सामाजिक स्थिति का जो दिव्य चित्र दिखाई 
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पड़ता है, उसकी समता इस देश के इतिहास में कठिनता से मिल 
सकती है।. धार्मिक अवस्था भी बहुत ही संतोषजनक थी। यचपि 
वौद्ध धमं अपनी चरम उन्नति के उपरांत शिथिल पड़ता जा रहा था 
और वैदिक ब्राह्मण धर्म की फिर से प्रतिष्ठा होने रूगी थी; पर यह कार्य 
बड़ी ही शांति के साथ, विप्लव-विद्रोह-रहित रूप भें हो रहा था। 
हषंबरद्धन स्वय॑ धर्मप्राण सपति था; पर उसमें वह धार्मिक कट्टरपन 
नाम को भी नहीं था जिससे क्रांति और हिंसा को प्रश्रय मिला करता 
है। तक और वुद्धि की महत्ता से अपने अपने धर्म का प्रचार करने 
का अधिकार सबको था; और राज्य की ओर से भी समय समय पर 
ऐसी धामिक सभाएँ हुआ करती थीं, पर उनमें पक्तपात या विद्धेष का 
भाव नहीं रहता था। इस प्रकार की धार्मिक उदारता हषंवर्द्धन की 
उन्नति का मुख्य कारण थी। अजा भी उसकी उदार नीति और खुचारु 
शासन से प्रसन्न होकर राजसक्त वनी थी। सायंश यह कि क्‍या 
राजनीतिक, क्या सामाजिक और क्या धार्मिक सभी दृष्टियों से हर्षचरद्ध न 
का शासनकाल देश के लिये वहुत ही कल्याणकर हुआ और उसमें 
भारत के बल-बैमव की भी विशेष दृद्धि हुई। | 


शादि काल 


हर्षवर्धन की झुत्यु विक्रम संवत्‌ ७०४ में हुईं। उसके पीछे का 
भारतवर्ष का इतिहास आपस के लड़ाई भगड़ों 3283 इतिहास है। हे 
'जॉल्कति की सत्यु के साथ ही हिंदुओं के श्रतिम साम्राज्य 
जि का झअत हो गया और देश खंड खंड होकर विभिन्न 
अधिपतियों के हाथों म॑ चका गया। हर्ष के साम्राज्य के भिन्न भिन्न 
अशों पर अनेक खड-राज्य स्थापित हुए जो आधिपत्य के लिये आपस 
में लड़ते रहे। इनमें मुख्य तोमर, राठौर, चौहान, चालुक्य ओर च॑देल 
थे। इनकी राजधानियाँ दिल्ली, कन्नौज, अजमेर, धार ओर कालिंजर में 
थीं। हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास उस समय से आरंभ होता है 
जब ये राज्य स्थापित हो चुके थे । 
यद्यपि मुसलमानों का भारतवर्ष में पहले पहल आगमन खलीफा 
उमर के समय में संवत्‌ ६६३ में हुआ था ओर इसके अनंतर सिंध पर 
निरंतर उनके आक्रमण होते रहे थे, पर ये आक्रमण लूट-पाट के उद्देश 
से होते थे, राज्य स्थापन की कामना से नहीं होते थे। पीछे से ये 
लोग यहाँ वसने और जीते हुए प्रदेश पर अपना शासंनाधिकार जमाने 
के अभिकठाषी हुए। कुछ राजवंश मुलतान, मनसूरा आदि में स्थापित 
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हुए और सैयदों ने सिंधु-तर्लों के प्रदेश पर अपना अधिकार जमाया। 
इस प्रदेश पंर मुसलमानों के इन आक्रमणों का कोई रुथायी प्रभाव नहीं 
पड़ा। उन्होंने अपने शासन के जो कुछ चिह्न छोड़े, वे वड़ी बड़ी इमारतों 
के भम्नावशेष मात्र हैं, जो आक्रमणकारियों की ऋ्रता और श्रत्याचार के 
स्मारक स्वरूप अब तक चतैमान हैं। उन मुसलमानों का भारतीयों की 
संस्क्ृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पर यहाँ की संस्क्ृति के प्रभाव से ये 
अछूते नहीं रह सके। इस संबंध में डाक्टर इश्वरीप्रसाद अपने भध्य- 
कालीन भारत के इतिहास में लिखते है--- 

“यह निस्सकोंच होकर स्वीकार करना पड़ेगा कि सिंध पर 
अरवा की विजय इस्लाम के इतिहास भें कोई विशेष महच्चपूरं राज- 
नीतिक घटना नहीं है, परंतु इस विजय का छुसलमानों की सस्क्षति पर 
बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। जब अरववबासी भारतवर्ष में आए तब चे 
इस देश क्वी उच्च सभ्यता देखकर चकित हो गएण। हिंदुओं के उच्च 
दाशैनिक सिद्धांत तथा उनकी चुद्धि “की तीत्रता और पांडित्य- आदि 
देखकर उन्हें बड़ा आश्यये हुआ। सुसलमानों का सर्वेश्रेष्ठ धामिक 
सिद्धांत एक ईश्वर की कल्पना है, पर यह तो हिंदू महात्माओं और 
दाशैनिकों को बहुत पहले से मालूम था। उच्च कलाओं में हिंदू वहुत 
बढ़े चढ़े थे। भारतीय सगीतज्ञ, वास्तुककाकार तथा चित्रकार भी 
अरबो की दृष्टि में उतने ही आदरणीय थे जितने भारतीय द्शैनशास्त्री 
ओर पंडित थे। राज्यशासन-नीति आदि व्यावहारिक विषयों में अरबों 
ने हिंदुओं से बहुत कुछ सीखा। चे उच्च पदों पर ब्राह्मणों को ही नियुक्त 
करते थे। इसका कारण यही था कि वे ज्ञान में, अजुभव में और कार्य 
कुशलरूता भे अधिक दक्त थे। अरब संस्कृति के अनेक अवयवब, जिन्हे 
थुरोप ने भचुरता से ग्रहण किया था, भारत से हीं प्राप्त हुए थे। उस 
समय भारतवर्ष बुद्धि के ऊँचे घरातलछ पर स्थित था और अनेक यवन 
विद्दान्‌ भारत के बोद्ध तथा ब्राह्मण पंडितों से दर्शन, ज्योतिष, गणित, 
आयुर्दद्‌ तथा रसायन आदि विद्याण सीखते थे। बगदाद के तत्का- 
लीन द्रवार भें भारतीय पंडितों का सम्मान होता था और खलीफा 
मसूर ( सवत्‌ ८१०-३१ ) के समय भें सारत से कुछ अरव घविटान बअह्म- 
गृप्त-रचित अह्मसिद्धांत और खंड-खाद्यक नामक अँथ ले गए थे। इन्हीं 
पुस्तकों से पहले पहल अरबों ने ज्योतिष शास्त्र के प्राथमिक सिद्धांतों 
को समझा था। खलीफा हारू (८४३-८६५ ) के वजीरों से, जो घरमक- 
चंशीय थे, हिंदुओं की विद्या को वड़ा शोत्साहन मिला । यद्यपि चरमक- 
परिवार ने इस्छाम घमम रुवीकार कर लिया था, फिर भी वे उसमें विशेष 


भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ श्जरें 


अनुरक्त नहीं थे। हिंदू धर्म की ओर प्रवृत्ति होने के कारण उन्होंने 
अरव के अनेक विद्वानों को आयुर्वद, ज्योतिष, कृषि तथा अन्य विद्याओं 
की शिक्षा भाप्त करने के लिये भारत में भेजा था। परंतु यह अवश्य 
स्वीकार किया जाना चाहिए कि मुसलमानों ने भारत से प्राप्त ज्ञान को 
लौकिक आवरण देकर थुरोप के सामने एक नवीन रूप में रखा। 
युरोपीय विचारों के लिये यह उपयुक्त भी सिद्ध हुआ। हेवेल साहब 
के इस विचार का समर्थन करने को अनेक प्रमाण हैं कि इस्लाम की 
किशोरावस्था में उसे भारत ने ही शिक्षा दी थी, यूनान ने नहीं। भारत 
ने ही उसके दशन-तच्व मिरूपित किए थे और प्रेम-विशिष्ट धार्मिक 
आदशों को स्थिर किया था। भारत की ही प्रेरणा से मुललमानों के 
साहित्य, कला और शिल्प आदि को खुचारु स्वरूप मिले थे।” 
परंतु सस्क्तति की दृष्टि से हिंदुओं पर विजय न पा सकने पर भी. . 
धीरे धीरे सुसलमानों का आ्रात॑ंक बढ़ता गया और उनके आक्रमण चहुत 
कुछ दृढ़ और नियमित हो गए। हिंदू बिलकुल निर्बल नहीं थे, उचकी 
सेनाएँ बछूवती थीं, पर दाशंनिक वाद-विचाद और अहिंसा आदि पर 
विश्वास करनेबाली जाति वहुत दिनों तक अपनी रक््ता नहीं कर सकी। 
यद्यपि उस समय हिंदुओं के वर्शभेद्‌ के कारण झाजकलर का सा जातीय 
कट्टरपन नहीं आ सका था, परंतु सघटित होकर यवन-शक्ति का विरोध 
करने में हिंदुओं की समस्त शक्ति एकत्र नहीं हो सकी। ब्राह्मणों में 
शेव शाक्त आदि चिभेद्‌ भी हो चले थे और क्षत्रियाँ में तो आपस की 
छीना-भपटी छगी ही थी। इस प्रकार जातीय शक्ति विश्टेखल होकर 
पराधीनता की वेंड़ी पहनने के तैयार हो गई थी। 
इसी समय गजनी के खछुलतान महसूद के प्रसिद्ध आक्रमण प्रारंभ... 
हुए। देश का अनंत धन-जन छीना गया । मंद्रि तोड़े गए, कला के 
राजनीतिक अवस्था. उर्वेस्तम निदर्शन नष्ट कर दिए गए। फिर भी 
राजपूत राजाओं की नींद न खुली, उनका आपस 
का विद्वेप वना ही रहा। अत में जब गज़नी साम्राज्य के उखड़ जाने 
पर गोर प्रदेश के अ्रधिपति ने यचन-शक्ति का नवीन संघटन किया 
तब सुखछमानों की नीति में विलकुल परिवर्तन हो गया। इसके पहले 
उनके आक्रमणों का मुख्य उद्द श लुट-मारकर काफियों को - तंग करना 
ओर इस देश की अठुल धन संपत्ति को विदेश ले जाना तथा यहाँ के 
निवासियों को गुलाम बनाना था, पर अब वे भारत पर राजनीतिक 
आशिपत्य जमाने का प्रयत्न करने लगे। मुहम्मद गोरी ने पहले तो 
पंज्ञाव प्रदेश का एक विस्तृत भूमाग हस्तगत किया ओर फिरं उत्तर 
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भारत के पसिद्ध राजपूत राज्यों पर चढ़ाई करने का आयोजन किया। 
हिंदू शक्ति दिल्‍ली के प्रसिद्ध चौहान अधिपति पृथ्वीराज की अध्यक्षता 
में एक बार जागी और गोरी को अनेक वार हारकर भागना और कैद 
होना पड़ा, पर वंघुभाव-समन्वित यवन सेना के सामने हिंदू बहुत समय 
तक नहीं ठहर सके। पारस्पारिक रूगड़ों मे ही उनका बहुत कुछ ह्ास 
हो गया था। फलत: मुहम्मद गोरी ने सवत्‌ १२४६ में प्रसिद्ध तराई की 
लड़ाई में हिंदुओं को पराजित कर दिया। यवन छुड़सवारों का चह 
पराक्रम हिडुओं को हताश करने भें सहायक हुआ । इसके उपरांत ऋरमशः 
कन्नोज आदि के विस्तृत हिंदू राज्य भी मुसलमानों से पादाक्रांत हुए और 
थोड़े समय में ही पंजाब से लेकर वंगाल तक यवन भंडा फहराने छूगा। 
कन्नौज के तत्कालीन नरेश जयचंद ने मुहम्मद गोरी से मिलकर प्रथ्वी- 
राज को हराने का पड्यंत्र रचा था, अतः इतिहास में उसका नाम राष्ट्र 
के साथ विश्वासघात करनेवालों की श्रेणी में लिखा गया है। पर वास्तव 
भें सारी जाति को ही भारत का स्वातंत्रय खोने का अपराधी मानना 
उचित होगा। जयचंद की प्रचृत्ति उस समय के समस्त खडाधिपतियों 
की प्रवृत्ति हो रही थी, नहीं तो एक जयचंद के विश्वासघात से सम्रस्त 
देश का पराजित होना कभी संभव नहीं था। 

यचपि देश ने अपनी स्वतंत्रता खेकर उन समस्त संकटेों का 
सामना किया जे एक परतंत्र देश के! करने पड़ते हैँ, पर सुसलमानों के 
शासन से कुछ छाभ भी हुण। यह ठीक है कि हिंदू आत्मसम्मान खो 
वेठे, उनके गौरव का हास होा। गया और विजञातीय तथा विधर्मी शासन 
के प्रतिष्ठित होने के कारण यहां की धामिक तथा सामाजिक व्यवस्था 
को बड़ा धक्का लगा, पर॑तु जो जाति छुद्र स्वार्थों के चशीभूत होकर 
अपनी राष्ट्रीयवा का अज्ञभव नहीं कर सकती, उसे ऐसा ही फल मिलता 
है। इसमे आश्चये की कोई बात नहीं। मुसलमानों के राज्य स्थापन 
के उपरांत उनकी भाषा और उनके धर्म का पचार भी हुआ, ओर कुछ 
निरंकुश शासकों ने तलवार के वल से धम का प्रचार किया और यहाँ 
की समाजनीति को उलट-पुलट डालने में पाशविक बल की सहायता 
ली। समाजनीति के झुव्यवस्थित सचालन के लिये जिस अनुकूछ 
राजशक्ति तथा अन्य चातावरण की आवश्यकता होती है वह हिंदुओं 
को चहुत कम पाप्त हुईं, फछतः उनके सामाजिक बंधन बहुत कुछ 
शिथिल और अनियमित हो गए। परंतु साथ ही हमको यह भी 
स्वीकार करना पड़ेगा कि यवन शासन के स्थापित हो जाने पर एक 
सीमा तक उस खुख और समृद्धि का कारू आया जो विशाल साप्नाज्यों 
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में ही प्राप्त हो सकता है, हूटे फूडे और संघपूर्ण खंड राज्यों में नहीं 
मिल सकता। इसके अतिरिक्त नंचीन यवनशक्ति में जो सजीवता और 
उत्साह था, उससे यहाँ के चायुमंडक को एक अभिनव चेतना मिली 
ओर अनेक क्षेत्रों में चचीन प्रगति का आरंस हुआ। मुसलिम कंठछा के 
संयोग से भारतीय करा एक नए साँचे में ढली और मुसलमानों की 
बाहरी “तहजीव” ( शिष्ठता ) का भी हम पर बहुत कुछ प्रभाव पड़ा। 
साहित्य के कछेनच्र में भी परिचतेन हुए। अरबी भाषा का एक अच्छा 
साहित्य था, जिसे यहाँ के निवासियों ने थोड़ा चहुत अरहण किया। 
आज़ हम साधारण बोल-चाल में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, उसमें 
मुसलमानों की अरवी और फारसी भाषाओं के शब्दों का भी कम 
मेल नहीं य्हता । 
जिस समय राजनीतिक क्षेत्र मं मुसलमानों का असाव वढ़ रहा 
था और उनके आक्रमण तथा राज्य-स्थापन के कार्य शीघ्रता से चल रहे 
थे, उस समय भारत की धामिक परिस्थिति 
तथा सामाजिक अ्रवस्था भे भी परिवतंन हो रहा 
था। हम पहले ही कह चुके हैँ कि हृषवरद्धन के समय से ही बौद्ध घमे 
का हास होने रगा था। उस हास के कई कारण वतलाए जाते हैं 
परंतु उसकी अ्रवनति का प्रधान कारण बुद्ध के उपदेशों का लोक-धमे 
के रूप भें प्रतिष्ठित न हो सकना ही था। वे डपदेश केचक् चेयक्तिक 
साधना के उपयुक्त थे और उन्हें समाज अहण नहीं कर सका। बौद्ध 
थम जिन उच्च आदशों पर अधिष्ठित है, उनका पाछून साधारण जनता 
न कर सकी। तत्कालीन संघों में अनाचार बढ़ने लगा और स्थविर 
भी चिलासी और घनलेलुप हो गएण। यह चुद्ध के उपदेशों के सर्वेथा 
विपशीत था। बुद्ध ने जिस सरल और: त्यागपूर्ण जीवन का आदर 
स्थापित किया था, वह उनके . अलज्ञयायियों में प्रतिष्ठित न हो सका। 
उसी अचसर पर ज्षत्रिय चृपतियों की उम्र मनोवृत्तियोँ के सामने बौद्ध 
अहिंसावाद ठहर न सका और उसके अल्ुयायी कम होने छगे। ऐसी 
परिस्थिति में महात्मा शंकर का आविर्भाव हुआ, जिनकी तीत्र विवेचन- 
शक्ति और अद्भुत ज्ञान का सहारा पाकर हिंदू धमै.नव जीवन प्राप्त 
करके जाग उठा। शंकर स्वामी के गा डद्ध द्ग्विजय के फल-स्वरूप 
वौद्ध घमे का समस्त उत्तर भारत से-<एपछन हो गया और उसे 
विहार के कुछ विहारों में ही शरण लेनी पड़ीं। विक्रम की तेरहवीं 
' शताघ्दी के मध्य में जब छुसलूमानों का आक्रमण विहाए पर हुआ तब 
रहे सहे बौद्ध सी लुप्त हो गए और इस प्रकार इस देश में उस घमम का 


सामाजिक अवस्था 
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अस्तित्व ही प्रायः मिट सा गया जो किसी ससय देशव्यापी हो रहा था। - 
वैदिक हिंदू धर्म की पुनःप्ततिष्ठा हो जाने पर शैव, शाक्त, त्रैष्णव आदि 
अमेक संप्रदाय भी. चल निकले, जिनमे पारस्परिक स्पर्धा रहती थी। 
तत्कालीन राजपूर्तों की मनोदृत्ति की सहायता से शैव ठथा शाक्त 
सप्दायों की ही विशेष अभिदृद्धि हुई थी.। 

तत्कालीन समाज मे ज्षत्रियों का प्रावलय था, ब्राह्मण पूज्य अवश्य 
समझे जाते थे, पर उनकी श्रेष्टठटा कम हो चली थी। चह राजपूतों का 
उत्थान काल था। राजपूत खरल प्रकृति के परंतु शक्तिसपन्न और चीर 
योद्धा थे। उनकी उदारता भी कम प्रसिद्ध न थी। -वे अपनी स्त्रियों 
का विशेष सम्मान करते थे और उनकी वीर रमणियाँ भी अपने पूज्य 
पतियाँ के लिये प्राणों तक का मोह नहीं करती थीं। ज्ैहर की प्रथा 
तव तक प्रचलित थी जिससे तत्कालीन राजपूत वीरंगनाओं के पति 
परायणा होने का उज्ज्वल परिचय मिलता है। परंतु राजपूतों में बहुत 
से अवगुण भी थे जिनके कारण उनकी शक्ति क्षीण हो गई। वे क्रोधो 
थे, और छोटी छोटी बातों में उबछ पड़ते थे। वैयक्तिक स्पर्डा से अंधे 
होकर जाति और राष्ट्र के लछाों को वे विस्घ्त कर देते थे, संघटित 
होकर विपक्तियों का सामना करने के लिये वे प्रच॒ुत्त न होते थे। यह 
ठीक है कि चीसलदेव, पृथ्वीराज, हम्मीरदेव तथा.राणा साँगा जैसे वीर 
राजपूत भी हुए जिन्हें देश के गौरव का विशेष ध्यान था, पर अधिकांश 
राजपूत राजाओं में राष्ट्रीय चेतना का अभाव था । . प्रजा भी तत्कालीन 
राजनीतिक उलट-फेर भें पड़कर अपना ध्येय निरूपित न कर सकी। 
फलत: उसमें भी कलह और विद्धेष का .विष व्याप्त हो गया। जातीय 
पतन का यह बहुत ही भीषण काल था। ह 

उस समय के प्रसिद्ध मुसलमान इतिहासलेखक :अलबेरूनी के 

अज्लुसार भारतवर्ष में काश्मीर, दिल्ली, सिंध, मालवा. तथा कन्नौज आदि 
प्रसिद्ध राज्य स्थापित थे। समाज. में गोत्र, प्रवए० आदि के अचुसार 
जाति पाँति के झगड़े चढ़ रहे थे। चार वबर्णों के स्थान पर अनेक 
उपजातियाँ हो गई थीं जो परस्पर खान पान और विधवाह आदि का 
संबंध नहीं रखती थीं। बाल-विवाह की प्रथा थी, पर विधवा- 
विवाह का निषेध था। ब्लाह्मण मद्यप नहीं थे। अत्यज आठ प्रकार 
के होते थे जिनमें पारस्परिक विवाहसंवंध होता था। उद्च वर्ण इन्हें 
घृणा की दृष्टि से देखते थे, पर इस्छकाम धमं के साथ साथ समानता 
के सिद्धांत का भचार हुआ ओर श्त्यजों के पति उच्च चर्णों के व्यवहार 
में भी परिवत्तेन हुए। 
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पूव सच्य काल 


: मुहम्मद गोरी के उपरांत दिल्ली का शासनाधिकार ऋसशः गुलाम 
खिलजी तथा तुगलक राजघरानों के हाथ में रहा। यद्यपि इन राजवंशों 
राजनीतिक अवस्था? ऊई सो वर्षो तक भारत के विस्तृत भूभाग पर 
शासन किया; पर इस समय केई छझुव्यवस्थित 
शासननीति आविभूत न हो सकी। विभिन्न अधिपति अपनी अपनी 
चित्ततृत्ति के अनुसार राज्य करते थे और प्रज्ञा को उनकी नीति स्वीकार 
करनी पड़ती थी। उस काल में यद्यपि मुसलमानों के पैर इस देश में अच्छी 
तरह जम गए थे और उन्हे यहाँ से निकाल वाहर करने की शक्ति हिंदुओं 
में नहीं रह गई थी, पर फिर भी हिंदुओं ने उस समग्र तक विदेशीय 
शासन को एकदम अगीकार नहीं कर लिया था। मुसलमान शासक 
भी अब तक किसी बड़े साम्राज्य स्थापन का कार्य नहीं कर सके थे और 
राजपूत राजाओं से कर लेकर ही वे संतोष कर लेते भ्रे। इस कार 
में यद्यपि अलाउद्दीव खिलजी, सुहस्मद्‌ तुगलक और फीरोज शाह जैसे 
घड़े चुपति भी हुए, पर ये उस कंद्रीय शासन की प्रतिष्ठा करने भे समथे 
नहीं हुए जिसका सम्यक आविर्भाव सुगल काल में हुआ । अनेक मसुसल 
मान राजवंश वहुत कुछ स्वतंत्र होकर जौनपुर आदि में स्थापित हुए 
जो दिल्‍ली के मुख्य शासन से प्रायः असंपर्कित थे । इब्न बतूता नामक 
तत्कालीन इतिहासलेखक के अज्"ुआर यह मानना पड़ता है कि इस काल 
के शासकों में देश की हित्चिता भी अवश्य थी और ओषधालयों, 
यात्रागृहों आदि की स्थापना करके वे प्रजा का पर्याप्त हित साधन भी 
करते थे; परंतु उनकी अनियमित शासननीति के कारण देश मे चह शांति 
झौर समृद्धि नहीं आ सकी थी जो पीछे से अकवर आदि के शासनकाल 
में आई। सुसलमानों के शासन का यह आदि कार था; अतः इसमें 
विशेष प्रौढ़ता और स्थिरता की आशा नहीं को जा सकती थी। 
इन सुसलूममान शासकों के समय में चिल्लासिता की चृद्धि हुई और 
सुसलमान तथा हिंदू दोनों ही नैतिक दृष्टि से अधःपतित होने छगे। 
भदिरि का प्रचार व्यापक रुप में हो रहा था और 
बड़ी बड़ी चुराइयाँ शीघ्रता से फैल रही थीं। 
यद्यपि बलबन तथा अलाउद्दीन आदि कुछ शासकें ने सुधार की चेष्टा 
की थी, परंतु बैभव की चुद्धि के कारण एक ओर तो मुखरूमानों को उस 
ओर ध्यान देने का अवसर ही नहीं मिछा और दूसरी ओर उस चृद्धि के 
साथ ही घार्मिक शिथिकतता भी आई तथा समाज में अनेक प्रकार के अध- 
पा 


सामाजिक अवस्था 
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विश्वास घुस गए। अज्ञान का साम्राज्य था। हिंदू तो पराधीन होकर 
पहले ही गौरवहीन हो गए थे, अब विलास में फँसकर उन्हें पूरी पूरी 
आत्मविस्सृति हो गई। शाख्र॒ज्ञ पंडित तो मुसलमानों के संसर्ग में बहुत 
कम आए और उन्हें 'स्लेच्छ! कहकर बराबर अपनी उच्चता की ही 
घोषणा करते रहे, पर साधारण जनता विछासमग्न रहती हुई भी बहुत 
दिनों तक आत्मप्रच॑चना न कर सकी । हिंदुओं के! विजेता यवन नीची 
निगाह से देखते और उनका तिरस्कार करते थे। उन्‍हें घामिक स्वतं- 
च्ता मिली थी, पर जज़िया जैसे कर देने पपर। उच्च सरकारी पदों पर 
वे वहुत कम लिए जाते थे। धार्मिक विषयाँ का निर्णय मुसलमान 
काजी करते थे, जिससे हिढुओं के साथ न्याय होने की बहुत कम आशा 
रहती थी। हिदुओं का जान माल सब अनिश्चित था; उनके साथ 
यवन शासकों की बहुत कम सहानुभूति थी। ऐसी परिस्थिति में हिंदू 
कब तक आत्मवंचना करते और विकास की नींद भें सोते रहते ? परंतु 
वे कर ही क्‍या सकते थे। जीवन में उन्‍हें सहारा ही किसका था? वे. 
शक्तिहीन और असंघरित थे। इस समय कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था. 
जो उनका उन्नयन करने में समथे होता। यदि उन्‍हें कुछ आशा रह 
गई थी तो वह केवल छोकपाऊक, अखुरविनाशक, भक्तभयहारी ईश्वर 
की अमोघ शक्ति की थी। ०5 
फरछतः एक महान धार्मिक आंदोलन उठ खड़ा हुआ जिसका प्रभाव 
देश के कोने कोने सें पड़ा। इस आंदोलन को इतिहास से.वैष्णच आंदो- 
रून कहा गया है। भगवान के छोक-पालक रूप 
की विष्णु के रूप भे प्रतिष्ठा करके. उनकी भक्ति 
का मार्ग समस्त देश सें प्रशस्त कर दिया गया। 
हिंदुओं को उस समय जिस निराशा और निरुत्साह ने घेर लिया था, 
उसकी प्रतिक्रिया भारंभ हो गईं। नवीन धार्मिक चेतना से अन्लभाणित 
होकर हिंदू जाति एक वार फिर से सचेत हो उठी। यह ठीक है कि 
इस आंदोलन का वाह्य स्वरूप वहुत कुछ चदलछता रहा, और विष्णु, 
राम, रूप्ण आदि विभिन्न उपास्य देवों की प्रतिष्ठा भी हुई; पर हम यह 
नहीं भूछ सकते कि इस विभिन्नता में भी आंतरिक एकता है और वह 
एकता भगवान्‌ की छोकर॑जनी और लोकरक्षिणी सशुझ शक्ति की आरा- 
घना के रुप में दिखाई देती है। मुसलमानों के इस देश में बस जाने के 
कारण जो स्थिति उत्पन्न हो गई थी यद्यपि उसका प्रभाव भी इस आँदो- 
लन पर पड़ा, पर निसलकोच भाव से इतना कहा जा. सकता हे कि अपने 


* मध्यकालीन धार्मिक 
उत्थान 


भिन्न भिंन्न परिस्थितियाँ १७६ 
उस खिद्धांत पर अवर्ूंबित था जिसका आविभाँव इस देश में मुसलूमानों' 
के आने से बहुत पहले हो चुका था। इस नवीन धार्मिक आंदोलन का 
श्रन्य चषेन्रों पर जो प्रभाव पड़ा, चद् तो पड़ा ही, साहित्यतेत्र सी उसके . 
शुभ परिणाम-स्वरूप अनंत उर्चर हो उठा और अनेक प्रतिभाशाली कवियों 
की चाणी से अंसल्य जनता अपूर्य शांति और आशा से रूहलह्ा उठी। 
यहाँ पर हम इस आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे देना आवश्यक सम- 
भते है क्योंकि इसका हिंदी साहित्य के विकास से वहुत घनिष्ठ संवंध है। 

हम पहले कह चुके है कि शंकर स्वामी ने बौद्ध धर्म को द्वाकर 
भारतीय जन समाज में चैदिक धर्म की पुनःअतिष्ठा की थी। महात्मा 
शंकर ने श्रतियों को ही प्रभाण मानकर अद्वेतवाद का प्रचार किया था 
और ब्रह्म सत्य तथा जगत्‌ मिथ्या का सिद्धांत प्रतिपादित और प्रतिष्ठित 
किया था। “ब्रह्म से विभिन्न कोई सत्ता नहीं है, जीव भी ब्रह्म ही है 
और जगत्‌ भी ब्रह्म ही है। माया त्रह्म की ही शक्ति है जिसके कारण 
ब्रह्म और जीव का अमेद प्रतीत नहीं होता।” संक्षेप में शंकर का 
यही सिद्धांत है। व्यापक ब्रह्म की कर्पंना से महात्मा शंकर ने पुनः 
उस आध्यात्मिक उदारता को समाज में प्रतिष्ठित करने की चेण्ठा की जे 
देश की वड़ी पुरानी विशेषता थी किंतु जो समय के फेर से सांप्र- 
दायिकं संकीणता और सतमतांतररों की विविधता के अधकार में लुप्त 
हो रही थी। इससे हिंदू जाति को एकता के सूत्र में अरधित होने तथा 
आत्म-शक्ति का संचय करने की प्रेरणा प्राप्त हुईं। तुलसीदास आदि 
भहात्माओं तथा कवीर आदि संतों ने समान रूप से-इसका आधार भ्रहण 
कर अपनी काव्य-भूमि का निर्माण किया । सांसारिक तथा व्यावहारिक 
आदशों में इस मत के परिणाम-स्वरूप एक स्वच्छुंद प्राकृतिक प्रवृत्ति का 
प्रकाश फैला क्योंकि इस मत ने अनेक बौद्धिक और कृतिम रूढ़िगत 
वंधनों को नष्ठ कर दिया। इस संनन्‍्यास-मत के फल-स्वरूप उच्च कोटि 
के दाशैनिक कवियों और महात्माओं का आविर्भाव हुआ जिनसे हिंदी 
साहित्य की अपूर्वे उन्नति हुईं। एक प्रकार से भहात्मा शंकर की ही 
प्रबल आध्यात्मिक प्रेरणा से मध्यकालीन धामिक आंदोलन की पाण- 
प्रतिष्ठा हुई जिसका अमित प्रभाव हिंदी साहित्य पर पड़ा। शांकर मत 
का मायावाद, कुछ घिद्दानों के विचार से, जनता में निराशा फैलाने 
तथा भाग्य को प्रधानता प्राप्त कराने में सहायक हुआ। परंतु इस 
विषय में हमारा वहुत कुछ मतभेद है 
शांकर अछ्लतवाद अपनी उपयुक्त विशेषताओं के होते हुए भी 
भक्ति या उपासना का झुदढ़ आलूंवन न उपस्थित कर सका। उसके 


क 
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लिये अधिक व्यक्तिगत तथा विशिष्ट सत्ता की आवश्यकता थी।. हिदू 
तो छोक-व्यवहार में सहायता पहुँचानेवाले, छुःखों का निवारण करने 
वाले ऐसे भगवान का सहारा चाहते थे जो उनकी रच्छा कर सकता और 
जिसके चरणों पर वे कृतज्ञता प्रदर्शित करते हुए चत हो सकते, अर्थात्‌ 
उन्हें इंश्वर की उस सगुण सत्ता की आवश्यकता थी जो लोकरंजन 
ओर कोकपालन करती है। इन्हीं उच्दे श्यों की पूर्ति करते हुए स्वामी 
रामाजुजाचाये ने अपने प्रसिद्ध विशिष्टाक्षेत सिद्धांत का भ्रतिपादन किया। 
इस भत का प्रचार दक्षिण में बहुत अधिक और उत्तर में भी कम नहीं 
हुआ। इसमे निमुण ब्रह्म के वदले समुण इंश्वर की कल्पना की गई थी 
और शुप्क ज्ञान के स्थान परः सरस भक्ति का स्रोत बहाया गया था। 

अद्वेंत का निगुण ब्रह्म जब विशिष्ठाद्वेत में चित्‌ अचित्‌ विशिष्ट बनाया 
गया, तब उसमें असीम शील तथा सौंद्य की कटपना हो सकी और चह 
भक्तों की उपासना का आर्ूंवन बन सका। रामाजुज ने शंकर के माया- 
बाद का विरोध किया ओर भक्ति के प्रवाह में माया की शक्ति बहुत कुछ 
क्लीण पड़ गई। यद्यपि रामाजुज के भक्ति के इस मार्गनिरूपण भें दक्षिण 
के कुछ संतों से वहुत सहायता मिली थी, पर वाद-विवाद्‌ के लिये उन्हे 
श्रुतियां का प्रमाण तथा गीता आदि के उद्धरणों का आश्रय लेना पड़ा । 
गीता में कृष्ण भगवान के अनेक वावय “मामेके शरण ब्रज”, “अहम 
त्वाम सर्वपापेभ्यों म्रोक्षयिष्यामि मा शुच्र/” आदि है जिनसे भक्ति का 
प्रतिपादन और समर्थन करने में रामाजुजजी को सहायता मिली थी। 
यह सब होते हुए भी हमे यह न भूलछ जाना चाहिए कि सिद्धांत रूप से 
अद्वेववाद और विशिष्टाद्वेत में विरोध नहीं है। दोनों ही एक ब्रह्म पर 
विश्वास रखते हैं और दोनों ही श्रतियों को प्रमाण मानकर चलते है। 
विशिष्टाछ्वेत मे लगा हुआ शर्धेत शब्द ही दोनां की ताक््विक एकता का 
सबसे बड़ा प्रमाण हे। गोस्वामी तुलसीदास ने “ज्ञानदहि भक्तिहि नहिं 
फछु भेदा” कहकर मानों उस भ्रम का निवारण सा कर दिया है जो 
तत्व को न समभनेवाले हृदयों में उत्पन्न हुआ करता है । 

भक्ति का यह मार्ग क्रमशः प्रशस्त हो चछा ओर निवाकांचार्य 
भध्चाचाय तथा रामानंद आदि महात्माओं की वाणी से इसमें तत्कालीन 
हिंद जनता की आस्था बढ़ती गईं। निवाकांचाये का सिद्धांत वही था 
जो रामानुज का था, पर रामानज़ के विष्णु और लद्मी के स्थान पर 
इसमें कृष्ण ओर गोपी का सन्निवेश हुआ। प्रेम का व्यक्त आलूंबन 
मिल जाने के कारण जनता इस ओर विशेष आकृष्ट हुईं। मध्वाचाये 
का द्वत सिद्धांत भी लगभग इसी समय प्रतिष्ठित हुआ, जिसके कारण 
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शुष्क मायावाद के धक्का ऊगा और मोक्षप्राप्ति के लिये “हरि” रूप में 
विष्णु की प्रतिष्ठा हुई । " हे 
यद्यपि भक्ति के इस अ्रवाह में लीन होकर हिंदू जनता अपनी 
लौकिक परिस्थिति के वहुत कुछ भूल गई, उसकी निराशा का चहुत 
कुछ परिहार हुआ, पर यह स्वीकार करना पड़ता है कि अ्रभी तक भग- 
चान्‌ की लेकरक्षिणी सत्ता की प्रतिष्ठा नहीं हो सकी थी, केवछ उसके 
लोकरंजक स्वरूप का साज्ञात्कार हो सका था। रामाजुज के “विष्णु” 
यद्यपि सगुण थे, पर वे भी छोकव्यवदह्यार से तटख्थ थे। निवार्काचार्य 
के गोपी-कृष्ण अवश्य जनता के वीच खेले कूदे थे, पर खेल कूद से जो . 
मनोरंजन होता है, उससे संसार के जटिल जीवन भें थोड़ी ही सहायता 
मिल सकती है। जो भगवान दुष्टों का नाश कर सके और साधुओं 
से सहालुभूति दिखा सके, जे। संसार में आकर संसार की परिस्थितियों 
में सफलतापूर्वक सहयोग कर सकें और स्वयं सफल हो सके वही भग- 
धान उस समय हिंदू जाति के लिये कल्याणकर हो सकते थे। इसके 
अतिरिक्त एक वात और थी। रामाजुज आदि आजचायों ने अपने भक्ति- 
निरूपण में सस्क्तत भाषा का ही सहारा लिया था। सरुक॒त उस समय 
की साधारण वोल-चाढ की भापा तो थी ही नहीं, अज्ञान के कारण 
जनता उस समय उसे और भी समझ नहीं सकती थी। आचायों की 
शिक्षा जनता के कानों तक कठिनता से पहुँच सकती थी; और यदि 
किसी प्रकार पहुँचती भी थी तो अपारिचित भाषा में होने के कारण 
उसके साथ हादिक सामंजस्य नहीं हो सकता था। तीसरी बात. यह 
थी कि इन आचायों की भक्ति छिजातियों तक ही सीमित थी, शद्ध या 
अत्यज उसके अ्रधिकारी नहीं थे। घट घर में व्यापक भगवान्‌ को भी 
इन आचायों ने अस्पृश्य जातियों से अरूग रखने का उपक्रम किया 
था। भक्ति-मार्ग में इस प्रकार का भेद्‌ कदापि न होना चाहिए था, 
परंतु श्राचायों को तत्कालीन समाज-व्यवस्था से एकदम छूट निकलने 
का अवसर नहीं मिल्ा। दे भक्ति को छोकव्यापक न कर सके, यद्यपि 
तार्िवक दृष्टि से जीव भात्र को भक्ति का अधिकारी मानते थे। इन 
परिस्थितियों के कारण भक्ति का व्यापक प्रसार होने में वाधा उपस्थित 
हो रही थी । स्वामी रामानंद के प्रभाव से ये वाधाएँ दूर हुई और 
लोक में लेकरक्षक “राम” की प्रतिष्ठा हुई । | 
रामानंद की धार्मिक उदारता के परिणाम-स्वरूप भक्ति को जो 
व्यापक स्वरूप मिला, उसके साथ ही “सीताराम” की छोकमंगलकारिणी 
मूर्ति की उपासना ने मिलकर मणि-कांचन संयेग उपस्थित कर दिया.। 


श्दर हिंदी खाहित्ये 


इस नवीन भक्तिमागं का प्रशस्त पथ पाकर तत्कालीन संकीणता बहुत 
कुछ दूर हुईं। हिंदी साहित्य को एक अभूतपूवे विकास का अवसर 
मिला और रामसक्त कवियों की एक परंपरा ही चलक पड़ी। इस परें- 
परा का विस्तृत विवरण हम आगे चलकर देंगे। यहाँ इतना ही कह 
देना पर्याप्त होगा कि हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ महाकवि तुड्सीदास और . 
भक्तवर नाभादास जैसे महात्माओं ने रामभक्ति की शरण ली और 
साहित्य को भक्ति के प्रवाह से आप्लावित तथा जनता को राम के मंगल- 
मय स्वरूप से दृढ़ ओर मुग्ध चना दिया। 

चैष्णबधमे के तत्कालीन विकास में महाप्रश्भु चैतन्य तथा वल्लमा- 
चाये का नाम विशेष रीति से उल्लेखनीय है। चैतन्य का उपदेश-च्षेनर 
बंगभूमि था और उनका प्रभाव भी बंगाल में ही अधिक पड़ा। चैतन्य 
की भक्ति प्रेम और मोदमयी है। कम की जटिलता से कह दूर ही रही । 

चदलभाचार्य तैलंग ब्राह्मण थे। उनका जन्मकार सं० १४३६ 
बतलाया जाता है। विद्याध्ययन और शास्रान्वेषण के उपरांत वे मथुरा, 
चदावन आदि रष्णतीथों में घूमे और शत में काशी में आकर उन्होंने 
अनेक पुस्तक लिखीं। उनकी उपासना कृष्ण की उपासना है और वह 
भी माछुये भाव की। सिद्धांत में वे शुद्धाद्वेतवादी हैँ। त्रह्म और जीव 
एक ही है और जड़ जगत्‌ भी उससे भिन्न नहीं है। माया के कारण जो 
विभेद जान पड़ता है, उसका निराकरण भक्ति द्वारा ही हो सकता है। 
चल्लभाचाये ने तबत उपवास आदि कष्टसाध्य कर्मों का निषेध किया और 
पविन्न प्रेम भाव से उपासना करने की विधि वतराई। यद्यपि प्रारंभ में 
इनके पुत्र विद्ुलनाथ के प्रयत्न से प्रसिद्ध ग्रष्टछाप के भक्त कवियों की 
स्थापना हुईं, पर वललभाचाये की इस उपासनापद्धति से शटंगारी कवियों 
को भी नवीन प्रेरणा मिली और हिंदी साहित्य में शटंगार-पर॑ंपरा चल 
पड़ी। चललभाचार्य के मतावरूंवी भी गुजरात ओर राजपूताने के धनी 
व्यापारी आदि हुए जिन्हें आध्यात्मिक प्रेम की उतनी आवश्यकता न थी 
जितनी लोकिक विछास की । इस प्रकार हम देखते हैँ कि वल्‍्लभाचाये 
की उपासनापद्धति के परिणाम-स्वरूप विकास की ओर अ्रधिक अप्रदृत्ति 
हुई जिसको मुगल सप्ना्यों की तत्कालीन खुख-सम्रद्धि ने सहायता देकर 
दूना चौगुना कर दिया । उच्चातिउच्च धामिक सिद्धांतों का कैसा दुरु- 
पयोग हो सकता है, इसका अच्छा परिचय वल्लभाचार्य की उपासना- 
विधि के दुरुपयोग से मिल सकता है । 

ऊपर जिन भक्ति-पद्धतियों का विवरण दिया गया है, वे सब 
भारतीय पद्धतियाँ हें। पर साथ ही दम यह अस्वीकार नहीं कर सकते 
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कि उस. समय तक इस देश में आकर बसे हुए मुसलमानों का. कुछ भी 
प्रभाव नहीं पड़ा था। यद्यपि मुसलमान शास्राधिकारी छोग हिड़ओँ 
से पायः द्वेष ही करते रहे, परंतु साधारण जनता में पारस्परिक सहालु- 
भूति के चिह्न दिखाई देने गे थे। हिंदू मुसलमानों में परंस्पर भावों 
ओर विचारों का आदान प्रदान प्रारंभ हो गया था। मुसलमानों के 
एकेश्वरवाद और उदार प्रातृभाव से हिंदू बहुत कुछ.प्रभावित हुए. और 
उपासना में अत्यजों के! भी स्थान मिला। अनेक देवी देवताओं की ओर 
से भी वहुत कुछ ध्यान हटा। साथ ही इन्हीं रामानंद के प्रभाव के 
कारण तथा भक्तिमार्ग के आचायों की अनुदारता के कारण अरस्पृश्य 
जातियों को जो परमेश्वर की आराधना से वंचित किया गया, उंसका 
प्रतिफल जो कुछ होना चाहिए था, वही हुआ। साधुओं और संतों 
का एक नया ही दल देश में दिखाई पड़ा जिनकी वाणी में सरछता और 
भावों में उदारता की अ्रत्यधिक मात्रा थी।. इन्होंने अत्यज जातियों में 
अपूंवे आशा और उत्साह की तरंगे लहराई'। हिंदू और मुसलमान 
दोनां ही उनके उपदेशों से प्रभावान्वित हुए, क्योंकि उनके उपदेश मनुष्य- 
प्रकति की करुण और निष्कपट चृत्तियों पर अवलूवित थे। साथ'हीं 
उपासना के लिये इन संतों ने निग्रृण ब्रह्म का आधार लिया था जिसके 
कारण जातीय, सांस्कृतिक अथवा धार्भिक संघर्ष या मतभेद्‌ की सभा- 
चना भी वहुत कम रह गई थी । इन संता ने योग आदि की क्रियाओं 
का भी अपने संप्रदाय में प्रचार किया परंतु सामान्य जनता ने इनकी 
सरल शिक्षा ओर उदारवुत्ति को ही अ्रधिक आशा में अहण किया। 
उत्तर भारत भें इसका आरंभ रामानंदजी के शिष्य कवीरदास से हुआ 
-और उनका संप्रदाय इतना चढ़ा कि उसका क्रम अब तक चला चलता 
है। इस संप्रदाय ने देशभाषा को अपने उपदेशों के प्रचार का माध्यम 
बनाया, और इस कारण उन्‍हें वहुत कुछ सफलता भी प्राप्त हुई। इसके 
अतिरिक्त भारतीय अद्भनैतवाद ओर सूफी प्रेमवाद के सम्मिश्रण से हिंदी 
में जायसी, कुतवन आदि राहस्यवादी कवियों की परंपरा चली । 

. उत्तर सच्य काल 

जिस समय उपासना के वहुत से संप्रदाय बन रहे थे और हिंदुओं 
तथा मुसलमानों का पारस्परिक हेल-मेल वढ़ रहा था, उस समय मुगलों 
का खुख-सम्दद्धिपूण साम्राज्य था। परंतु थोड़े 
समय के बाद अवस्था भें परिवतेन हुआं। संवत्‌ 
१७१६ में औरंगजेव म्ुगरू-साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। उसने 
राज्याधिकार पाते:ही च्॒शंस तथा धर्मांघध शासक की नीति घोषित कर 
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दी। अकवर आदि की उदार नीति का अत हो गया। जज्ञिया कर 
फिर से ज़ारी किया गया। तीथैस्थानों में अनेक खुंद्र मंदिर तोड़कर 
मस्जिद बनने रूगीं। साम्राज्य के दढ़ स्तंभ राजपूतां का श्रविश्वास 
ओर अनादर होने रूगा, परिणाम-स्वरूप देश में अशांति व्याप्त हो गई 
ओर नई हलचल आरंभ हो गई। सबसे पहले महाराष्ट्र शक्ति का उदय 
हुआ। औरंगजेब को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। संवत्‌ 
१७६७ में उसकी म्त्यु के उपरांत तो देहली का कंद्रीय शासन और भी 
डार्चांडोल हो गया। पंजाब में सिक्‍्ख शक्ति का आतंक छा गया। 
राजपूर्तां ने मुग्ों का साथ देना छोड़ दिया। रुहदेलखंड में रुहदेकों का 
स्वतंत्र राज्य स्थापित हुआ । अवध ओर बंगारू के सखूबेंदारों ने देहली 
का आधिपत्य अस्वीकृत कर नवाव की उपाधि धारण की और कर 
देना बंद किया। आगरे के निकट के जाट भी स्वतंत्र हो गएणए। मराठों 
के पैर तो पहले ही जम चुके थे; अब वे आत्मविस्तार करने में छूंगे। 
इसी बीच में प्रसिछ आक्रमणकारी नादिर्शाह ने आकर दिल्ली को रच्छ- 
र॑जित कर दिया ओर वहाँ का मयूरासन लेकर सारे देश में आतंक 
फैलाता हुआ वह लौट गया। इस अवसर से छाभ उठाकर मरादठे. 
छाहौर तक बढ़ गए और समस्त उत्तरापथ उनके अधिकार में हो गया। 
देश में एक वार फिर से हिंदू राज्य की प्रतिष्ठा होने लगी और इस आशा 
से हिुओं में एक जागति सी दिखाई पड़ने छगी। ्््ि 
परंतु भारत के भाल भें विधि के लिखे अक कुछ दूसरे ही थे। 
विलायत से सात समुद्र पार कर अगरेज जाति भारत में व्यापार करने 
आई। पहले दक्षिण में उसका व्यापार हो रहा था, पर अशांति के उस 
युग में उसे अधिकार-प्राप्ति की भी इच्छा हुईं। भारतीय थुद्धपद्धति से 
उनकी युद्धपद्धति बहुत अधिक उन्नत थी ओर उनमें नवीन उत्साह की 
तरंगे भी उद्धेलित हो रही थां। पहले दक्षिण में ही उन्होंने व्यापार 
छोड़ तलवार अ्रहण की थी। बंगाल में सिराजुद्देछा की निर्वलता से 
उन्होंने पूरा पूरा लाभ उठाया॥ सं० १८१४ में पलासी के प्रसिद्ध युद्ध में 
सिराजहुद्देलछा को हराकर क्लाइव ने भारत में बृटिश साम्राज्य की नींव 
डाली। सं० १८२१ में वक्‍सर के युद्ध में वंगाल और अवध के नवादवोँ' 
तथा मुगल सम्नाट्‌ शाहआलम की सम्मिलित वाहिनी को परास्त कर 
विजयी अगरेजों ने उत्तर भारत के एक विशाल खड पर अपना स्वत्व 
जमाना चाहा; पर सराठों ,के प्रयल से शाहआलम फिर से दिल्ली के 
सिंहासन पर आसीन हुआ। भराठों की चौथ इस समय धायः भारत- 
व्यापी हो रही थी। इधर हेस्टिंग्स ने वंगाल में अँगरेजी शासन रढ़ 
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किया और अधथध को अपने पंजे में किया। महादजी के हटने से मराठों 
की शक्ति कम होने रूगी । छाड्ड वेलेजली के समय में मराठे उत्तर भारत 
में शक्तिहीन हो गए। पर इतने में ही सिख शक्ति चीर रणजीतसिह के 
नेतृत्व में संघटित होकर मेदान में आई। काश्मीर और पेशाचर तक 
के भांत सिखें के थे। परंतु रणजीतसिंह की मझत्यु ( १८६६ ) के उपरात्त 
सिख साम्राज्य भी स्थिर न रह सका। संचत्‌ १६०४ के खिख-युद्ध भें 
अगरेजों की विजय हुई और सिख साम्राज्य का अत हो गया। इस 
प्रकार ऋह्मपुत्र और सिंध नदियों के चीच का विशार उत्तर भारत 
अंगरेजों का हो गया। | 
राजनीतिक डउथरू-पुथरू के इस युग में जनता की अवस्था 
कितनी भयानक थी, इतिहासकार इसके संबंध में चुप नहीं हैं। बंगाढ 
की दोहरी शासनप्रणाल्री ( /0०ए79)8 2४०एश५- 
7797 ) के कारण जो डुर्दशा थी, वह तो थी ही, 
भराठों के उत्पात और अँगरेजों की व्यापारिक नीति से उसकी और भी 
शोचनीय स्थिति हो गई | नए बंदोबस्त से जमींदारों को धक्का रूूगा 
और किसानों पर कड़ाई से कर लेने की प्रथा चल निकछी । इस तरह 
व्यापार और कृषि के चौपट हो जाने से जनता की आर्थिक दुरवस्था 
भीषण हो गई और वेकारी के कारण ठगी का आश्रय लिया जाने रूगा | 
गाँवों के भ्रांचीन संघटन में भी बाधा डाली गई और पंचायतों की जगह 
पेसी अदालतों का प्रचार हुआ जिनकी दंडविधि से कोई परिचित ही 
नथा। अँगरेज जजों को भारतीय रीति-नीति का पता न था आर 
दूसरी ओर हिंदुस्तानियों को अपने नए शासकों के कानूनों का शान न 
था। इसका फल यह हुआ कि वकीलों की एक नई श्रेणी निकर पड़ी। 
कार्नवालिस के समय से हिंदुस्तानियों को बड़ी सर्कारी नोकरियाँ न 
दी ज्ञाने छगीं क्‍योंकि उसका विश्वास था कि हिंडुस्तानी कूठे और 
घूसखोर होते हैं। संचत्‌ १८६० से यह नीति कुछ कुछ चद्छी । शासन . 
और न्याय का काम बहुत वढ़ जाने के कारण हिदुस्तानियों की सहायता 
लेना अनिवार्य हो गया। तभी से देश के शाखन का कुछ अंश यहाँ के 
निवासियों को भी दिया जाने रूगा। 
हिंदुओं और मसलमानें को एक बनाने फे लिये सिख धर्म का 
धादुभांच हुआ था परंतु मुखलमान शासकों की संकीण नीति के कारण 
धार्मिक अवस्था... सलमान सिखों के घोर विरोधी बन चेठे । 
ः ः अँंगरेजों के साथ साथ ईसाई मत का भी प्रचार 
इुआ। यद्यपि प्रंकरट रीति से सरकार की ओर से भारतीयों के धार्मिक 


श्‌्छ 


सामाजिक अवस्था 


श्ददि 'हिंदी साहित्य 


विचारों पर आघात नहीं किए गए, पर विजेता की शक्ति का प्रभाव 
विजितों पर कैसे न पड़ता। वेलेजली के समय में सात देशी भाषाओं 
में चाइविक का अछुवाद निकाछा गया। सं० १८७० में छाइसेस लेकर 
प्रचारकाय के लिये पादरियों के। आने की अज्ञुमति मिल गईं। उसी 
समय कलरकत्त में एक विशप और चार पादरी नियुक्त हुए। पादरियों 
ने पुस्तक प्रकाशित करके तथा उपदेशों आदि के छ्वांरा भ्रचार-कार्य करके 
ओर साथ ही प्रलेभन भी देकर ईसाई मत के फैलाने की चेष्टा की। 
लार्ड वटिक ने सतीप्रथा बंद कर दी। धीरे धीरे अगरेज्ञी शिक्षा का 
प्रचार होने गा। वेंटिक ने ऑगरेजी का प्रचा८ सरकारी नीति का 
पक अग बना दिया। मेकाले ने कहा कि अँगरेजी शिक्षा के भचार से 
देश में एक भी सूर्तिपूजक वाकी न रह जायगा। संस्कृत और फारसी 
का निराद्र किया जाने छगा। उदूँ अदाछती भाषा बन गई और हिंदी 
के राजाश्रय न मिल सका। अँगरेजी के साथ साथ इस देश में 
पाश्चात्य भावों का भी प्रवेश हुआ। जनता पर अगरेजों की रहन-सहन 
ओऔर आचार-विचार का भी बहुत कुछ प्रभाव पड़ा। नए आवेश मे 
देश की वहुत सी अच्छी बाते भी बुरी और असभ्यतापूर्ण मानी जाने 
रगीं। इस प्रकार देश पर अँगरेजों की मानसिक विजय भी चलती रही 
जिसने राजनीतिक विजय को खूब दृढ़ वना दिया। 


उत्तर काल 


देशी राज्यों के प्रति अंगरेजों की नीति और ईसाई सत के प्रचार 
का फल यह हुआ कि खं० १६१४ में भारतीयों की ओर से प्रबल विद्रोह 
राजनीतिक स्थिति की आग धधक ड्ठी 4 परंतु संघटन के अभाच 
ओर शक्ति की विश्टंखलता के कारण विद्रोह 
सफल न हो सका। परिणास-स्वरूप सं० १६१४ से भारत ब्रिटिश 
सामाज्य में मिला लिया गया और कंपनी का राज्य उठ गया। उत्तरी 
ओर दक्षिणी भारत का भेद्‌ मिट गया और सारे देश में एक प्रकार की 
शासननीति काम भें छाई जाने छगी। महारानी विक्टोरिया की प्रसिद्ध 
घोषणा से सरकारी नोकरियों में जाति-भेद्‌ उठा देने, धार्मिक स्वतंत्रता 
की रक्षा करने और देशी नरेशों के अधिकार बनाए रखने का वचन 
दिया गया। अगरेजी शिक्षा के लिये यूनीवर्सियियाँ स्थापित की 
गईं जिनसे राजनीतिक भावों की जागरति हुई और थाड़ा वहुत शिक्षा 
प्रचार भी हुआ, पर अधिकतर शअँगरेजी रीति-नीति की स्थापना के 
ही सहायता मिली । । 


भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ श्द७ 


सामाजिक अव्यवस्था के उस युग भे बंगाल के प्रसिद्ध राजा रास- 
मोहन राय ने जो काये किया, वह कभी श्ुलाया नहीं जा सकता । 
सामाजिक अवस्था. “विद्यांधकार में ड्वें हुए देश के ज्ञानालोक 
प्रदान करने का बहुत बड़ा श्रेय उनको है। 
उनके कुछ समय उपरांत स्वासी दयानंद के आविशाँंच से उत्तर भारत 
में एक नवीन जातीय चेतना का अभ्युद्य हुआ और ईसाइयों तथा 
मुसलमानों के धमप्रचार को वहुत कुछ धक्का पहुँचा। उस समय 
साधारण हिंदू जनता का यही विश्वास हो रहा था कि हमारी रीति- 
नीति, हमारी सभ्यता और संस्क्ृति-तथा हमारा धमे, सब सुसलमानों 
और इसाइयों के सामने तुच्छ हैं। स्वामी दयानंद ने इस श्रांत धाय्णा 
का सम्तूछ विनाश कर दिया और हिंदू जनता को अपने अंमर भांडार 
उन वेदों की ओर आकर्षित किया जो संसार के उच्चतम ज्ञाव के निद्शीन 
हैं और इस देश के अतीत गौरव के अमिट स्थति-चिह्न हैं। स्वामी 
दयानंद के उद्योग से हिंदी भाषा का प्रचार थोड़ा-बहुत बढ़ा और संस्क्तत 
साहित्य के पुनरवलोकन तथा अ्रद्गुशीलन की प्रवृत्ति भी बढ़ी । 
समाचारपत्नों के प्रचार से राजनीतिक सामाजिक आदि आंदोलनों 
से जनता परिचित होने छगी और उसका इधर भमनोयोग भी हुआ। 
इसी समय भारत की राजनीतिक आवश्यकताएँ प्रकट करने के छिये 
नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसमें तत्कालीन बड़े वड़े छोगों ने 
सहयोंग दिया। छाड रिपन के समय से ही स्थानीय शासन में भार- 
तीयों को सम्म्निल्ित किया जाने गा था। केँद्रांय तथा प्रांतीय व्यव- 
स्थापिका सभाओं में हिहुस्तानी सदस्य चुने जाने रूंगे। रेल, तार, 
डाक आदि से भी झुविधाएं वीं और समस्त भारत में एक राष्ट्रीयता 
का भाव उदय हुआ। खंबवत्‌ १६६२ में बंगविच्छेद के प्रश्न पर यह 
भाव स्पष्ट देख पड़ा था। राजनीतिक आंदोलन की उन्नति देखकर 
लार्ड मारे के कुछ खुधारों की व्यवस्था करनी पड़ी, पर॑तु उतने सुधार 
से उन्नतिशील राजनीतिक दर के! संतोष नहीं हुआ। सं० १६७१ में 
महायुद्ध के प्रारंभ हो जाने पर समस्‍या और भी जटिल हो गई, परंतु 
तत्कालीन अँगरेज राजनीतिशों ने वड़ी बड़ी आशाएँ दिलाकर भारत 
की सहालुभूति प्राप्त की और भारत ने धन-जन से महायुद्ध में अंगरेजों 
की पूरी सहायता की। परंतु युद्ध समाप्त हो जाने पर भारत की 
आशाएं पूरी नहीं हुई बरन्‌ पंजाब के प्रसिद्ध हत्याकांड जैसे अत्याचार 
: हुए और पाशविक शक्ति की सहायता से भारतीयों की आकांक्षाओं का 
दमन किया गया। फलतः तीव्र प्रतिकार का आरंभ हुआ। इस 


श्य्द हिंदी साहित्य 


घतिकार को महात्मा गाँधी के प्रसिद असहयोग आंदोलन ने अहिसा- 
त्मक वना रखा। संसार के इतिहास में इस प्रकार के अहिसात्मक 
अर का प्रयोग प्रायः नवीन है। देश में चारों ओर उद्घेगपूरण जागति 
देख पड़ती है, पर भविष्य अब तक अधकार की गोद में है । 

राजनीतिक क्षेत्र की नवीन जागति ने इस समय जो चकाचेांध 
सी उत्पन्न कर दी है, उसके कांस्ण हम राष्ट्र के अन्य उद्योगों को कम 
देख पाते हैं, पर हमको यह स्मरण रखना चाहिए 
कि राजनीति तो. राष्ट्र की सर्चतोमुखी उन्नति का 
एक अंग साज्न है, वही सब कुछ नहीं है। राष्ट्र की चेतना अकेली 
राजनीति की ओर कुककर बहुत शझुस परिणाम नहीं उपस्थित कर 
सकती। डंसका विकास प्रत्येक क्षेत्र मं होना चाहिए। हमको यह 
देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि आधुनिक भारतीय मनोदृत्ति यद्यपि 
राजनीति की ओर विशेष उन्मुख है, पर अन्य दिशाओं में भी प्रशंसनीय , 
ओर संतोषप्रद्‌ उद्योग हो रहे हैं। हमारा विशेष संबंध साहित्य से है 
ओर हम यह स्वीकार करते हुए बड़े प्रसन्न हो रहे है कि इस समय हिंदी 
साहित्य के अनेक अंगों की बड़ी खुंदर पुष्टि हो रही है। हिंदी को 
राष्ट्रीय भाषा कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ है, और महात्मा गाँधी तथा 
अन्य बड़े बड़े नेताओं के प्रयल्ल से इसका देशव्यापी प्रचार हो रहा है। 
यदि हिंदी साहित्य के सभी अगों का विकास इसी प्रकार होता रहा 
ओर यदि इसकी व्यापकता और सौष्ठव को मानकर देश ने इसको राष्ट्र- 
भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया, तो वह दिन दूर नहीं है जब हिंदी 
भाषा का साहित्य भी इस देश भें व्यापक होकर राष्ट्र के प्रगतिशील भावों 
ओऔर विचारों का अभिव्यंजन कर सकेगा और संसार के अन्य श्रेष्ठ और 
बड़े साहित्यां के समकच्न होकर मानव समाज़ के लिये कल्याणकर और 
आदरणीय सिद्ध होगा। 


सर्वतामुखी प्रगति 


तीसरा श्रध्याय 
ललित कलाओं की स्थिति 


साहित्य के इतिहास की इस साध्रारण आकार की पुस्तक में 
वास्तुकला, चित्रकला तथा संग्ीतकछा आदि की स्थिति का परिचय 
ललित कलाशों का स्थान पं उँचिंत है या नहीं, अथवा उपयोगी है या नहीं 
इन बातों में मतभेद हो सकता है। हिंदी साहित्य 
के जो इतिहास-प्रंथ इस समय तक निकले हैं, उनमें इच छलित कलाओं 
का विवरण नहीं दिया गया है। अगरेजी की साहित्यिक इतिहास की 
पुस्तकों में भी इस ओर कम ध्यान दिया गया है। संभव है कि उसकी 
आवश्यकता भी न समभी गई हो । पर॑तु हमारी सम्मति में साहित्यिक 
इतिहास की पुस्तकों में उपयुक्त छलित कलाओं की समसामयिक प्रगति 
का भ्रद्शेन उचित ही नहीं, उपयोगी भी है। साहित्य स्वयं एक छलित 
कला है; अतः अन्य छलित कलाओं के साथ उसका घनिष्ठ संबंध अत्यक्ष 
हैं। साथ ही राष्ट्र के विकास के इतिहास में कछाओं के समन्वित 
विकास का भी इतिहास विशेष रोचक होता है। हम तो विविध 
कलाओं की कटपना एक परिवार के रुप में ही करते हैँ, यद्यपि उस 
'परिवार के विभिन्न व्यक्तियों की अलग अलग विशेषताएँ होती हैँ। जब 
दो राष्ट्री तथा दो विभिन्न संस्क्रतियों का संघर्ष होता है, तब तो ललित 
कठाओं की स्थिति में बड़े ही मार्मिक परिवर्तन होते हैं, जिनका ठीक 
टीक स्वरूप हम तभी समझ सकते हैं ज़ब उनका एकत्र विचार करें। 
- इसके अतिरिक्त सबसे मुख्य वात यह है कि सभों कलाओं की उत्पत्ति 
मानव-मस्तिष्क से होती है; अतः जब हम किसी विशेष देश के किसी 
विशेष कार की जनता की चितक्त-चृत्तियों का पता लगाना चाहेंगे, तब 
हमें उस देश तथा उस काल के साहित्य का ही अनुसंधान न करना 
पड़ेगा अपितु अन्य काढाओं की भी खोज करनी पड़ेगी। केवल 
साहित्य के इतिहास से जनता की चित्त-वृत्ति का जो अन्वेषण किया 
जाता है, वह एकांगी ही नहीं, भ्रामक भी हो सकता है। . 
साहित्य और कछाओं का सम्मिलित अध्ययन करने में एक बड़ी 
बाधा उन आलंकारिकों और साहित्यिक आचायों के द्वारा उपस्थित की 
जाती है जिनके मत से रस या अलोकिक आनंद का अलुभव साहित्य के 
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ही क्षेत्र में होता है और ललित कछाएँ तो केवछ सजधज और वाह्य 
सौंदर्य से चित को आकर्षित करती है। उनका कथन है कि साहित्य 
ही भाव-खष्टि है, कलाएं तो केवछ कारीगरी या चमत्कार का प्रदर्शन 
करती हैं। संभव है कराओं की हीनता की यह व्याख्या उस समय के 
लिये उपयुक्त हो जब वे वास्तविक जीवन-सौंद्य की धारा से अछग 
होकर रुढ़ि-वद्ध और अभ्यास-साध्य ही बन गई हो परंतु वह सव्वेदा के 
लिये उपयुक्त नहीं हो सकती। और ऐसे समय तो साहित्य के इतिहास 
में भी आए हैं जब चह भाव-प्रधान न रहकर केवछ आल्ंकारिक या 
चमत्कार-युक्त वाणी-विकास ही बन गया है किंतु इस कारण साहित्य 
का वास्तचिक और उच्च रक्ष्य, भाव या रस का उद्रेक, नष्ट नहीं होता | 
यही बात कछाओ के संबंध में भी कही जा सकती है। काव्यकार जिन 
भावनाओं से प्रेरित होकर शब्दों द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करता है, चित्र- 
कार या सूर्तिकार शब्दों का आश्रय न लेकर कूची, कागज, करनी, 
प्रस्तर-खंड आदि अन्य उपकरणों से उन्हीं भावों को प्रकट करता है । 
दोनों में कोई तात्विक भेद नहीं है, केवल शैली या साधनों का भेद है। 

उत्पन्न होते ही मनुष्य अपने चारों ओर प्ररूति का जो प्रसार 
देखता है, दाशनिक उसे ब्रह्म की व्यक्त कछा बतलाते हैं । ब्रह्म की यह 
कला शाश्वत हे। इस शाश्वत कला पर मसलुष्य चिर काल से सुम्ध - 
होता तथा इसके साथ तादात्म्य का अज्ञुभव करता चला शअाता है। 
प्रकृति के नाना रूपों के साथ मानव हृदय के नाना भावों का समन्वय 
आज से नहीं, सष्टि के आदि से होता आरा रहा है। दाशेनिक कहते हें 
कि न्रह्म की यह अभिव्यक्ति उसकी कद्पना का परिणास है, परंतु मलु॒ष्य- 
हृदय ब्रह्म की इस अभिव्यक्ति में विश्व-हद्य की भी झलक देखता है। 
इस प्रकार त्ह्म की व्यक्त कल्ला अर्नंत अभिव्यक्ति तथा अनंत विकास के 
रुप में समभी जाती है, जिसके मूल में ब्रह्म को अनंत कल्पना तथा 
उसका अनंत हृदय समाया हुआ है। भजुण्य का दृश्य-जगत्‌ से अवि- 
च्छिन्न संबंध है। वह चिर काल से प्रकृति के अनंत सौंद्य पर झुग्घ 
होता आ्राया है। प्रकृति के नाना रुप मलुष्य के नाना भावों को जागरित 
तथा उत्तेजित करते आए है । 

सभ्य मानव समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अभिव्यक्त तथा 
विकास का प्रार्थी है। इसकी उसे स्वाभाविक प्रेरणा होती है। इस 
प्रेरणा को कार्यरुप में परिणत करने में खष्टि के नाना उपकरण उसके 
सहायक होते है। उसकी कल्पना तथा उसके हृदय पर जगत्‌ के नाना 
रूप जो प्रसाव डालते हैं, घह उन्हें अनेक रुपों में अभिव्यंजित करता है। 
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कभी सूर्ति बनाकर, कभी चित्र खींचकर, कभी कुछ गाकर तथा कभी 
कविता रचकर वह अपनी मनोगत भावनाओं तथा विचारों के व्यक्त 
करता है। इस प्रकार उन रलित कलाओं की सृष्टि होती है, जिनका 
इस अध्याय मे सत्तिप्त विवरण दिया जायगा। 
यद्यपि हमारे देश में प्राचीन काल से ही कराओं की विशेष 
उन्नति होती आई है, पर ससवतः एक पारिसाषिक शब्द के रुप में 
कलाओं का वर्गीकरण ऊछा” का विवेचन यहाँ नहीं किया गया। हम 
उपनिषदोँ की अकल कला की वात नहीं कहते । 
साधारणतः कला और शिल्प आदि शब्द समवाची समझे जाते थे और 
' अनेक मतों के अनुसार कलाओं की संख्या भी विभिन्न थी। सामान्य रूप 
: से अंथों में चौसठ कलाओं का उल्लेख मिलता है। इनमें कुछ उपयोगी 
तथा कुछ छलित कलाएँ भी सम्मिलित हैं, यद्यपि उपयोगी और लकित 
कलाओं का यह वर्गीकरण पाएचात्य है। इस देश में अधिकतर झयों 
की कला तथा पुरुषों की कछा आदि के स्थूत्र विभेद दी माने जाते थे। 
“खाहित्य-लंगीत-कला-विहीनः” वाले प्रसिद्ध पथ में साहित्य तथा संगीत 
करा नहीं माने गए, मानो कला इनसे कुछ विभिन्न हो। आधुनिक 
विवेचन के अजुसार साहित्य तथा संगीत प्रसिद्ध छत्नित कलाएं हैं. 
'. आगे के पूष्ठों भें हम जिन छलित कलाओं का विवरण देना चाहते हैं, 
5 पाश्चात्य विश्लेषण के अनुसार उनका नामकरण वास्तुकला, सूर्तिकला, 
' चित्रकछा तथा संगीतकछा हो सकता है। इन्हीं के साथ साहित्यकछा 
' की भी गणना कर लेने से छलित कलाओं की पाँच शाखाएँ हो' जाती 
हैं। हिंदी साहित्य के विकास का इतिहास उपस्थित करना तो इस 
पुस्तक का प्रतियाद् है ही, साथ ही तत्कालीन छलित कलाओं की 
प्रगति का विचरण भी प्रसंगवश इसमें दिया गया है। परंतु प्रगति के 
विषरण के पहले इनके स्वरूप से परिचित होना भी आवश्यक है । 
ललित कला के अंतर्गत वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकछा, संगीत 
कला और काव्यकला--ये पाँच कलाभेद्‌ हैं । इन ललित कलाओं से 
... ललित कलाओं का अडिप्य...के अलौकिक आनंद्‌ की सिद्धि होती है। 
ललित कराए दो झुख्य भागों भे विभक्त की जा सकती 
हैं। एक ऐसी हैं जो मानसिक तृप्ति का साधन 
चच्ुरिद्विय के सन्निकर्ष से करती हैं और दूसरी भ्रवर्णेद्रिय के सन्निकर्ष से । 
वास्तु (बगर मंदिर आदि का निर्माण), मूर्ति (तत्षणकला) ओर चित्र- 
कलाएँ तो दशन से तृप्ति का विधान करनेवाली हैँ ओर संगीत तथा काव्य 
' श्रवण से। यह ठीक है कि रूपकामिनय अथांत्‌ दश्य काव्य आँखों का ही 


स्वरूप 
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विपय है; पर यहाँ हमारा आशय केवल उसके साहित्यिक अग से ही है। 
वास्तु, मूर्ति तथा चित्रकलाओं में मूर्त आधार प्रत्यक्ष रहता है, परंतु 
संगोत में डसका स्वरूप नाद के रूप में ही व्यक्त होता है; और काव्य- 
कहा में तो सूते आधार प्रायः होता ही नहीं । जिल कला में सूते आधार 
जितना ही कम होगा, वह उतनी ही उच्च कोटि की समझी जायगी। इसी 
भाव के अ्रठुसार हम काव्यकला को सबसे ऊँचा स्थान देते हैं; क्योंकि 
उसमे मृत आधार का एक प्रकार से पूर्ण अभाव रहता है। कुछ विद्वानों 
का मत हे कि संगीत कला का स्थान सबसे ऊँचा है, क्योंकि काव्य से तो 
शब्दों का आधार भी है पर संगीत में केवछ नाद है। यह विषय विवाद- 
अस्त है। हमारे प्रयोजन के लिये तो यह मान लेना आवश्यक है कि 
संगीत और काव्य दोनों उद्यतम कलछाएँ हैं और दोनों का परस्पर बड़ा 
घनिष्ट संबंध है। उसी के अनुसार हम वास्तुकला को सबसे नीचा 
स्थान देते है, क्योंकि सूते आधार की विशेषता के बिना उसका अस्तित्व 
ही संभव नहीं । सच पूछिण तो इस आधार के सुचारु रुप से सजाने: 
में ही चास्तुकला के रूलित कला की पदवी प्राप्त होती है। इसके 
' अनंतर दूसरा स्थान सूर्तिकका का है। इसका भी आधार सूरत ही 
होता है, परंतु सूर्तिकार किसी प्रस्तर-खंड या धातु-खंड को ऐसा, रूप 
दे देता हे जो भूत चर्ग भें उस आधार से सर्वथा भिन्न होता है। वह 
डस भस्तर-खंड या धातु-खंड को निर्जीव से सजीव बनाने का उपक्रम 
करता है और उसके प्रयास से उसकी रचना में बहुत कुछ सजीवता 
की अभिव्यक्ति हो जाती है। मसूर्तिकला के अनंतर तीसरा स्थान चित्र- 
कछा का है। उसका भी आधार मूर्त ही होता है। भत्येक यूते अर्थात्‌ 
साकार पदार्थ से लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होती है। घास्तुकार और 
मूर्तिकार के अपना कौशल दिखाने के लिये मूर्त आधार के पूर्वोक्त 
तीनों गुणों का आश्रय लेना पड़ता है, परंतु चित्रकार को अपने चित्रपट 
के लिये लंचाई और चौड़ाई का ही आधार लेना पड़ता है, मोटाई तो 
उसके आधार में नाममात्र को ही होती है, और वह भी एकाकार; चित्र- 
कार उसे घटा वढ़ा नहीं सकता। तात्पये यह कि ज्यों ज्यों हम रूछित 
कलाओं में उत्तरोत्तर उत्तमता की ओर बढ़ते हैं, त्यों त्योँ सूते आधार 
का परित्याग होता जाता है। चित्रकार अपने चित्रपट पर किसी सूते 
पदार्थ का वह प्रतिविंब अ्रक्रित कर देता है, जिसमें विंच के समान ही 
रूप रंग आदि देख पड़ते है । 
अब संगीत के विषय में विचार कीजिए। नाद अर्थात्‌ स्वरों 
का आरोह या अवरोह ( उतार चढ़ाव ) ही संगीत का आधार होता 
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है। .डसे खुचारू रूप से व्यवस्थित करने से भिन्न रसों और भावां का 
आविर्भाव होता है। ओतिम अर्थात्‌ सर्वोच्च स्थान काव्यकला का है। 
उसमें मूते आधार की आवश्यकता ही नहीं होती। उसका प्राडुभाँच 
शब्द्ससूहों या वाक्यों से होता है जो मनुष्य के मानसिक भावों के 
चोतक होते है। काव्य में जब केवल अर्थ की रमणीयता रहती है, तब 
तो मूते आधार का अस्तित्व नहीं रहता, पर शब्द की रमणीयता आने 
से संगीत के सदश ही नाद-सौंदर्य के रूप में सूते आधार की उत्पत्ति हो 
जाती है। भारतीय काव्यकला में पाश्चात्य काव्यकलका की अपेक्षा नाद- 
रूप सूते आधार को योजना अधिक रहती है और इसी आधार पर 
शब्दों की रमणीयता को काव्य का एक प्रधान और कहां कहीं मुख्य अग 
माना गया है, पर अर्थ की रमणीयता के समान यह काव्य का अनिवाय 
झग नहीं है। अर्थ की स्मणीयता काव्यकला का प्रधान गुण और नाद्‌ 
की रमणीयता उसका गौण गुण है। 

हम जिस समय से ललित कलाओं का विवरण प्रारंभ करते हैं, 
चह भारतीय इतिहास का विशेष महत्त्वपूर युग था। घुसलमभानों के. 
ह आक्रमण ते पहले ही प्रारंभ हो चुके थे, अब थे 

मुसलमान और शज्य-स्थापन करने तथा यहाँ आकर वसने के 

ललित कलाएं प्रयास में थे। अब उनमें लुटेसें की सी उतनी 
चर्वस्ता तथा उच्छ खलता नहीं रह गई थी, वरन्‌ वे अधिकाधिक 
सभ्य तथा संयत होते जा रहे थे। उनके सभ्य तथा संयत होने 
का यह अभिप्राय नहीं है कि भारत में आने के पहले वे नितांत 
चर्बए तथा असभ्य थे, अथवा उनकी धार्मिक तथा संस्कृतिजन्य 
अवस्था अविकसित और पतित थी, वरन्‌ हमारे कहने का आशय यह है 
कि धार्मिक उन्‍्माद और ऋरता आदि के कारण उनमें एक प्रकार की 
कर्कशता आ गई थी जो असम्यता की सूचक है। यह ककेशता प्रास्स 
के सुसलिम आक्रमणों की विशेषता थी। केवल भारतवर्ष में ही नहीं, 
अन्य प्रदेशों में भी सुसलमानों का प्रवेश उन देशों की विविध कलाओं 
तथा सभ्यता के निद्शनों का नाशक ही हुआ, उच्नायक नहीं। यह हम 
तत्कालीन नवोत्थित सुसलिम शक्ति की वात कद रहे हैं। थोड़े समय 
के उपरांत जब उन्माद का प्रथम प्रवाह कुछ धीमा पड़ गया, और 
मुसलमानों ने तलवार के साथ साथ कुछ मलुष्यत्व भी धारण कर लिया, 
तब कछाओं के क्षेत्र में भी प्रचुर उन्नति हुई । 

हम ऊपर बतका चुके है कि भाण्त मे आए हुणए मुसलमान निरे 
असभ्य और जंगली च थे और उनका धार्मिक तथा सास्क्षतिक विकास 

ब् ४ 
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भी संतेषप्रद था। विविध कराओं की उनकी निजी शैली थी जो 
भारतीय शैली से सर्वथा भिन्न थी। उनके भारत में आने पर दोनों 
शैलियों का सम्मिश्रण होने रगा, जो स्वाभाविक हो था। प्रत्येक कला 
पर इस सम्सिंश्रण की छाप स्पष्ट देख पड़ती है, परंतु साथ ही दोनों का 
स्वतंत्र विकास भी अजुल्लेल्य नहीं हे। नीचे हम वास्तुकला की तत्का- 
लीन अवस्था का संक्षेप में उल्लेख कर गे। 

चास्तुकला के इतिहास में मुसलमानों तथा हिंदुओं की शैलियों 
का सम्मिश्रण वहुत ही रोचक तथा चमत्कारपूर्ण है। विजयी श्ुसल- 
मानें ने जिस प्रकार हिंदू तथा जैन भंदिरों के 
ताड़कर मस्जिद बनवाई' वह एक दृष्टि से उनकी 
नशंसता का परिचायक है, और दूसरी दृष्टि से 
उनकी कलासमैजश्ञता का द्योतक है। इस देश में आकर इस देश की 
समृद्ध तक्तणकला से ध्रभावित न होना विदेशियों के लिये असंभव था.। 
उन्हें अनिवाये रीति से यहाँ के शिव्पसाधनों तथा शैलियों का प्रयाग 
करना पड़ा। उनके कारीगर सब अरब और फारस से तो आए नहीं 
थे; वे अधिकतर इसी देश के होते थे। अतः जब उनके भवन-निर्माण 
का कार्य प्रारंस हुआ, तव उसमे हिंदू-भवन-निर्माण-विधि की स्पष्ट 
भलक देख पड़ी । कलाविदां का कथन है कि सभी भारतीय आदशों 
तथा शैलियों का प्रवेश, किसी न किसी रूप में, तत्कालीन मुसलछिम 
इमारतों मे हुआ। परंतु उन पर इस देश का ऋण केवल बाह्य आदशों 
तथा शैलियों तक ही परिमित न रहा । भारतीय स्थाप्रत्य की सबसे 
बड़ी दे! विशेषताओं--शक्ति तथा सौंद्य--की छाप भी उनमे पूरी पूरी 
देखी गईं। मुसलिम स्थापत्य की ये विशेषताएं भारत में ही उपलब्ध 
होती हैं, अन्य देशों में नहीं। जेर्सछम ओर द्मिश्क आदि के यवन 
स्थापत्य में पच्चीकारी का जे सौष्ठ व है, फारस के चीनी के खपड़ें में जा 
चमक दमक है, अथवा स्पेन की मस्जिदों में जे! कल्पनात्मक विशेषता 
है, सभव है इस देश की मुसलिम इमारतों में वह न हो; परंतु शक्ति 
तथा सोंद्य का ऐसा मणिकांचन-संये|ग भारत के छोड़कर अन्यत्ञ नहीं 
मिल सकता | 

मुसलिस तथा हिंदू तक्षणकला का साधारण चिभेद्‌ मस्जिदों तथा 
मंदिरों की निर्माणशेली से ही प्रत्यक्ष हो जाता हे। हिंदुओं के मंदिर 
का मध्य भाग, जहाँ सूर्ति रहती है, विशेष विस्तृत नहीं होता। उसमें 
एक प्रकार की अद्झ्युत प्रभविष्णुता तथा अज्ञुभावकता रहती हे, जो 
उसकी परिमिति के ही फल-स्वरूप होती है। इसके विपरीत मुसलमानों 


मुसलमानी तथा हिंदू 
वास्तुकला का तारतम्य 
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का उपासनाशह चारों आर से खुला और अधिक फैला हुआ रहता है 
जिससे उसमे भव्यता का समावेश होता है। हिंदुओं ने सीधे स्तंभों 
का प्रयाग किया था, परंतु मुसलिम मस्जिदों में प्रायः मिहरावदार खंगे 
देते थे। मंदिर के शीर्ष पर कलश बनते हैं, मस्जिदों मे गुंवद होते हैं। 
परंतु इन साधारण विभेदों के अतिरिक्त उनकी एक दूसरी विभिन्नता 
सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। हिंदू मंदिरों में.मूतियाँ होती हैं, मुसलिभ 
मस्जिदों में नहीं होतों। हिंदुओं ने ब्रह्म की व्यक्त सत्ता पर जोर देकर 
सगुणोपासना का जे मार्ग धशस्त किया था, उसमें मूर्तियों के लिये 
स्थान था। हिंदू अपने इश्देयों की सु द्र सूर्तियाँ चनाकर उनकी वेष- 
भूपा का विधान भी करते थे। उनको यह कला अद्वितीय है। परंतु 
मुसलमानों ने सूर्ति यों तथा चित्रों का घोर निषेध कर रखा था। उनकी 
भस्जिदे मूति यों के न होने से उजाड़ सी जान पड़ती हैँ। हिंदुओं के 
मंदिरों म॑ मूति यों के कारण मानों सजीवता आ जाती है। साथ ही 
मस्जिदों के विस्तार में अनंतता की कुछ छाया फछकती है । 

इन विभेदों के साथ ही मंद्रि तथा मस्जिद में बहुत सी समान- 
ताएँ भी होती हैं। हमार तो विचार है कि समानताओं के कारण 
दोनों शैलियों के सम्मिश्रण में खुगमता ही नहीं हुई होगी ध्रत्युत उसके 
उत्तेजना भी मिली होगी। मंदिरों तथा मस्जिदों में समान रूप से 
आँगन होते हैं, जो खंभों आदि से परिद्वत रहते हैं। ये आँगन पूरे 
पशिया मदहाप्रदेश की विशेषता हैँं। इसके अतिरिक्त हिंदू तथा मुसलिम 
वास्तुकला में सजावट अथवा भ्टगार की ओर सामान्य प्रवृत्ति होती 
हैं। वेष-भूपा के विना दोनों का काम नहीं चढकूता। हाँ, इतना 
अवश्य है कि हिंदू वास्तुकारों में ४ गार को प्रेर्णा स्वाभाविक होती है, 
उन्हें यह परंपरागत रींति से प्राप्त हुई है, आर सुसरूमान वास्तुकारों ने 
इसे दुसरों से अहण किया था। भारत मे आने पर मुसलमानों का 
चनाव-सिंगार की ओर विशेष कुकाव हुआ | ५ 

हिंदू स्थापत्य की एक ही शैली समस्त देश में व्याप्त नहीं थी। 
उत्तरी भारत में ही उसकी कई शाखाएँ थीं। इतने विस्तृत देश मे 
शैली-मेद का होना स्वाभाविक है सी। जिस प्रकार यहाँ अनेक भापाएँ 
प्रचलित थीं, जिस प्रकार यहाँ अनेक घामिक संप्रदाय चल रहे थे, जिस 
प्रकार यहाँ अनेक विदेशियों ने आकर प्रभाव डाले थे तथा जिस 
प्रकार यहाँ के विभिन्न प्रदेशों की जलूचायु और भौगोलिक स्थिति आदि 
भिन्न भिन्न हें, उसी के अनुरूप यहाँ के स्थापत्य में सी अनेक पांतीय विभेद्‌ 
इुण। परंतु इन विमेदों के होते हुए सी जिस प्रकार समस्त देश में एक 
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ही ढंग की सस्क्ृति तथा एक ही ढंग को सभ्यता का विकास हुआ थो 
उसी प्रकार यहाँ के स्थापत्य में सामूहिक एकता भी व्यंजित- हुई 
थी। विजयी मुसलमान जब क्रम क्रम से उत्तर भारत के विभिन्न प्रदेशों 
में फेल गए, तब उन्होंने उन प्रदेशों में प्रचलित स्थापत्य का अपने ढंग 
पर उपयोग किया। जिन स्थानों में मंदिर ढह्यकर मस्जिदों की रचना 
हुई, वहाँ तो उन स्थानों की वास्तुकला का आधार अरहण ही किया 
गया, पर जिन स्थानों मे स्वतंत्र रूप से इमारत बनवाई गई, वहाँ भी 
अधिकतर प्रांतीय शैलियों का ही आश्रय लिया गया। यहाँ कुछ उदा- 
हदरण दे देना आवश्यक होगा । 

दिल्ली प्रारंभ से ही सुसलमानों का केंद्र रही थी। यहाँ वे. सबसे 
श्रधिक प्रभावशाली भी थे, और यहीं उन्‍हें अपनी संस्कृति की रक्ता तथा 
विकास का सबसे अधिक अवसर भी मिला था.। पर॑तु दिल्ली की प्रसिद्ध 
मुसलिम इमारतों में भी भारतीय स्थापत्य की छाप स्पष्ट देख पड़ती हे । 
प्रारंभ भें तो झुसलूमान विजेताओं ने स्थानीय मंदिरों के तोड़कर 
मस्जिदों की स्थापना की थी, अतः उस काल की इमारतें में भारतीय 
शैली प्रत्यक्ष ही है, पर॑तु दिल्ली की उत्तरकालीन इमारतों से भी इस देश 
की स्थापत्यसंबंधिनी विशेषताएं लुप्त नहीं हो सकीं। यद्यपि दिल्ली के 
कुछ शासक शअ्ररब॒ की संस्क्ृति के भारत मे अच्ुएण रखना चाहते थे 
और वे धार्मिक कट्टरपन के उच्चतम प्रतिनिधि थे, फिर भी उनके निर्मित 
भवनों तथा मस्जिदों आदि में शुद्ध मुसलिम स्थापत्य नहीं मिलता। 
दिल्ली के! छोड़कर अन्य स्थानों मे सुसरूमानों के न ते! ऐसे साधन 
दी प्राप्त थे आर न उनकी ऐसी प्रवृत्ति ही थी कि वे इस देश में रहकर 
यहाँ के स्थापत्य की अवहेलना कर सके ओर अरब की कारीगरी का 
निर्वाह कर सके । जैनपुर तथा दक्षिण की मुसलिम इमाय्तों मे भार- 
तीय प्रभाव अत्यधिक स्पष्ट है। वंगारू की मस्जिदे ई'ट. की बनी हुई 
हैं जो भारत की ही वस्तु है। उनका सज्ाव-*एंगार ,भी बंगाली है। 
अलाउद्दीन खिलजी के समय से ही गुजरात पर मुसलमानों का श्रधिकार 
हो गया था ओर वहाँ अहमदाबाद की मस्जिदों. आदि में मुसलिम 
शैली का मिश्रित रूप, अजमेर के ढाई दिन के औपड़े के समान, स्पष्ट 
देख पड़ता है। इसी प्रकार काश्मीर में भी भवननिर्माण के लिये भार- 
तीय शैल्ली ही अहण की गई। पूर्व परंपरा के अंचुसार मुसलिम काल 
में भी वहाँ कड़ी पर कारीगरी की गई, जो अपने ढंग की अल्ञुपम है। 

हिंदी साहित्य का उद्धव चंद्‌ वरदाई के कुछ पहले ही, विक्रम की 
ग्यारहवीं शताब्दी के मध्य भाग के लगभग, हुआ था। वह हिंदी का 


रूलित कलाओं की स्थिति १६७ 


वीर गाथा-काल था जो तेरहवाीं शताब्दी तक चरूता रहा और वीर 
हम्मीर के पतन के उपरांत समाप्त इआ। उसके उपरांत हिंदी साहित्य 
का भक्तिकाल पारभ हुआ जिसके उन्नायक कबीर, जायसी, सर, तुलसी 
आदि हुण, जिनकी वाणी में अभूतपूर्व पविन्नता तथा सरसता का सन्नि- 
वेश हुआ। यदि इस कार के हम पूर्व मध्य काल कहे ते उत्तर भध्य 
काल में हिंदी साहित्य के श्टंगारी कवियों की उत्पत्ति हुई जिनकी मुक्तक 
राखनाओं में श“ंगारिकता का प्रशस्त प्रवाह देख पड़ता है। इसी 
समय हिंदी के प्रसिंद्ध बीर कवि भूपण का अभ्युद्य भी हुआ पर 
वे प्रवक वेग से उमड़ी हुई श्टंगार-धारा का अवरेध न कर सके। 
: उसका वास्तविक अवरोध आगे चलरूकर भारतंदु हारिश्चंद्र के समय में 
इहइुआ। वहीं से हिंदी का आधुनिक कारक आरंभ होता है। इस काल 
में साहित्य की अनेकमुखी प्रगति हुई और साहित्य-निर्माण में गद्य का 
प्रयोग आरंभ हुआ । यह आधुनिक विकास वहुत कुछ पश्चिमीय ढँग 
पर हो रहा है, यद्यपि पाश्चात्य आवरण में भारतीय आत्मा की रक्षा का 
प्रयास भी साथ ही साथ किया जा रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 
हिंदी-साहित्य का काल क्रमाठुसार कई विभागों में बाँदा ज्ञा सकता 
है। जिस प्रकार साहित्य का कालविभाग होता है, उसी अकार 
अन्य कलाएँ भी समयाहुसार अपना स्वरूप बदलूती रहती हैं। उनका 
स्वरूप-परिवतेन अधिकतर साहित्य के स्वरूप-परिवर्तेन के श्रज्चुरूप ही 
इआ करता है; क्योंकि साहित्य की ही भाँति अन्य कलाएँ भी जनता की 
चित्तवृत्ति पर अवलूंवित रहती और उन चित्तद्धत्तियों के हेर फेर के साथ 
स्वयं भी परिवर्तित होती रहती हैं। यहाँ हम विभिन्न ललित कलाओं 
का बरणीन खुग़मता के लिये हिंदी साहित्य के उपयुक्त कालविभाग के अल्ञ- 
सार करंगे। 


वास्तुकला तथा मूर्तिकला 


ऊपर हमने हिंदू तथा मुखिलम स्थापत्य का जा भेद बतलाया 
है, उससे यह भी स्पए्ट हो जाता है कि मूर्तियों का निर्माण मं॑दिर- 
स्थापत्य का अविच्छिन्न अश है, अतः मूर्तिकला 
का विकास वास्तुकला के साथ थुगपद्‌ रूप में 
हुआ है। मुसलिम स्थापत्य में तो इस कला का कहीं पता भी नहीं 
मिलता; क्योंकि अपने धार्मिक सिद्धांतों के अचुसार मुसलमान सूर्ति- 
पूजा की कौन कहे मूर्ति-निर्माण तक के कुफ् समसते थे, परंतु 
हिंहुओं के मंदिरों में सूर्तियाँ के सदा से प्रधान स्थान प्राप्त रहा है। , 


आदि काल 
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यहाँ हम वास्तुकला तथा मूर्तिकका का विवरण सम्मिलित रूप से 
देंगे, क्योंकि भारतीय स्थापत्य में इन दोनों का संबंध प्रारंभ से ही 
घनिष्ठ तथा अट्टट रहा है । ह । 
उत्तर भारत के तत्कालीन ज्ञत्रिय चृपति अधिकतर शाक्त तथा 
शैच थे और युद्धप्रियता के साथ ही हिसा तथा मांसभक्तण की ओर भी 
उनकी भ्रच्ुत्ति थी। उस समय का सबसे उत्तम मंदिर-समूह बुंदेलखंड 
के खजराहो नामक स्थान में है। वहाँ छोटे बड़े पचासों हिंदू तथा जैन 
मंद्रि हँ। हिंदू मंद्यिं में सर्वोत्तम कंडरिया महादेव का विशाल मंद्रि 
है, जो जमीन से ११६ फुट ऊँचा और बहुत खुद्र है। इसके नीचे जा 
भारी कुरसी या चवूतरा बना है उससे इसका विशाल आकार और भी 
प्रभविष्णु हो गया है। क्रमशः छोटे होते हुए एक के ऊपर दूसरे शिखर- 
समूह बड़े ही भव्य हैं, जिनके द्वारा कला में कैलास की अभिव्यक्ति का 
अज्ञपम नमूना मिलता है। वहाँ के चैष्णव तथा जैन मंदिरों मे विशेष 
मै।लिकता नहीं है, वे सब इसी कंडरिया महादेव के म'द्रि के अलुकरण 
पर हैं और केवल मूतियों की विभिन्नता ही उनकी विशेषता है। मूर्तियों 
की काट छाँट ग्रुप्तकालीन मुखाकृति की रचना का अनुकरण तथा अल्ं- 
करण है। आभूषणों की सजावट में शुत्तकालीन सरलता नहीं है और न 
हस्त तथा चरण-मुद्राओं में विशेष भाव भ॑गी है, केवछ लछावरण्य-श्टगार 
की प्रचु रता है। तथापि उस काल की जे विशिष्ट मूर्तियाँ हैँ, वे गुप्त- 
काल की झुंद्र प्रतिमाओं की समानता करती- हैं। खुलुतानपुर 
( श्रव्ध ) की विष्णु की, महोबा की प्मपाणि की तथा भाजनगर 
( मालवा ) की सरस्वतो की मूर्तियाँ इसका उदाहरण हैं। इसी समय 
के छगभग गुजरात की विशेष, अलंकृत शैत्ली का जन्म हुआ, जिसका 
प्रसार पश्चिमी राजपूताने तक था। सोमनाथ, मुढेरा तथा सिद्धपुर 
के मंदिर और डनाई का किला इसके उदाहरण हैं। परंतु इसका प्रधान 
ओर लेकेत्तर उदाहरण विमछशाह को वि० १०३१ में बनवाया हुआ 
आवू का जैनमंद्रि है, जे देखनेवाले की आँखों में आश्चर्य चकार्चाँध 
उत्पेन्न कर देता है। ग्यारहवां बारहवीं शताब्दी में बने नाग्दा भें सर्वो- 
त्क्ट दो ,मंदिर सास-बहू के हैँ, जिनके स्थापत्य की बड़ी प्रशंसा हैं। 
इन तथा अ्रन्य स्थानों के बने हुए. तत्कालीन मंदिरों की शैली का 
विश्लेषण करने पर उनकी प्रचुर प्रभविष्णुता, अनुमावता तथा *ह£गा- 
रिकता स्पष्ट ऋलकने लगती है, जो उस समय की . प्रधान राजपूत 
मनोवृत्तियाँ थीं। साहित्य भें ये ही .चित्तवृत्तियाँ युद्ध और प्रेम के 
वर्णनों द्वारा व्यक्त की गई हें। ह 
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, जब हम इस कार के मुसलिम स्थापत्य को और ध्यान देते हैं 
तब हमारी दृष्टि पहले पहल दिल्‍ली की ओर जाती है। दिल्‍ली के पहले 
सिंध और अफगानिस्तान में आए हुए अस्वों ने कुछ इमारतें वनवाई 
थीं; परंतु मंसूरा के भग्नावशेषों के अतिरिक्त अब उनका कोई अवशेष- 
चिह्न नहीं मिलता। गजनी में भी महमूद के समाधि-मंदिर तथा दो 
भीनारों अथवा विजयप्रासादों के अतिरिक्त स्थापत्य का कोई उल्लेख- 
योग्य कार्य नहीं हुआ। दिल्‍ली की इमारतों में जामा था कवायतुरू 
इस्लाम मस्जिद उस समय की प्रधान कृति मानी जाती हे। इसका 
निर्माण कुतुबु द्दीन ऐवक ने दिल्‍ली को विजय के उपयंत किया था और 
विजयस्मूति में उसे मुसलिम वीरत्व का निद्शन मानकर तदलुरूप 
उसका नामकरण भी किया था। इस विशाल मस्जिद के कुतुव॒ुद्दीन 
के परवर्ती अल्तमश तथा अलाउद्दीन खिलजी आदि नृपतियों ने अधिका- 
धिक विस्तृत तथा अल्ूुंकृत किया। पहले इसमें हिंदू स्थापत्य की ही 
प्रधानता थी, परंतु ज्यों ज्यों दिल्‍ली में मुसलमानों का सिक्का जमता 
गया और उन्हें साधन मिलते गए त्यों त्यों इस मस्जिद का रूप-परिवर्तन . 
भी होता गया और इसमें सुसलिस कारीगरी बढ़ती गई। चथि० ११५८६ 
कुत॒ुव-मीनार के निर्माण का समय है। संभवतः इसकी रचना का 
घारंभिक उद्दे श्य कुछ और ही था, पर पीछे से यह मुसलमानों की विजय 
का स्मारक वन गया। प्रारंभ में यह रूगभग २२४ फुट ऊँचा था। 
समे कुरान को आयते खुदी हुई है। शभत्येक मस्जिद के कोने पर 
मीनार होते हैं। इससे अनुमान होता है कि लेहस्तंभ के निकटवाली 
हिंदू मंदिरों के तोड़कर वनाई हुई, मस्जिद का यह मीनारः होगा; पर 
पीछे से यह सुसलमानों की विजय का चिह वन गया। इसकी मरमस्पत- 
भी दिल्‍ली की शासक-परंपरा ने वरावर की है। यचपि कुतुव में भार- 
तीय अलूंकरणों का समावेश देखकर तथा दो नागरी लेखों के आधार * 
पर कुछ विद्धानों ने इसे पृथ्वीराज द्वारा निर्मित घतलाया है, किंतु 
ऐसी आशंका करना उचित नहीं जान पड़ता। यह कहीं से परिवर्तित 
को हुई इमारत नहीं है, अपने मै।लिक रूप में ही है। तेरहवीं शताब्दी 
की वनी हुई अजमेर की “ढाई दिन का भेपड़ा” मस्जिद्‌ दिल्‍ली की 
'कवायतुल इस्काम' मस्जिद्‌ की ही भाँति भव्य तथा विशाल है। इस 
काल को ये द्वी विशेष उल्लेखनीय कृतियाँ हें। इन प्रसिद्ध इमारतों से 
मुसलमानों के प्राथमिक विजयेोज्ञास का पूरा पूरा अनुभव हो जाता है। 
,जव दिल्ली का शासन खिलजियों के वंश से निकलकर तुगलक 
चंश के हाथ में आया, तब वहाँ के स्थापत्य में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 
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हुआ। इस समय तक मुसलमानों का प्राथमिक उल्लास बहुत कुछ, 
शिथिल पड़ गया था और अब वे घम के शुचितर सिद्धांतों तथा जीवन 
मल की गंभीर समस्याओं की ओर ध्यान देने लगे थे। 
अतएव आदि काल के मुसलिम स्थापत्य में जो 
अलंकरणाधिक्य और वाह्य खुंदरता थी, वह इस काल में कम हो चली । 
यद्यपि आर्थिक स्थिति ने भी सरलता और सादगी की ओर प्रेरित किया, 
पर मनोवृत्ति म॑ं सी परिवतेन अवश्य हुआ। इस काल की सभी प्रसिद्ध 
इमारतों में एक पूत भावना का समावेश सा जान पड़ता है। गयासुद्दीन 
'के बनवाए हुए तुगलकाबाद ( स० १३७८-८२ ) का संपूर्ण स्थापत्य तथा 
(विशेषतः 'डसकी समाधि आदि इस बात के पुष्ठ प्रमाण हैं। फीरोज- 
शाह के बनवाए हुए केाटलछा फिरोजशाह आदि भी स्थापत्य की दृष्टि से 
अनलंकृत कोटि के हैं। फीरोजशाह के प्रधान मंत्री खानेजहाँ तिलूं- 
गानी की कन्न भी इस कार को उल्लेखनीय रचना है; परंतु यह भी 
आदि काल की मुसलिम इमारतें के सामने बिलकुल सादी और उजाड़ 
सी जान पड़ती है। इस काल की कृतियों में भारतीय प्रभाव उतना 
अधिक नहीं है, जितना आगे चलकर मुगल काल भें हुआ | 
सैयद्‌ और छलोदी शासकों के समय भें स्थापत्य की दशा अच्छी 
नहीं रही। उनके पास उत्तम स्थापत्य के उपयुक्त साधन ही नहीं थे | 
अत में जब सुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और सुख-सम्र॒द्धिपूण समय 
आया, तब स्थापत्य के नए सिर से अभ्युत्थान का अवसर मिला । झुगल 
स्थापत्य का प्रारंभ हुमायूँ के मकबरे से इुआ। इसमें सादगी, प्रभ- 
विष्णुता और भव्यता के साथ साथ भारतीयता का भी सन्निवेश हुआ । 
इसकी छुेकन सर्वेथा भारतीय अर्थात्‌ पंचरल, बाद्ध समाधि या देवालय 
की है। झुगल कला पर भारतीय प्रभाव का यह प्रथम महत्त्वपूर्ण 
निदर्शन है। हुमायूँ के उपरांत जब इस देश के शासन की बागडोर 
अकवर के हाथों में गई, तब हिंदू और मुसलिम शैलियों का सम्मिश्रण 
जैसे अन्य क्षेत्रों में हुआ, वैसे ही स्थापत्य में भी हुआ। उसकी बनवाई 
डुईं फतहपुर सिकरी की इमास्ते देखने भ॑ बिलकुल हिंदू “इमारत जान 
पड़ती हैं। इनके अलूंकरण भी अकबर के ही योग्य हुए हैं--न कम न 
अधिक; मानों उनमें पूरगता आँखें खेलकर मुसकरा रही हो। अकबर 
की ही वनवाई हुई चहीं की जामामस्जिद्‌ भो अपनी मिश्रित कला के 
लिये भसिद्ध है, सानों चह सब प्रधान धर्मों के उपासकों का सम्मिलित 
उपासना-ग्रह हो । इसके अतिरिक्त जोधवाई का महरू, मस्यिम ज़मानी 
के भवन, स्वयं अकबर का निवास-सवन, दीवानआम, दीचनखास श्रादि 
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सब अपने ढंग की बहुत ही उच्च कोटि की इमारत हैं। जहाँगीर ने 
अकवर की परंपरा के रक्तषण की चेण्ठ की। उसने आगरे के किले में 
आँगनदार महरू तथा छाह्वार और काश्मीर में शालामार बाग चनवाए 
जिनमें फैचारों, जल-प्रपात तथा धवाह का सौँदय दर्शनीय है। मुगलों 
के स्थापत्य का चरम उत्कर शाहजहाँ की प्रियतमा मुमताजमहरू का 
मकबरा ताजमहल है जे एक रल्जटित आभूषण सा खुंदर एवं मने- 
मोहक चना हे। इसकी गणना संसार की कतिपय सर्वोत्कि.्ट मावव- 
रचनाओं में विशेष आदर के साथ की जाती है। दिल्ली में शाहजहाँ का 
बनवाया हुआ छाल्‍र पत्थर का किछा तथा बड़ी जामा-मस्जिद्‌ आदि 
अन्य उत्कृष्ट स्थापत्य भी उल्लेखनीय है । | 

यह ते शांसकों की कृतियों का उल्लेख हुआ | इसके अतिरिक्त 
अनेक मुसलमान मांडलिकों की कृतियाँ भी उत्कृष्ट हुई हैं जिनमें जैनपुर 
तथा शुज़रात की, विशेषकर अहमदाबाद की, कुछ इमारतें अधिक 
महस्वपूर्ण हैं। बिहार भें शेश्शाह का सहसरामवाला मकबर। भी अपने 
ढंग का अद्वितीय समझता ज्ञाता है। इसका सौस्य तथा गंभीर रुप ही 
इसकी विशेषता है। इस काल की प्रायः सभी इमारतें में भारतीय 
भवन-निर्माण-विधि का पूरा पूरा संयोग है। यहाँ यह ध्यान रखना 
चाहिए कि इस समय हिंदू और मुसलमान एक साथ रहकर हेल-मेल 
रखना भी सीख रहे थे। 

मूर्तिकका का हास इस युग तथा इसके परवर्ती युग की प्रधान 
विशेषता है। चित्तौड़ का महाराणा कुंसा का कीति-स्तंभ और मीरा- 
वाई का ( कुंभस्वामी ) मंदिर भी प्रसिद्ध हें। संवत्‌ १४४३ का वना 
हुआ ग्वालियर का किला, १६४७ बि० में निर्मित ढु दावन का गोविंद्‌- 
देव का मंदिर और इसी समय के छगसग बना काशी विश्वेश्वर का 
प्राचीन मंदिर भी इसी श्रेणी की इमारतें है। इन सबमे कुछ न कुछ 
मुखलिम प्रभाव अवश्य मिलता है। यद्यपि मद्दाराणा कुंभा के की्ति- 
स्तंभ में बहुत झुंद्र सूर्तियाँ वनी हुई हैं, परंतु उनमें इस काल का हास 
प्रत्यक्ष लक्तित हो जाता है। संचत्‌ १६४६ से १६८७ तक की बनी 
सानखिंह की आमेर की इसारतें में मुसलिम स्थापत्य को छाप बहुत 
अधिक पड़ी । वे दिल्ली के दीवान आम की असफल नकल है। राज- 
पूताने की वतैमान भवन-निर्माण-शैछी का जन्म यहीं से होता है। 

अकवर के समय मे चुंदेलखंड में प्रसिद्ध चीरलिहदेव हुएप। उस 
समय वहाँ हिंदू संस्कृति की जे नवजागति देख पड़ी थी, उसका प्रभाव 
स्थापत्य पर कम नहीं पड़ा। ओड़छे का खुंद्र नगर तथा उसमें चतु- 
' श्द्‌ 
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भुजजी का विशाल मंद्रि वहाँ के स्थापत्य के उत्कृष्ट उदाहरण तो हें 
ही, वे हिंदू. स्थापत्य में भी एक उच्च स्थान के अधिकारी हैं। चीरसिंह- 
देवजी की छुदरी तथा उनके सहल भी वास्तुकला के बड़े खुंदर निद्शन 
हैं। उनका दतियावाला महल. ते सचमुच अद्वितीय है। यहाँ की 
इमारतों में मुसलमानों का प्रभाव वहुत कम, प्रायः नहीं के बराबर, पड़ा। 
इनमें व्यथे अलंकरणों के असाव से एक प्रकार की सादगी आ गई है 
जिससे इनके भारतीय ग्रहस्थ के शुचितम तथा झुँद्रतम आवास होने 
का आभास मिलता है। अकवर की तुलना में यद्यपि ये वीर दुँदेले ऋछ 
भी न थे, फिर भी अपनी इमारतों के विचार से ये उससे टक्कर लेते हैं । 

शाहजहाँ के ताजमहल में मुगल स्थापत्य अपने चरम उत्कर पर 
पहुँच गया है। यहीं से एक नवीन युग का आरंभ होता है जिसे हम 
हास का युग कद सकते हैं। योँ ते शाहजहाँ के 
समय से ही मुसलमानों का धार्मिक कट्टदरपन 
जार पकड़ . रहा था, पर॑तु उसके उत्तराधिकारी औरंगजेब की नृशंसता 
ते इतिहास-प्रसिद्ध हुईं। पुतंगाली मंदिरों के तुड़वाकर शाहजहाँ 
ने जिस मनोद्ृत्ति का परिचय दिया था, औरंगजेब ने जीवन- 
पर्यत उसकी पुष्टि की। - ऐसी अवस्था में ललित कलाण उन्नति नहीं 
कर सकती थीं। औरंगजेब की बनवाई हुई इमारतों. से अधिकांश 
मस्जिद तो मंदिरों को तोड़कर बनी हैं। उनमें एक प्रकार की. बबरता, 
रुखाई तथा उजाड़पन सा निदर्शित होता है। शाहजहाँ के समय के 
खुंदर स्थापत्य के उसने ऐसा रूप दिया है, मानों उसकी खाल खिचचा 
ली हो। उसकी इमारतों में काशी के गंगातट पर बनी वह मस्जिद हे 
जा विदुमाधव के मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। वह अब भी 
उसी पुराने नाम “माधवराय का भौरहरा” से पुकारी जाती है। दक्षिण 
में उसने अपनी वेगम का मकबरा बनवाने में ताज की नकरू को, पर 
उसमें कुछ भी सफलता नहीं मिल्ली। औरंगजेब के पीछे मुगलों की 
कोई विशेष प्रसिद्ध इमारत नहीं वनी। केवल दूसरे शाहआहरूम ने 
अहमदावाद (गुजरात ) में कुछ इमारतें बनवाई .जिनमें जैन-मंद्रि- 
निर्मांण-विधि का अज्चुकरण किया गया। जैनें की मंद्रि-निर्माण-कला 
पूंवेचत्‌ ही बनी रही, उसमे कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ-। 

जिस. प्रकार हिंदी साहित्य की *टंगार-परंपरा के. बीच में भूषण 
का उदय हुआ था, जिनकी चाणी में अद्भुत ओज तथा जातीयता का 
प्रसार हुआ, उसी प्रकार औरंगजेब की नृशंसता-से.नणट देती हुई वास्तु- 
कला को भी मराठों तथा खिखों ने पुनरुज्जीवित करने का प्रयास किया 


उत्तर मध्य काल 
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था। भराठों ने काशी में अनेक घाट और मंदिर चनधाए। मंदिरों में 
तो प्राचीन शैली का अनुकरण मात्र मिलता है, पर घाटों की विशेषता 
उनके भारीपन में है, जिसके कारण उनके निर्माताओं की महत््वाकांक्षा 
प्रदर्शित होती है। यदि सराठों की सत्ता जीवित रहती, तो डनका 
स्थापत्य अवश्य ही चिशेष उन्नत होता, परंतु संयोगवश ऐसा न हो 
सका। सिखों की इमारतों मे संवत्‌ १८४३ का वना अस्तसर का 
ताकढाव और स्वर्ण-मंदिर मनोहर स्थापत्य के निद्शन हैं। इनमें सौंद्य 
ओर प्रभविष्णुता दोनों हैं। यद्यपि इस मंद्रि में ताज. की शैली का 
वहुत कुछ अनुकरण इृषप्टिगोचर होता है, पर सादगी और “पवित्रता के 
नए भाव भी इसमें स्पष्ट देख पड़ते हैं । 

इस काल में सूतिकला दो प्रायः विस्घृत सी हो गई थी । उड़ीसा 
और गुजरात में प्राचीन परंपरा का निर्वाहमात्र करती हुई सूर्तियाँ घनती 
रहीं, पर उनमे स्वतंत्र प्रतिभा का पता नहीं है। नेपार के हिंदू #प- 
तियों के संरक्षण भे भी इस कछा का थोड़ा-बहुत विकास होता रहा, 
पर॑तु चहाँ की मूर्तिकला पर महायान ( बौद्ध ) शैली का ही अ्रधिक 
प्रभाव पड़ा। 

लखनऊ के नवाबों की बनवाई हुई इस काल की इमारतों में 
केवल बड़ा इमासवाड़ा अपनी चिशारूता के कारण उल्लेखनीय है। 
यहां से युरोपीय प्रभाव का आरंभ समझना चाहिए । 

वर्तमान काल के स्थापत्य के हम चार मुख्य विभाग कर सकते 
हैं। (१) पब्लिकवक्स डिपार्टमेंट की इमारत--इनसें शेल्ली के सद्देपन 
के अतिरिक्त कोई विशेषता नहीं होती। इचका 
निर्माय काम चलाने के लिये ही किया जाता है, 
अन्य किसी उद्देश से नहीं। (२) घनिकों की इमारत--इनसे हमारा 
तात्पय उन मंदिरों, धमेशाछाओं और निवास-गण॒हों से है जो देश के सेड- 
साहकार, राजा-रईस आदि वनवाते है। इनमें भी स्वतंत्र करा की 
सजीवता नहीं देख पड़ती। इनकी शैली अधिकतर सेकर शैली कही 
जा सकती.है। कछा की भावना से हीन कारीगर जहाँ जो चाहते हैं, 
बनाते हैं, कोई पथ-प्रद्शक नहीं दै। पत्ना का बलदाऊजी का मंद्रि 
इसका अच्छा उदाहरण है। (३) विलायत के बड़े बड़े चास्तुकारों के 
परिकल्पित भवन--इस श्रेणी भें कलछकत्ते का विक्टोरिया मेमोरियल 
तथा नई दिल्ली.के भचन आते हैं। इनका स्थापत्य विदेशीय है, जो हमारे 
देश से विककुल विभिन्न होने के कारण यहाँ को परिस्थिति के अजुकूल 
नहीं है। इस दृष्टि से उनकी विफलता घत्यक्ष है। (४) इस श्रेणी 


आधुनिक काल 
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में ये इमारतें गिनी जा सकती हैं जिनमें भारतीय स्थापत्य की राजपूत 
शैली के पुनरुत्थान का प्रयास किया गया है और मनोहरता पर विशेष 
ध्यान रखा गया है। इसके अंतर्गत काशी विश्वविद्यालय, स्वर्गीय 
महादेवप्रसाद जायसवारू का मिर्जोपुरवाला मकान, पटना म्यूजियम, 
आउस साहब का बनवाया हुआ बुलंदशहर का टाउनहाल, मथुरा का 
फाटक, नई दिल्ली की कुछ इमारतें गिनी जा सकती है। प्रत्येक प्रकार 
की कला पर चतैमान युग के भावों और विचारों का प्रभाव पड़े बिना 
नहीं रह सकता, प्राचान शैली के साथ इत नए भांवों तथा विचारों 
का सामंजस्य और सम्मिश्रण ही श्रेयस्कर है जिसमें प्राचीन परंपरा 
वनी रहे और साथ ही नवोत्यथित आवश्यकताओं की पूर्ति हो । 

सारांश यह है कि जिस प्रकार धार्मिक, सामाजिक, नैतिक, 
साहित्यिक आदि स्थितियों पर युरोपीय सभ्यता तथा संस्कृति का प्रभाव 
स्पष्ट देख पड़ता है, उसी प्रकार यहाँ के स्थापत्य पर भी उसकी छाप 
दृष्टिगोचर होती है। जैसे काशी विश्वविद्यालय की इमारतों में राजपूत 
ओर मुगरू स्थापत्य का विशेष अनुकरण करने की चेष्टा की गई है, साथ 
ही खिड़कियां तथा द्रवाजों में पाश्चात्य शैली का अनुकरण किया 
गया है। कुछ कलाबविद्‌ इस अलुकरण में भावना या कटपना का अभाव 
चतला सकते हैं। पर इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि अब प्राचीच करा 
के उद्धार तथा भारतीय आदशों के अनुसार नचीच विकास की योजना 
होने लगी है। काशी विश्वविद्यालय की इमारतें में यह विकास प्रत्यक्ष 
देख पड़ता और चित्ताकर्षक सिद्ध होता हे। 

सूर्ति-निर्माण भें बंबई के म्हातरे ने अच्छी ख्याति पाई है। दो 
एक अन्य महाराष्ट्र तथा बंगाली सज्जन भी कार्य-क्षेत्र में अ्ग्नसर हो रहे 
हैं, परंतु भाचीन सूर्तिकला की आत्मा को साम्यिक शरीर देने का काये 
अच तक विधिवत्‌ प्रार॑ंस नहीं हुआ है। 


चिचकला 


चित्रकला का आधार कपड़े, कागज, ऊकड़ी, दीवार आदि का 
चित्रपट है जिस पर चित्रकार अपनी कलम या कूँची की सहायता से 
भिन्न भिन्न पदार्थों या जीवधारियों के प्राकृतिक रूप, रंग ओर आकार. 
आदि का अज्ञुभव कराता है। मूत्िकार की अपेक्षा उसे मूत-आधार 
का कम आश्रय रहता है। इसी से उसे अपनी कला का खौंदय 
दिखाने के लिये अधिक कौशल से काम्म करना पड़ता है। वह अपनी 
कलम या कूँची से समतल या सपार सतह पर स्थूता, कशता, वंचु- 
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रता, उन्नमन, अवनमन, सन्निकर्ष, विधकषे, छाया और प्रकाश आदि को 
यथायेग्य दिखाता है। चास्तदिक पदार्थ के दशक जिस परिस्थिति 
में देखता है, उसी के अनुसार अकन द्वारा चह अपने चित्रपट पर ऐसा 
चित्र प्रस्तुत करता है जिसे देखकर दशक के चित्रगणत चस्तु असल 
चस्तु-सी जान पड़ने रगती है। इस प्रकार वास्तुकार और सूर्तिकार 
की अभ्रपेक्षा चित्रकार के अपनी कला के ही द्वारा मानसिक सृष्टि उत्पन्न 
करने का अधिक अवसर मिलता है। उसकी छति में घूत्तंता कम और 
मानसिकता अधिक रहती है। कोई ऐतिहासिक घटना या प्राकृतिक 
दृश्य के अकित करने में चिच्कार के! केवछ उस घटना या आकृतिक 
दृश्य के बाहरी ओगों के जानना और ओअकित करना आवश्यक नहीं 
होता, किंतु उसे अपने विचार के अज्ुसार उस घटना या दृश्य को 
सजीचता देने और मनुष्य या प्रति की भावभंगी का प्रतिरुप आँखों के 
सामने खड़ा करने के लिये, अपनी कूँची चकाना और परोक्ष रूप से 
अपने मानसिक भावों का सजीव चित्न-सा भस्तुत करना पड़ता है । 
अतणएच यह स्पष्ट है कि इस कहा में मूर्तता का अश थोड़ा और भान- 
सिकता का झुख्य होता है। नीचे हम हिंदी साहित्य के ऋम-विकास के 
विभिन्न काला में उत्तर भारत की चित्रकछा की अवस्था का दिग्दशन 
कराएेंगे। 
अ्रजंता की गृहाओं की उत्कष चित्रकका की शैली इस समय 
अधःपतित हे! रही थी। चौद्ध-धर्म के प्रसार के साथ ही भारत में 
आदि काल. से केला का जैसा अह्पम विकास हुआ था, 
" उसके हाल के साथ ही उसकी भी अधोगति हुई। 
इसमें संदेह नहीं कि वोद्ध-कारू ही इस देश की चित्रकला का रुपर्ण-युग 
था। फिए भी चित्रकला का यहाँ कुछ न कुछ प्रचार सदा चना रहा 
और घीच बीच भें उसमें नचीन जागति सी देख पड़ती रही। तत्कालीन 
प्राकृुत॒ तथा अपभ्र श अ्रैथों भें अनेक स्थानों पर चित्रों का घर्णन बड़ी 
रमणीय रीति से किया गया है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि जनता 
की अभिरुचि उस ओर से सर्वथा हट नहीं गई थी। यही नहीं, उस 
समय चित्राधारों के घनवाने की भी रीति थी और चित्रकारों का 
समाज भे श्रादर भी अधिक था | 
उस कार के तारूपत्र पर छिखे कतिपय सचित्र जैन कट्पसूनच 
एवं कालकाचार्य-कथानक मिले हैं जिनसे से एक पाटन ( गुजरात ) के 
पुस्तक-भांडार में रक्षित है। थद १५६७ वि० का छिखा है। इन 
कल्पसूनों श्रादि में जे चित्र हैं वे सुजरात के ही बने हैं एवं इस काल 


२०६ हिंदी साहित्य 
की गिरी दशा के द्योतक हैं। उक्त चित्रकारी के केवल जैन पुस्तकों में 
पाकर डाक्टर कुमारस्वाप्ती प्रश्नुति विद्वानों ने डउसका नाम जँन चित्र- 
कार्यी रखा था; परंतु श्रीयुत एन० सी० - मेहता की नवीन खोज के 
अनुसार इस कला के गुजराती कम कहना चाहिए। इसका प्रचार 
केवल गुजरात में ही नहीं था, वरन उत्तर भारत के उस विस्तृत 
भूमाग में सी था जहाँ हिंदी साहित्य की आदिकालीतन बीरगाथाओं 
की रचना हुई थी । 

यों तो पढें, फलछकां और तालपतंं पर चित्र बनते ही थे; 
: किंतु उस समय तक चित्रण का मुख्य स्थल दीचारे ही थीं। 
: भीतों की सजावट चित्रों ही द्वारा होती थी' और चास्त॒ुविद्या के अत- 
' गंत यह एक सुख्य कला थी। 

इस काल की “चसंत-विछास” नामक एक रचना श्रीयुत एन० 
सी० मेहता के मिली है। इस पुस्तक में सस्क्वत, प्राकृत तथा अपम्र श 
आदि के खुभाषितों का संग्रह है और बीच बीच मे 
श्ंगारिक चित्र भी है। इसका लिपि-कालू १४५०८ 
बि० है। अज्ुमान होता है कि विलासी श्रीमानों के लिये इस अ्रंथ की ऐसी 
सचिन्न प्रतियाँ उस समय चहुत बनती रही होगी। इसकी लिपि मे थोड़ी 
थाड़ी दूर पर स्याही के रंग बदले गए हैं और कहीं कहीं छुनहली स्याही 
का भी भयोग किया गया है। हाशिए पर तरह तरह की बेल है। इसके 
चित्रों में कई ऐसे है जिनमें आगे की राजस्थान तथा चुदेलखड की 
चित्रकछा के बीज मिलते हैं। इस श्टंगारिक रचना के अतिरिक्त 
जैन-घर्म-प्रंथां की भी कतिपय सचित्र प्रतियाँ इस कार में बनी 
था जो अब भी ब्रिटिश स्यूजियम, इंडिया आफिस आदि भे रक्षित है । 
भारत में भी कलकत्ते के दे एक बंगाली सज्ञनों के संग्रहों में 
ऐसी कुछ प्रतियाँ है । 

: - पंद्रहवीं शताब्दी के अतिम भाग से लेकर सोलहदीं शताच्दी के 
शत तक के इसी शैली के कई चित्र काशी के, नागरीप्रचारिणी सभा के, 
भारत कछा-भवन को प्राप्त हुए हैं। ये अपने ढंग के अनुपम हें; क्‍योंकि 
इनका विषथ काई कथानक-काव्य है जिसकी भाषा कहीं फारसी है और 
कहीं जायसी काल की हिंदी है। ये चित्र कागज पर खड़े बल में 
( कितावनुमा ) बने हँ। दुर्भाग्य-चश इस अंथ के केवल छुः पन्ने हाथ 
लगे है, वे भी असी ठीक ठीक पढे नहीं गण। तथापि उनके मिलने से 
अब यह चित्रण-पारिपाटी झुजरात की ही सीमा मे न रहकर दो-आवब 
तक खिंच आती है। 


पूर्व मध्य काल 
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यद्यपि राजपूत चित्र-शैली का आविर्भाव इस काल के पूर्व खोल- 
हवीं शताब्दी के अतिम भाग में हो गया था, पर उसका ठीक ठीक 
विकास कुछ समय के उपरांत हुआ। डाक्टर 
कुमारस्थामी और श्रीयुत अजित घोष के संग्रहों 
में कुछ राग-रागिनियों के चित्र हैं जिनके रचना-काल के संबंध में बड़ा 
मतभेद चछा था। अत में चे सन्चहर्वी शताब्दी के प्रारंभिक भाग के 
लगभग बने माने गए हैं और उनसे चित्रकछा के नवीन युग के चीज एवं 
प्राचीनता के चिह्न स्वीकृत किए गए हैं। राग-रागिनियों के चित्र अ्रव 
तक अविदित थे। पंद्गहवीं शताब्दी की संगीत-पुरसुतकां तथा सूर और 
तुलसी के पदों तक में रागों की इस प्रकार की करुपना नहीं मिलती। 
तो भी ये राग-परिवार केचछ कपोलकल्पना नहीं माने जा सकते, इनमें 
कुछ न कुछ तत्व अचश्य है। छुे रागों के ध्यान तो निःसदेह ऋतुओं 
के अजुसार हैं, और रागिनियों के ध्यान भी संसवतः उनके द्वारा 
उद्यौप्त भावों का अभिव्यंेजन करते हैं । कहा जाता है कि उक्त रागमाला 
के चित्र राजपूताने अ्रथवा घुँदेलखंड में बने थे। कुछ विद्वानों का कहना 
है कि ये चित्र मालवा की कलम के हैं क्योंकि उन दिनों वही एक संगीत- 
प्रधान केंद्र था, पर राजपूताने में भी राग-रागिनियों के चित्र दो-ढाई 
से। वर्ष पहले के वने मिलते हैं। जो कुछ हो, राजपूत शैली की राज- 
रुथानी शाखा का झुज्य विपय आरंस से लेकर वतेमान काल तक राग- 
साला ही रहा है। इस काल में धारहमासा के चित्रों तथा धार्मिक 
चित्रों की ओर भी ध्यान दिया गया। धार्मिक चित्रों में रष्णलीछा को 
ही प्रधानता दी गई। नायिका-मेद्‌ या साहित्यिक विषयों के चित्र भी 
कुछ कुछ मिलते हैं । लाहौर म्यूजियम आर जयपुर स्यूजियम में हस्मीर- 
हृठ के चित्रों का तथा बृटिश स्यूजियम और भारत-कला-भवन में चारह- 
मासे और नायिकाओं के चित्रों का अच्छा संग्रह है। इस शैली के चित्रों में 
वास्तविकता की ओर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, जितना कल्पना 
की ओर रहता था। काशिराज के पुस्तकालय फे रामचरितमानस, 
भारत-कला-मवन के अधूरे वालकाँड और मधुमालती इसके उदाहरण हैं। 
बुँदेलखंडी शैली इसी राजस्थान शैली की परवर्ता शाखा थी। हम 
हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल का आरंस केशव की रचनाओं से पाने 
लगते हैं आर चिंतामणि के समय तक उसके प्रत्यक्ष छत्षण देख पड़ते 
हैँ। तदयुसार चित्रकला का उत्तर मध्य कार केशव की समकालीन 
बुँदेल-जागर्ति से मानना उचित होगा । दुँदेलों ने अकवर ओर जहाँगीर 
के काल में अत्यंत साधारण स्थिति से उठकर जो प्रमुखता आप्त की 


' उत्तर मध्य काल 
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थी, उसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। इस नवीन अभ्युद्य के 
परिणाम-स्वरूप अन्य क्षेत्रों की भाँति चित्रकला के क्षेत्र मे भी पगति 
देख पड़ी। इसका रूदय केशव की कविताओं के चित्रित करना, 
नायिका-मभेद्‌ एवं रागमाला आदि वनाना था। आगे चलकर दतिया- 
द्रवार में इसी कलम की देच, मतिराम ओर बिहारी की चित्रावली भी 
बनाई गई। चित्रकारों ने ज्योतिष और घर्म-संबंधी तथा अन्य चित्र भी 
गशैकित किए थे, पर प्रधानता श्टंगार की ही थी। चुदेछ चित्रकछा का 
हिंदी साहित्य के विकास के साथ बड़ा घनिष्ठ संबंध है। 

राजपूत शैली की दूसरी शाखा पहाड़ी चित्रकला के रूप भे विक- 
सित हुई परंतु हमारे अन्वेषणु-क्षेत्र से इसका विशेष संबंध नहीं हे। 
काँगड़ा आदि इस चित्रकला के प्रसिद्ध क्षेत्र हिंदी साहित्य के विकास- 
छोत्र के बहुत कुछ वाहर ही रहे। इसी प्रकार सिखों के द्वारा भी 
अग्छुतसर में चित्रककछा की थोड़ी-बहुत उन्नति हुई परंतु उससे हमारा 
संपर्क वहुत थोड़ा है। 

इस देशी चित्रकला के साथ ही यहाँ के मुसलमान अधिपतियों--- 
विशेषकर मुगलॉ--के संरक्षण में भी चित्रकछा का अच्छा विकास हुआ, 
परंतु यह सब होते हुए भी हमके यह रुवीकार करना पड़ेगा कि सध्यकाल 
की सबसे छोकप्रिय चित्र-रचना-शेली राजपूताने की ही है जिसका 
उल्लेख हम अभी कर चुके हैं। यह शैल्ली जनता की चित्तवृत्ति की 
सबसे अधिक योतक हे। 

सवत्‌ १६१४ के वलूवे के साथ ही भारत में जो युर्गांतर उपस्थित 
हुआ, उसके साथ यहाँ की चित्रकला प्रायः निःशेष हो गई और 
युराप के बने चित्रों से भारत के रईसों, अमीरों 
तथा राजाओं के घरों, का सजाव-“ंगार होने 
लरगा। यह वात यहाँ तक बढ़ी कि युरोप के भद्दे छुपे रंगीन चित्र 
भारतवर्ष के घर घर मे व्याप्त हो गए। उन्नीसर्वीं शताब्दी फे पिछले 
भाग में रवि वर्मा की बड़ी धूम हुई परंतु उनके बनाए कुछ चित्र तो बहु- 
रुपियों की प्रतिकृति मालूम होते हैं। उनमें कोई लोकोत्तर बात चहीं 
है, उनसे केवल हिंदू चित्रण-विशेष का पुनरुत्थान अवश्य हुआ। राजा 
रवि वर्म्मा के इस प्रकार के चित्रों में गंगावतरण और शकुंतला-पत्न- 
लेखन मुख्य हैं। धुरंधर ने प्राचीन वेष-भूषा की ओर कुछ ध्यान दिया; 
किंतु उनकी रचनाओं में कोई भाव, रस या पभाण नहीं मिलता । 

श्रीयुत अवनींद्रनाथ ठाकुर और उनके उद्धावक स्वनामघन्य 
भ्रीयुत हैवेल के उद्योग से भारत में एक नई चित्रकछा का जन्म हुआ 
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' है। अज॑ता की पाचीन शैली के मुख्यतः, तथा राजपूत-मुगल शैली की 
कुछ बातों और चीन जापान की अंकच तथा अभिंव्यंजन विधि के मेल 
से यह नवीन शैली निकली है। इसमें एक निजी मौलिकता हे। 
पारस में, साचों का व्यंजन करना तथा भाचीन दृश्य आदि दिखाना 
इसकी विशेषता थी; पर अब यह लोक के सामान्य दृश्य तथा प्रकृति के 
उत्तमात्तम चित्रों का चित्रण भी करती है। ठाकुर महाशय की शिप्य- 
मंडली देश में इस समय अच्छा काम कर रही है। 

कंपनी के समय में पटने में कई कारीगर्सो ने पाश्चात्य ढंग से 
“आबीह” बनाने का अभ्यास किया था। झुगल कला की गिरती 
अवस्था में इनका अच्छा प्रचार हुआ था और अब भी कलकत्ते के प्रो० 
ईश्वरीप्रसाद और उनके खुपुञ्न नारायणप्रसाद एवं रामेशरप्साद इस 
शैली के विभुत चित्रकार है। मुगल शैली के दो तीन बचे चित्रकारों मे 
काशी के श्री रामप्रसाद का श्रासन वहुत उँचा है | 


संगीत कला 


संगीत का आधार नाद है जिसे या ते मनुष्य अपने कंठ से या 
कई प्रकार के यंत्रों द्वारा. उत्पन्न करता है। इस नाद का नियमन कुछ 
निश्चित सिद्धांतें के अठुसार किया गया है। इन सिद्धांतों के 
स्थिरीकरण में हिंदू समाज का अनंत समय लगा है। वेद के तीन रुवरों 
से बढ़ते बढ़ते संगीत के सप्त स्वर इन सिद्धांतों के आधार हुए। ये ही 
सप्त स्वर संगीत करा के भाणरूप या मूक कारण हैँ। संगीत करा 
का आधार या संचाहन नाद है। इसी नाद से हम अपने भानखिक 
भावों के प्रकट करते हैं। संगीत की विशेषता इस वात में है कि 
डसका प्रभाव बड़ा व्यापक है और वह अनादि काल से म॑झुप्य मात्र पर 
पड़ता चछा आ रहा है। जंगली से लेकर सम्यातिसभ्य भज्॒प्य तक 
उसके प्रभाव से वशीभूत हो सकते हैं। मह्॒ष्यों के जाने दीजिए, 
पशु-पक्ती तक उसका अल्ञुशासन मानते हैं। संगीत हमें रुका सकता 
है, दँसा सकता है, हमारे हृदय भें आनंद की हिलोर॑ उत्पन्न कर सकता 
है, हमें शोकसागर भें डुवा सकता है, क्रोध या उद्देग के वशीभरत करके 
उन्मत्त वना सकता है और शांत रस का धवाह वहाकर हमारे हृदय के 
स्वच्छु और निर्मैछ कर सकता है। परंतु जैसे अन्य कलाओं के प्रभाव 
की सीमा है, बैसे ही संगीत की भी सीमा है। संगीत द्वारा भिन्न भिन्न 
. भावों था दृश्यों का अजुभव कानों के दायरा मन के! कराया जा सकता 
२७ 
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है; उसके द्वारा तलवारों की ऋनकार, पत्तियोँ की खड़खड़ाहट, पत्तियों 
का कलरूरव हमारे कर्णकुहरों में पहुँचाया जा सकता है। परंतु यदि 
कोई चाहे कि वायु का प्रचंड वेग, बिजली की चमक, भेधों की गड़गड़ा- 
हट तथा समुद्र की रहरों के आघात भी हम सुपष्ट देख या ख़ुनकर उन्हें 
पहचान के, तो यह बात संगीत की सीमा के बाहर है। संगीत का 
उद्देश हमारी आत्मा को प्रभावित करना है और इसमें यह करा इतनी 
सफल हुई है जितनी काव्यकछा को छोड़कर और कोई कछा नहीं हो 
सक्की । संगीत हमारे सन को अपने इच्छानुसार चंचछ कर सकता है 
ओर उसमें विशेष भावों का उत्पादन कर सकता है। इस विचार से 
यह कला वास्तु, मूर्ति और चित्रकला से बढ़कर है। संगीतकछा और 
काव्यकला में परस्पर घनिष्ठ संवंध है। उनमें अन्योन्याश्रय भाव है। 
एकाकी होने से दोनों का प्रभाव बहुत कुछ कम हो जाता है।. 
था तो ञआ्रायों का चैदिक काल से ही संगीत से घनिष्ठ संबंध था 
ओर उन्होंने लगीत शास्त्र पए खामवेद्‌ रच डाला था। परंतु वि० 
आदि काल ११०० के लगभग ते! उनकी संगीतकला अत्यधिक 
उन्नत हो चुकी थी और वे संगीत में आवश्यकता 
से अधिक संलग्न थे। कुछ विद्वानों की सम्मति भें राजपूतों के तत्का- 
लीन पतन का एक प्रधान कारण संगीत था। . 
उस समय के राजद्रबारों भे॑ संगीत का विशेष प्रवेश ही नहीं 
था, वरन्‌ स्वयं राजागण इसके पंडित होते थे। इनमे से नान्यदेव, 
भोज, परमदि चंदेल और जगदैकमलन्न के नाम विशेष उन्नेखनीय हें । 
वे संगीत की उन्नति और प्रचार के लिये उसकी शिक्षा की व्यवस्था 
करते थे और समय समय पर उसके सम्मेलन भी कराते थे। जिस 
प्रकार नाव्यकला के आदि आचाये भरत सुनि माने जाते हैं उसी प्रकार 
संगीतकला के आदि आचायां में भी उनका स्थान विशिष्ट है। उनका 
नाव्यशासत्र केदहछ अभिनय कला का ही प्रमुख शास्त्रीय ग्रंथ नहीं है, 
चरन्‌ संगीत ओर जत्य कछाओंँ के संबंध में भी चह भरत आुनि की 
विशेष योग्यता तथा अनुभव का परिचायक है। 
संचत्‌ १२४० के लगभग का संगीताचाये शाह्न्देव का लिखा 
हुआ “संगीतरल्लाकर” नामक एक प्रामाणिक प्रंथ हे। उसे देखने से 
जान पड़ता है कि उस समय देश भर में जो संगीत प्रचलित था, उसका 
प्रकृत चंशधर वर्तमान कर्णाटकी संगीत है। उसमे जो गेय कविताएँ 
मिलती हैं थे संस्कृत की हैं, परंतु घोलचार की भाषा में भी गीतों की 
रचना उसके पहले ही से होती थी। संस्क्षत तथा बोलचालः की भाषा 
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की कविताएँ सतुकाँत होती थीं। ज्ञान पड़ता है कि सतुकांत कविता 
की खष्टि संगीत के ही कारण हुईं होगी। आज भी गायक समुदाय 
ऐसे भजनों का व्यवहार कम करते है. जिनमें तुकों का जोड़ बदका 
रहता है। शाह्ञैदेव के उपरांत इस देश में, विदेशीय रागों के सम्मिश्रण 
से उस संगीत का जन्म हुआ जिसे हम हिदुस्तानी संगीत कहते हैं। - 
' छोकोत्तर प्रतिभाशाली, अछूत ममैज्ञ और सहृदय अमीर खुसरो को 
इस नवीन परपरा के रझूज़न का श्रेय भाप्त है। उसने अपनी विलक्तण 
बुद्धि द्वारा भारतीय रागों के! फारस के रागों से मिलाकर १४-२० नए. 
रागों की कल्पना की, जिनमें से ४-६ शञ्राज भी हिंदुस्तानी संगीत में 
प्रचलित हैं। ईमन और शहाना आदि ऐसे ही राग हैं। ख्यारू परि- 
पाटी का गाना उन्हीं ने निकाला था। 

जौनपुर की पठान सत्तनत ने भी संगीत की विशेष उन्नति की 
थी। हुसेनशाह शर्की स्वयं बहुत बड़े गायक थे। उन्होंने कई रागों 
की परिकल्पना की थी और एक दूसरी परिपाटी के ख्याल का गाना 
चलाया था। इन्हीं दिनों मेवाड़ के राणा कुंसा ने संस्कृत के गीतगाविद्‌ 
पर एक टीका लिखी थी और संगीत करा पर अच्छा प्रकाश डाला 
था। इस काल में संगीत के अनेक अप्रंथ लिखे गए जिससे सिद्ध होता 
है कि संगीत की इस समय अच्छी उन्नति हुई थी। 

इस काल में अछाउद्दीन खिलजी के द्रवार में गोपार नायक 
नामक संगीत के अच्छे आचाये हुण। अलछाउद्दीन यदथ्योपें अत्याचारी 
था, परंतु गुणियों का आहक भी था। गोपाल 
को चह दक्षिण से छाया था, जिसकी रचनाएं अब 
तक मिलती हैं, किंतु उनमें बहुत सा भ्रक्षिप्त अश अब मिल गया है। 

संगीत के प्रसिद्ध आचार्य और गायक चैजू वाचरा का समय 
सोलहवीं शताब्दी का आरंभिक भाग है। वे शुज़्रात भे उत्पन्न हुए थे 
ओर ग्वालियर के राजा मान तोमर के यहाँ उन्हांने शिक्षा पाई थी। 
महाराज स्वयं संगीत में पारंगत थे और प्रपद प्रणाली के परिष्कारक, 
उन्नायक तथा अ्रचारक थे। धपद संस्कृत छंद पर अवलंबवित है और 
अर वा नामक गीत से इसका घनिष्ठ संबंध हे। भान तोमर के समय से 
लेकर मुहस्मद्शाह रगीले के समय तक इस प्रणाली का एकच्छुन्न राज्य 
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रहा। अब भी यह प्रणाली सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, यद्यपि छोकरुचि 
इस समय इसकी ओर नहीं है। यहाँ यह उल्लेख कर देना आवश्यक 
होगा कि संगीत की यह पद्धति कलायंतां की पद्धति है, जिसे आजकल 
पक्का गाना कहते हैं। इसके अतिरिक्त गाने की दो शैलियाँ और भी 
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प्रचलित थीं। एक तो पद्भजन की, जिसके ज्ञात आदि आचाये ज्यदेंच 
जी कहे जा सकते हैं और जिसके अधिक प्रचार का श्रेय तानसेन, उनके 
गुरु स्वामी हरिदास तथा दितहरिवंश जी को प्राप्त है। चविद्यापति, 
मीरा, सूर, तुठुसी आदि की कविता भी इसी प्रकार की है। इस ढंग 
के सभी गायक वैष्णव हुए हैं अतणव इसे वैष्णव :शैली कहना उपयुक्त 
जान पड़ता है। इन लोगों ने स्वरों का सौंदये दिखाने की ओर अधिक 
ध्यान नहीं दिया, वे अधिकतर रसों और भावां की अभिव्यक्ति .ही करते 
रहे। दूसरी प्रणाली संतों के गान की है। इन अनंत प्रेम के सतवालों 
ने, जिनमे हिंदू और घुसलरूमान दोनों सम्मिलित हैं, बड़ी मस्ती से गाया 
है। सुसलमांन संतों के इस गान के कव्वाली, सनम्गबभ.- आदि 
विभेद हुए और हिंदू संतों के गान “बानी” कहलाण। यहाँ बानी 
का अथ वाडःमय रचना नहीं है, यह शब्द्‌ उन रचनाओं के गान की 
संगत का द्योतक है। | 
अकवर के समय में अन्य सभी कलाओ की भाँति संगीत की भी 
उन्नति हुईं। स्वयं सन्नाट्‌ भी नक्‍्कारा बजाने में सिद्धहस्त थे। उनकी 
बनाई नकक्‍्कारे की कुछ नईे गत अब तक 'अकबरी” गत के नाम से 
प्रचलित हैं। इसी समय के स्वामी हरिदास. वैष्णव महात्मा तथा 
संगीताचार्य हुण। इनके शिष्य तनसेन वतेमान हिंदुस्तानी संगीत के 
सूलपुरुष हैँ। तानसेन पहले रीवाँ द्रबार में थे, वहाँ से सम्नाट्‌ के पास 
उपहार स्वरूप भेजे गए थे। पहले ये ब्राह्मण थे, पीछे से मुसलमान हो 
गए०ए.। इनकी कन्न ग्वालियर में है जहाँ कलाव॑ंत तीथे करने जाते हैं। 
अकबर और उसके दंशजञों के द्रबार में भारत के संगीत को ही स्थाव 
मिला था ओर रुबाब, सारंगी आदि जो विदेशीय वाद्य यंत्र थे थे भी 
हिंदुस्तानी संगीत के असुकूछ वना लिए गए थे। अकबर के समय में 
दी पद्भजन के अद्वितीय गायक और रचयिता महात्मा सूरदास हुण 
जिन्होंने साहित्य ओर संगीत का अद्वितीय सफलता से संयोग किया। 
जहाँगीर और शाहजहाँ के राजत्वकाल में अकबरी संगीत का ही अलूं- 
करण होता रहा; कोई मौलिक उद्धावना नहीं हुईं। भहाकवि तुरूसी- 
दास की रचनाओं से भी उनकी संगीतज्षता का परिचय मिलता है | 
औरंगजेब के समय में संगीत पर बड़ा कुठाराघात हुआ। क्र 
सप्नाट्‌ ने कड़ी आज्ञा देकर द्रवार से संगीत का बहिष्कार कर दिया। 
'उत्तर मध्य काल... चपि मुहस्मदशाह रगीले के राज्य में संगीत की 
पुनर्जांगति के चिह्न देख पड़े पर॑तु चह अपना 
असली रूप नहीं पा सका। मुहस्मद्शाह के समय में घुरपद यानी के 
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व्याल? का खूब प्रचार हुआ था ओर पंजाब के सियाँ शोरी चामक एक 
उस्ताद ने “टप्पा” नामक गानशैली के जन्म दिया था जिसमें गले से 
“दानेदार? तांच निकालने की अद्भुत विशेषता है। 

दिल्ली के नाश के साथ साथ वहाँ का गायक-समुदाय भी छिल्न- 
भिन्न होने छऊगा। राजाओं तथा नदावों ने उसे आश्रय दिया। मराठों 
ने संगीत को खूब अपनाया । ख्यारू के पिछले सभी आचाय ग्वालियर 
में ही हुए। - अब भी ख्याल का वह सबसे वड़ा कंद्र है। 

रष्णानंद व्यास नामक एक संगीतप्रेभी किंतु अथैहीन त्राह्मझ 
सज्जन ने असाधारण परिश्रम करके स० १६०२ के रूगसग 'राग-कल्पहुम? 
नामक संग्रह चार विशाल खंडा में प्रकाशित किया। गेय साहित्य का 
सचम्ुच्च यह अ्रंथ कल्पठुम है। उस काल में भारत के एक छोर से 
दूसरे छोर तक सकीर्शचित्त गायके से उनकी चीजों का संग्रह करना 
अवश्य ही भगीरथ प्रयत्न था। 

अवध के अधीश्वर वाजिद अली शाह ने ठम्री नामक गान-शैली 
* की पारिपादी चछाई। यह संगीत-प्रणाकी का अन्यतम ख्ैण और *टँगा- 
: रिक रूप है। इस प्रकार अकबर के समय के ध्रपद की गंभीर परिपाटी 
_ मुहम्मद्शाह छारा अज्मोदित ख्याल की चपरल शैली, उन्हीं के समय में 
 श्ाविष्छृत उप्पे की रसमय और कोमल गायिकी तथा चाजिद अंली शाह 
: के समय की रँगीली रसीली झुमरी अपने अपने आश्रयदाताओं की मनों- 
: बत्ति की ही परिचायक नहीं, लोक की प्रौढ़ रुचि में जिस क्रम से पतन 

'हुआ, उसका इतिहास भी है। 

चतेमान संगीत की दशा बहुत गिरी हुई है। प्राचीन गायक 
केवर स्वरों का रियाज़ और कलाबाजी दिखाना ही संगीत समभते हैं, 
गेय कविता बुरी तरह से तोड़-मरोड़ दी गई है। 
हारमोनियम के प्रचार और थियेट्रिकल गाने की 
असिरुचि ने भारतीय संगीत पर विशेष आघात पहुँचाया है। हार- 
मोनियस का एक स्वर दूसरे स्वर से ज्ुड़कर नहीं वज सकता, अतः 
उसमें भ्रतियाँ या मीड़ नहीं निकल सकतीं; और हिंदुस्तानी संगीत की 
यह एक प्रधान विशेषता है कि उसमें दो तो क्या चार चार पाँच पाँच 
स्वर मीड़ वा तान के रूप में एक साथ आशिल हो जाते है। 

प्राचीन हिंद संगीत कांकण और मद्रास से जीवित रह आया है। 
वीणा तंत्र भी वहीं अब तक जीवित है। प्राचीन संगीत के उद्धार, 
परिष्कार और: उन्नति के लिये श्रीविष्णु दिगंवर और श्रीविष्णु नारायण 
भातखंडे ने वहुत उद्योग किया है और कर रहे हैं। भातखंडेजी संगोत 


वर्तमान काल 
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के प्रयोग के ही नहीं, शास्त्र के भी बहुत बड़े विद्वान हैं ओर उन्होंने 
स्त्ररलिपि की जो पद्धति निकाली है, वह बहुत सरल, संज्षिप्त और 
भायः सर्वमान्य है। रागों के छक्षण के गीत तत्‌ तत्‌ रागों में वाधकर 
उन्होंने संगीत के विद्यार्थियों का मार्ग बहुत छुगम कर दिया है। उनके 
उद्योग और प्रेरणा से बड़ौदा, ग्वालियर, वंबई, लखनऊ तथा अन्य कई 
स्थानों में संगीत की बड़ी बड़ी और सफल पाठशालाएँ चल रही हैं । 

बंगाल भी आज से ४० वर्ष पहले से ही आधुनिक संगीत में दत्त 
चित्त है। स्वर्गॉय राजा सौरंद्रमोहन ठाकुर और कृष्णधन चैद्योपाध्याय 
श्रादि ने इस क्षेत्र भें बहुत वड़ा प्रयल्ल किया था। कवि रवींद्रनाथ ठाकुर 
के संगीत का एक निराला ढंग है, पर वह सर्वमान्य नहीं है। यहाँ के 
जिस संगीत में लेकाभिरुचि है, वह यद्यपि हिडुस्तानी संगीत है, कितु 
उस पर पाश्चात्य संगीत की छाया विशेष पड़ी है। इस समय संगीत 
के उन्नयन के लिये जो उद्योग पूना के बालिका-विश्वविद्यालय, काशी- 
विश्वविद्यालय, वोलपुर के विश्व भारती विद्यालय आदि में हो रहा है 
डससे इसका भविष्य बहुत कुछ आशाप्रद जान पड़ता है। 


उपसंहार 


ऊपर हम विविध कलाओं के विकास का जो संक्षिप्त विवरण दे 
आए हैं उससे कुछ निष्कर्षों पर पहुँचते हैं। सब कढलाएँ मानव चिच- 
चृत्तियों की अभिव्यक्ति हैं। जिस देश भें जिस कार भे हमारी जैसी 
चित्ततृत्ति रहती है वेसी ही प्रगति ललित कछाओं की होना स्वाभाविक 
है। हमने हिंदी साहित्य के इतिहास को चार कारों में विभक्त किया 
है और भत्येक काल की परिस्थिति का विवेचन किया है। अन्य छलित 
कलाओं का दिग्दशन करते हुए भी हमने साहित्य के उपर्युक्त चार काल- 
विभागों को प्रधानता दी है और उसी के अनुरूप सब छलित कलाओं 
का कालरू-विभाग भी किया है। इस प्रकार जब हम विभिन्न कालों की 
साहित्यिक परिस्थिति के साथ उन उन समयों की रूलित कलाओं को 
परिस्थिति की तुलना करते हैं तब एक ओर तो हम उनमें बहुत कुछ 
समता पाते हैं, पर जहाँ कुछ विभेद मिलता है वहाँ उस काछू की जनता 
की उन चित्तवृत्तियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित होता है ज्ञिचका 
प्रतिबिव साहित्य में नहीं देख पड़ता । इससे हमको बहुत कुछ व्यापक 
रीति से तत्कालीन स्थिति के! समझने में सहायता मिलती है। 

हिंदी का आदि काल वीर गाथाओं का कारू था। प्रव॑ध कार्यों 
ओर चीर गीतों के रूप में बीरों की प्रशस्तियाँ कही गई। चीरता के 
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साथ तत्कालीन चिछाखिता का चित्र भी उस काल की रचनाओं में 
मिलता है। भाषा की तत्कालीन रूच्षता भी एक प्रकार की करकशता 
का ही बोध कराती है। उस कार की वास्तुकला और मूर्तिकला को 
पहले लीजिए। शैव और शाक्त मतों की उन्नति थी, इसलिये शिव- 
मंदिरों में सबसे अधिक सौलिकता देख पड़ी, अन्‍य मंदिर उनके अलु- 
करण में बनाए गए। मूर्तियों में अछूंकरण बढ़ रहे थे और भाव-भंगी 
कम ही रही थी। यह तत्कालीन जनता की वाह्मय श्ंगारप्रिय तथा 
गंभीर अनुभूतिहीन चित्तवृत्ति का सूचक है। चित्रकछा भी वहुत कुछ 
ऐसी ही रही । प्राकृतिक और अपम्रंश श्रंथों में चित्र-स्चना के जो 
उल्लेख मिलते है, वे उस काल के पूर्व के हैं। उस काल की अधान 
शुजराती चित्रण-शैक्की का पतन हो रहा था, फेवर जैनों में उसका 
थोड़ा चहुत प्रचार और उन्नति हुई थी। संगीत में आवश्यकता से 
अधिक संलग्न रहने के कारण राजपूर्तों की शक्ति क्षीण पड़ रही थी। 
आधुनिक कर्याटकी संगीत की सूल शैली का उस समय अच्छा प्रचार था। 
हिंदू और मुसकमानों के संघर्ष के उपरांत दोनों जातियों में भावों 
और विचार्य का आदान प्रदान होने छऊयगा। साहित्य भें इसका सबसे 
मुख्य प्रमाण कबीर और जायसी आदि की वाणी है। परंतु साहित्य में 
हिंदू ओर मुखलिम म्र्तों का सम्मिश्रण कुछ देर से देख पड़ता है। अन्य 
कलाओं में मुखलमानी प्रभाव कुछ पहले से ही पड़ने कगा था। वीर- 
गाथा काल में सूर्तियों की अधोगति का कारण मुसलमानों का शूर्ति- 
विद्रोह था । देहछी की मुसलमानी इमारतों में भारतीय शैलियाँ स्वीकृत 
की गई' ओर हिंदू मंदिरों के निर्माण में छुछ मुसलिम आदशे आ मिले। 
परंतु संगीत में दो इन दोनों जातियों के योग से अभूतपूर्व परिचर्तेन 
डुआ। इस परिवतेन के विधायक संगीताचाये श्रमीर खुसरो थे, जो 
आधुनिक खड़ी बोली हिंदी के भादि आचाये माने जाते हैं । 
हिंदी साहित्य का भक्तिकाछ उसके चरम उत्कर्ष का काछ था। 
भाषा की पौढ़ता के साथ विचारों की व्यापकता और जीवन की गंभीर 
समस्याओं पर ध्यान देने का यही समय था। विशारू सुगरू साम्राज्य 
के प्रधान मायक अकवर के राजत्वकाल मे यह संभव न था कि साहित्य 
के विकास के साथ सभी रलित कलाओ का विकास न दोता। जो 
काल साहित्य में सूर ओर तुलसी को उत्पन्न कर सका था वही काल 
कलाओं की सासूहिक उन्नति का था। अकवर की सामंजस्य बुद्धि 
और उदारता की स्पष्ट छाप फतहपुर सिकरी की इमारतों में ते! देख ही 
।पड़ती है, वह तानसेन आदि अ्रसिद्ध संगीतज्ञों को आविष्कृत खगीत- 


२१६ । हिंदी साहित्य 


शैलियों में भी देख पड़ती है। चित्रकका भी वहुत दिनों तक पिछड़ी 
न रह सकी। शीघ्र ही उस शजपूतरीछी का बीजारोपण इुआ जो आगे 
चलकर भारत की, अपने ढंग की, अनोखी अकन-प्रणाली सिद्ध हुई। 
हिंदू मंदिरों में भी सुसलिम प्रभाव पड़े। मानलिंह के निर्मित भवनों 
में मुसलिम-निर्माण विधि का बहुत अधिक अल्लुकेरण था। राजपूताने 
की भवन-निर्माण-जैली पर सुसलिम कला की छाप अमिट है। 

विकास के उपरांत हास और हास के उपरांत विकास का क्रम 
सर्वत्र देखा जाता है। सूर और तुरूसी के पीछे देव और बिहारी का 
युग आया। विलकासिता और श्टंगारिकता का प्रवाह अबल पड़ा। 
साहित्य कुत्सित चासनाओं के प्रद्शन का साधन बन गया। उसका 
उच्च रच्य भुछा दिया गया। यह शाहजह्ाँ और औरंगजेब का काल 
था। इस काल का प्रसिद्ध “ताजमहरू” वास्तुकछा के चरम उत्कर्ष 
का आदश माना जा सकता है। परंतु उसी समय अवनति का भी प्रारंभ 
हुआ। औरंगजेव धार्मिक नुशंसता का प्रतिनिधि और कलाओं का संहा- 
रक था। उुंदर हिंदु-मंदिरों को भंग कर जो उजाड़ मस्जिद उसमे बन- 
वाई” उनसे उसकी हृदयहीनता का पता रूग जाता है। उसने झुसलिम 
धम के आशानुसार नाच गान आदि बंद करा दिया था, जिससे संगीत- 
कला को बड़ी ज्ञति पहुँची। मूर्तियों ओर चित्रों का भी हास ही हुआ । 

इस पतनकाल में महाराष्ट्र शक्ति का अभ्युद्य [हुआ था जिससे 
साहित्य की शंगारधारा में भूषण की ओजस्विनी रचनाएँ देख पड़ीं। 
सराठों में उत्तर कला-प्रेस का बीज था, परंतु वे खुख-शांति-पूर्वक 
नहीं रहे, निरंतर युद्ध में ही व्यस्त रहे। फिर भी उन्होंने संगीत- 
कला की थोड़ी बहुत उन्नति की, और काशी के मंदिरों और घादों 
के रूप में अपनी वास्तु-कछा-दछ्नता का परिचय दिया। इसके कुछ 
समय पीछे सिख शक्ति का अभ्युत्थान हुआ पर इसी बीच में अगरेजों के 
आ जाने और राज्यस्थापन में प्रवृत्त होने से जो अशांति फैली, उस 
कारण कछाओं की उन्नति रुक गई। ह 

आधुनिक कार भें यद्यपि साहित्य की अनेकम्ुखी धाराएँ बह 
निकली हैं, पर अब तक इनमें गहराई नहीं आई है। पश्चिमीय आदशों 
की छाप और नकर अधिक देख पड़ने छगी है। आशा है कि शीघ्र ही 
हम नकल का पीछा छोड़ साहित्य में ही नहीं पत्युत प्रत्येक रलित कला 
में अपने आदशों की रक्ता करते हुए स्वतंत्र रूप से उन्नति करेंगे। 


चौथा अध्याय 
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हिंदी साहित्य के आदि युग के सबंध में इतिहासचेत्ताओं तथा 
भाषाशाल्रियों ने भ्रव तक जितनी खोज की है वह विशेष सतोषजनक 
हिंदी साहित्य का आरंभ हों फेंही जा सकती । उतने से अभी तक न ते 
हिंदी के उत्पत्तिकाल का ठीक पता चलता है और 

न उसके आरंभिक स्वरूप का निश्चय हो सकता है। यद्यपि यह सत्य 
है कि हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश भाषाओं के अनंतर हुई, परंतु इस 
अपश्र श-परंपरा का कब अंत हुआ और कव हिंदी पहले-पहल प्रयोग में 
आई, इसका पता निश्चित रीति से श्रव तक नहीं कग सका है। भाषाएँ: 
ऋरमशः एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती हैं और यह परिवर्तन 
या विकास उनकी उत्पत्ति से ही आरंभ होता है। इस अवस्था भें 
हिंदी हीं नहीं, किसी भाषा की उत्पत्ति का ठीक ठीक काल निश्चित 
करना असंभव है। परंतु साहित्य के संबंध में यह नहीं कहा जा 
सकता। जब भाषाएँ कथ्य अवस्था से निकलकर साहित्य अवस्था में 
आती हैं तभी से उनके साहित्य का आरंभ माना जा सकता है। पर 
इस दिशा में भी अभी तक पूरी पूरी खोज नहीं हुई है। हिंदी के कुछ 
: इतिहासलेखकों ने उसके आदि युग का आरंभ विक्रम की सातवीं 
_ शताब्दी से माना है; और अपने मत का समर्थन अलंकार तथा रीति- 
' संवंधिनी एक ऐसी पुरुतक के नामेल्लेख से किया है जो अब तक 
अप्राप्य है तथा जिसके एक भी उद्घ्त अंश के अब तक किसी के 
दर्शन नहीं हुए हैं। हम इस मत के समर्थक नहीं हैं। एक ते किसी 
लक्षण अंथ के साहित्य के आदि युग की पहली पुस्तक मानने में 
यों दी बड़ी क्विविधा देती है; पर यदि ससक्तत साहित्य के परिणाम-स्वरूप 
ऐसा स'भव भी हो तो भी यह स्पष्ट ही है कि इस अल्ूंकार भ्रंथ की 
रचना के उपरांत छगभग दो-तीन सौ वर्षों तक कोई दूसरी पुस्तक हिंदी 
में नहीं लिखी गई, अथवा यदि लिखी गई, ते! अब उसका कहीं पता 
नहीं है। साथ ही हम यह भी देखते है कि विक्रम की आठवीं, नर्चीं 
तथा दसवीं शताव्दियों में प्राकृत अथवा अपभ्रश की प्रुस्तक लिखी 
जाती थीं, और उनमें से अनेक पुस्तक तथा पद्य हमें इस समय भी 

श्ष 
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भाप्य हैं। हेमचंद्र के प्रसिद्ध व्याकरण में नागर अपभ्र श के जो डदए- 
हरण मिलते हैं, उनमें हिंदी के प्राथमिक स्वरूप की झलक दिखाई देती 
है। उनका व्याकरण विक्रम के वारहवे शतक का है। हेसचंद्र के इन 
उदाहरणां के! हम उनकी सम-सामयिक रचनाएँ न मानकर कुछ पहले 
की मानेंगे, क्योंकि ये उदाहरण ते उद्धरण मात्र हैं; और अधिकतर 
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हम कह सकते ह कि हिंदी की उत्पत्ति अपश्रश काल के समाछ होते ही 
विक्रम को ग्यारहवीं शताब्दी के लगभग हुई होगी ।. जिस समय अप- 
. श्र॑श साहित्य अपने श्रासन से क्रमशः च्युत हो रहा था, उस समय 
हिंदी संभवतः उस आसन के प्राप्त करने के लिये उन्म्रुख हो रही थी । 
अतणव हिंदी भाषा के बोल-चाल के प्रयोग के आरंभ तथा उसके 
साहित्य-निर्माण में प्रयुक्त होने भें अवश्य ही कुछ अतर रहा होगा | 
ग्यारहवीं शताब्दी से हिंदी साहित्य की जो श“ंखला चली, चह बीच में 
कहीं टूटी नहीं, बराबर अब तक चली चलती है। 
ऐतिहासिक अनुसंधान से अब तक इस युग की जितनी पुस्तकों 
का पता छगा है, एक ते उनकी संख्या बहुत थोड़ी है, और दूसरे उनमें 
म्ंथों का अभाव. िंत्त अश की इतनी अधिकता है कि तत्कालीन . 
रचनाओं के पीछे की रचनाओं से अरूग करना 
कठिन ही नहीं वरन्‌ कभी कभी ते सर्वथा असंभव हो जाता है। कुछ 
पुस्तकों में तो इतिहास की तिथियों तथा घटनाओं का इतना अधिक 
विरोध मिलता हे कि उन्हें सम-सामयिक रचना मानने में. बहुत ही 
असमंजस होता है। इन पुस्तकों की भाषा भी इतनी बे-ठिकाने और 
अनियमित हे कि तथ्य-निरूपण में उसकी भी सहायता नहीं ही जा 
सकती। ऐसी अवस्था में हमके बहुत कुछ अजुमान पर ही अ्रवर्ंबित 
रहना पड़ता है, क्योंकि अन्य उपलब्ध साधनों से हम निश्चित उद्देश 
तक नहीं पहुँच सकते । ः 
जब हम इस वात पर विचार करते है कि हिंदी साहित्य के आदि 
काल के रूगभग तीन-चार वर्षों में इतनी थोड़ी रचनाएँ क्‍यों हुईं तब 
श्रभाव के कारण... के ओर ते हमारा ध्यान अब तक के अपूरे 
साहित्यिक अनुसंधान पर जाता है और दूसरी 
ओर तत्कालीन परिस्थिति पर. भी दमारी दृष्टि जाती है। प्राचीन हिंदी 
पुस्तकों की खोज का काम अब तक विशेष रूप से संयुक्त प्रदेश में ही 
इआ है, जहाँ से हिंदी साहित्य के चीरगाथा कार का इतिचृत्त संकलित 
करने की वहुत कम सामप्नरी पाप्त हुई है। इस काल में सारतवर्ष का 
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पश्चिमीय भाग--जहाँ कन्नौज, दिल्ली, अजमेर तथा अन्हलवाड़ा आदि के 
घड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे--चर और चैसव का केंद्र था और इन्हीं 
स्थानों पर मुसलमानी आक्रमणों का बचंडर आकर उन्हें नष्त-भ्रष्ट करता 
रहा। . इस अवस्था में उस सम्रय की यदि बची बचाई सामभ्री कहीं से 
प्राप्त हो सकती है, तो चह राजपूताने में ही हो सकती है, जहाँ डस 
समय के राज्यों के स्थान पर उनके भग्नावशेष रूप में नए राज्य इस 
समय तक भ्रतिष्ठित हैं। पर वहाँ के नपतियों की इस ओर रुचि ही 
नहीं है; अतणव वहाँ के राज्यों! में जो कुछ साहित्यिक सामग्री बची 
बचाई पड़ी हुई है, उसके पाप्त करने का कोई उपाय नहीं है। संभावना 
यह है कि काल की गति से वह सामग्री भी नष्ट हो जाय। यदि राज- 
पूताने भें प्राचीन हिंदी पुस्तकों की खोज का काम व्यवस्थित रूप से 
किया ज्ञाय, तो संभव है कि चहुत कुछ उपयोगी सामग्री प्राप्त हो जाय। 
यह भी संभव हे कि हिंदी साहित्य के उस थुग में देश की राजनीतिक 
तथा सामाजिक परिस्थिति के कारण न तो किसी कला की ही विशेष 
उन्नति हुई हो ओर न अनेक साहित्यिक अ्ंथों का ही निर्माण हुआ हो। 
तत्कालीन भ्रू्ति निर्माणकला तथा वास्तुकला के जो अवशेष इस समय 
मिलते हैं, एक तो उनकी संख्या अधिक नहीं है और दूसरे उनमें चिदे- 
शीय भावों तथा आदर्शों की ही ऋलक अधिक दिखाई पड़ती है। शुद्ध 
भारतीय आदशों का आधार लेकर किसी मंहच्वपूर्ण सू्ति अथवा 
मंद्रि का निर्माण संसचतः हुआ ही नहीं। जब अन्य फलाओं की ऐसी 
अचस्था थी, तव यह आशा नहीं की जा सकती कि उस काल में 
साहित्यकंछा की सर्वेतोमुखी उप्नति हुई होगी अथचा अनेक उत्कृष्ट 
प्रंथों का निर्माण हुआ होगा । 
वह युग घोर राजनीतिक हरूचल तथा अशांति का था। भारत 
के सिंध आदि पश्चिमीय प्रदेशों पर पक 0४ तो बहुत पहले 
से पारंभ हो चुके थे ओर एक विस्तृत भूमाग पर 
। गा ह 3०७ उनका आधिपत्य भी बहुत कुछ स्थायी रीति से 
प्रतिष्ठित हो चुका था, परंतु पीछे समस्त उत्तरापथ विदेशियों से पदा- 
क्रात होने लगा और मुसलमानों की विजय-बैजयंती लछाहोर, देहली, 
मुल्तान तथा अजमेर आदि में भी फहराने छऊगी। महमूद गजनवोी के 
आक्रमणों का यही युग था और शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी ने भी इसी 
काल भें भारत-चिजय के लिये प्रयल्ल किए थे। पहले तो इस देश पर 
विदेशियों के आक्रमण, स्थायी अधिकार प्राप्त करके शासन करने के 
उद्देश से नहीं, केवछ यहाँ की श्रतुरू संपत्ति लूट ले जाने की इच्छा से, 
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हुआ करते थे। महसूद गजनवी ने इसी आशय से सत्रंह बार चढ़ाई 
की थी और वह देश के विभिन्न स्थानों से विषुल संपत्ति ले गया था। 
पर॑तु कुछ समय के उपरांत आक्रमणकारियों के लद्य में परिवतेन हुआ, 
वे कुछ तो धर्मप्रचार की इच्छा से और कुछ यहाँ की खुख-सम्रद्धिशाली 
अवस्था तथा विपुल धन-धान्य से आकृष्ट होकर इस देश पर अधिकार 
जमाने की धुन में छगे। यहाँ के राजपूता ने उनके साथ लोहा लिंया 
और ये उनके प्रयलों को निष्फल करके उन्‍हें बहुत समय तक पराजित 
करते रहे, जिससे उनके पैर पहले तो जम नहीं सके; पर धीरे धीरे 
राजपूत शक्ति अंतर्कलह से क्ञीण होती गई और अंत में उसे इस्छामी 
शक्ति के प्रवल चेग के आंगे सिर कुकाना पड़ा। ह 
राजनैतिक हलचल के इस भीषण थुग में देश की सामाजिक 
स्थिति कितनी शोचनीय हो गई थी, इस पर कम लोग ध्यान देते हैं। 
सामाजिक स्थिति. हज से शुप्त साज्नाज्य का अंत हुआ था और देश 
अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था, तब से 

हर्षवर्धन के स्थायी राजत्वकाल के अतिरिक्त कई शताब्दियां तक सारे 
देश के एक सून्न में बाधने का प्रयल हुआ ही नहीं । उलटे गृह-कलूह 
की निरंतर वृद्धि होती गई और विक्रम की नवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं 
शताब्दियों से यह भीषण दशा अपनी चरम सीमा तक पहुँच गई। स्वयं- 
वरों में अपने अपने शौर्य का प्रद्शन करना एक साधारण बात थी । 
कभी कभी ते केवछ अपना बरू दिखलाने या मन बहलाने के लिये ही 
अकारण लड़ाई छेड़ दी जाती थी। विप्तवों और युद्धों आदि का यह अनंत 
क्रम समाज के लिये वहुत ही हानिकर सिद्ध हुआ । जो जीवन किंसी 
समय ज्ञान-विज्ञान का मूल खोत तथा विविध कलाओं का आविर्भावक 
था, वह अवि्द्यांधकार मे पड़कर अनेक अधवविश्वासों का केंद्र बन गया। 
जो लोग आसमुद्रक्तितीशों के साम्राज्य में खुख-सम्दद्धिपूविक निवास 
करते थे, वे अपनी रक्ता तक कर सकने में असमथ हो गए। सोमनाथ 
पर सुसलछमानों के आक्रमण का प्रतिकार न कर मंद्रि भें छिपे रहना 
ओर अनंगपाल के हाथो के संयोगवश पीछे घूम पड़ने पर सारी सेना 
का भाग खड़ा होना हिढुओं के तत्कालीन चरम पतन का सूचक है। 
यद्यपि अन्य स्थानों में प्रबल वीरता प्रदर्शित करने के अ्रनेक ऐतिहासिक 
उल्लेख मिलते है, परंतु फिर भी जो समाज अपना भरा बुरा तक पह- 
चानने में असमथ हो जाता है और जो अपने विछासी तथा अदूरदर्शी 
शासकों के ही हाथों का पुतछा धन जाता है उसका कल्याण कब तक 
हो सकता है। फल यह हुआ कि साधारण जनता तो तत्कालीन चुप- 


जज 


- 'शजाश्रय और उसका ५. 
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तियों का आत्मापैण करती गई, और अपरिणाप्रदर्शी त॒पतियों ने घर में 
ही चैर तथा फूट के वे वीज बाण जिनका कडु फल देश तथा जाति के 
चिर्काल तक भोगना पड़ा | ह 
देश के जिस भूभाग मे जिस समय ऐसी अशांति तथा अधकार 
का सात्नाज्य छाया हुआ था, उसी भूभाग में ऊमभग उसी समय अपश्रंश 
स्थिति के अनुरूप साहित्य भाषाओं से उत्पन्न होकर हिंदी साहित्य अपना 
शैशव कार व्यतीत कर रहा था। हिंदी की इस 
शैशवाचस्था में देश की जैसी स्थिति थी, उसी के अनुरूप उसका साहित्य 
भी विकसित हुआ। भीषण हलचल तथा घोर अशांति के उस युग में 
वीर गाथाओं की ही रचना संभव थी, साहित्य की सर्वतेामुखी उन्नति 
उस काल में हो ही नहीं सकती थी। यह ते साधारण बात है कि जिस 
समय कोई देश लड़ाइयों में व्यस्त रहता है और जिस काल भे॑ युद्ध की 
ही ध्वनि प्रधान रुप में व्याप्त रहती है, उस काल में घीरोज्नासिनी कवि- 
ताओं को ही गूँज देश भर में सुनाई पड़ती है। उस समय एक तो अन्य 
प्रकार की रचनाएँ होतीं ही नहीं, और जो थोड़ी बहुत होती भी हैं, थे 
सुरक्षित न रह सकने के क्रारण शीघ्र ही कार-कवलछित हो जाती हैं। 
हिंदी के आदि थुग में जो केवल चीररस की कविताएँ मिलती हैं, उसका 
यही कारण है। 
यहाँ इस वात का भी उल्लेख कर देना आवश्यक होगा कि तत्का- 
लीन कविता की रचना राजाओं के आश्रय में ही हुईं; अत उसमे राजा- 
श्रित कविता की प्रायः सभी विशेषताएँ मिलती 
हँ। यद्यपि उस काल के राजाओं की नीति देश 
परिणाम के लिये दितकर नहीं थी और उनके पारस्परिक 


- विद्वेष तथा संघर्ष से जो अप्नि प्रज्वकछित हुईं, उसने देश की स्वतंत्रता 


के भरुम करके ही साँस लिया, तथापि राजाश्रित कवियों की वाणी 
अपने स्वामियों के कीति-कथन में कमी कुंठित नहीं हुईं। तात्पय यह 
है कि उस समय के कवि भायः राजाओं के प्रसन्न रखने और उनके 
छत्यों का अध समर्थन करने भें ही अपने जीवन की साथेकता समझ 
बैठे थे। देश की स्थिति और भविष्य की ओर उनका ध्यान ही न था। 
जिस समय कवियों की ऐसी दीन अवस्था हो जाती है और जिस समय 
कविता में उच्च आदश्शों का समावेश नहीं होता उस समय देश और 
जाति की ऐसी दुर्देशा अवश्यंभावी हो जाती है। हिंदी के आदियुग में 
अधिकांश ऐसे ही कवि हुए जिन्हें समाज को संघटित तथा खुव्यवस्थित 
कर उसे विदेशीय आक्रमणों से रक्षा करने में समथे वनाने की उतनी 
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चिंता नहीं थी, जितनी अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा द्वारा स्वाथ्थ- 
साधन करने की थी। यही कारण है कि जयचंद्‌ जैसे श्पतियों की 
काल्पनिक दीर गाथाएँ रचनेवाले कवि तो हुए, पर सच्चे चीर्ें की 
पविनत्न गाथाएँ उस काल में लिखी ही नहीं गई ओर यदि लिखी भी गई 
हों तो अब उनका कहों पता नहीं है। 

इन राजाश्रित कवियों की रचनाओं में न तो इतिहास-सस्मत 
घटनाओं का ही अधिक उल्लेख मिलता है और न उच्च प्रकार के 
कवित्व काःही उन्मेष पाया जाता है। एक तो 
डस युग की रचनाएँ अब अपने सूल रूप में मिलती 
प्रगति ही नहीं; और जो कुछ मिलती भी हैं, उनमें ऐति- 
दाखिक तथ्यों से बहुत कुछ विभिन्नता पाई जाती है। जो कवि अपने 
अधिपतियों को प्रसन्न करने के लिये ही रचनाएँ करेगा उसे बहुत 
कुछ इतिबवृत्त की अवहेलना करनी पड़ेगी, साथ ही उसकी कृतियों 
में हृदय के सच्चे भावों का अभाव होने के कारण उच्च कोटि के. कवित्व 
का स्फुरण न हो सकेगा। जहाँ केवल प्रशंसा करना ही उद्देश रह 
जाता है, वहाँ इतिहास की ओर से दृष्टि हटा लेनी पड़ती है और नव- 
नवोन्सेषशालिनी प्रतिभा को एक संकार्ण क्षेत्र में आबद करना पड़ता 
है। इसी संकीर क्षेत्र में बहती बहती काव्यधारा परंपरागत हो गई 
जिससे भाद चारणों की जीविका तो चलती रही पर कविता के उच्च 
लक्ष्य का विस्मरण हो गया। पुरानी रचनाओं में थोड़ा बहुत परिवर्तन 
करके और उसे नवीन रूप में सखुनाकर राज-सम्मान पाने की जो कुप्रथा 
चारणों में चली, उसंसे कविता तो रूच्यप्रष्ट हो ही गई, साथ ही अनेक 
ऐतिहासिक विवरणों का कोप भी हो गया। भ्रंथों में क्षेपक इतने 
अधिक बढ़ चले कि वे मूछ से भी अधिक हो गए और झूछ का पता 
लगना भी असंभव नहीं तो कठिन अवश्य हो गया। यदि इस कुप्रथा का 
अत हिंदी के भक्त कवियों की कृपा से न हो ग़या होता ओर कविता का 
संपर्क राजाश्रय से हटकर जनसमूद की हार्दिक चुत्ति से न हा जाता 
तो अब तक हिंदी कविता की कितनी अधोगति हो गई होती, इसका सहज 
में अछुमान किया जा सकता है। इस युग के कवियों की रचनाओं में 
जहाँ तहाँ सच्चे राष्ट्रीय भावों की भी कक देख पड़ती है। देशाजुराग 
से प्रेरित होकर देश के शत्रुओं का सामना करने के लिये थे अपने 
आश्रयदाताओं के केदर अपनी दाणी द्वारा प्रोत्साहित ही नहीं करते थे, 
चरन्‌ समय पड़ने पर स्वयं तरूघार हाथ में लेकर मैदान में कूद पड़ते 
थे और इस प्रकार तरकूबार तथा कलरूम देनों को चलाने की अपनी 


युद्ध की साहित्यिक 


वीरगाथा काल श्श्झे 


कुशछता का परिचय देते थे। कभी कभी ये कवि देश के श्रेतर्विद्रोद में 
सहायक होकर चाणी का दुरुपयोग भी करते थे, पर यह उस काल की 
एक ऐसी व्यापक विशेषता थी कि कविगझ उससे सर्वथा मुक्त नहीं हो 
सकते थे। पीछे चरछूकर डिंगल काव्यों म॑ं यह दोष अधिक व्यापक रूप 
में देख पड़ता है। ह 
उस यूग के कवियों में उच्च कोटि के कवित्व की कछक भी 
मिलती है। यद्यपि जीवन के अनेक अंगों की व्यापक तथा गंभीर व्याख्या 
तत्कालीन कविता में नहीं पाई जाती, पर उन्होंने अपनी कृतियों में चीरों 
के चारित्र-चित्रण से नई नई रमणीय उद्भावनाओं तथा अनेक रमणीय 
सूक्तियों का समावेश किया है। इस काल के कवियों का युद्धवर्णन 
>इतना मार्मिक तथा सजीव हुआ है कि उनके सामने पीछे के कवियों की 
 अन्ुम्नासगभित किंतु निर्जीव रचनाएँ नकल सी जान पड़ती हैँ । ककेश 
पदावली के बीच में वीर भाषों से भरी हिंदी के आदि युग की यह 
कविता सारे हिंदी साहित्य में अपनी समता नहीं रखती। दोनों ओर 
की सेनाओं के एकत्र होने पर युद्ध के साज-बाज तथा आक्रमण की 
रीतियों का जैसा चर्शन इस युग के कवियों ने किया, बैसा पीछे के 
कवियों में देखने में नहीं आया। उनकी वीर वचनावली में शरत्रों की 
भांकार स्पष्ट खुन पड़ती है, और उनके युद्ध-चर्शन के सजीव चित्र चीर 
हृदयों में अब भी उल्लास उत्पन्न करते हैं। ऐसे कवियों की रचनाओं 
में सर्वेत्र उनके वीर हृदय का परिचय मिलता है अतः हम उन्हें 
मिथ्या स्तुति करनेवाले काटपनिक चीर्गाथाकार कवियों की श्रेणी में 
नहीं रख सकते | 
हिंदी म॑ वीर गाथाएँ दो रूपों में मिलती है--कुछ ते प्रबंध काव्यों 
के रूप में और कुछ वीर गीतों के रूप में। प्रबंध के रूप में वीर कविता 
प्रबंध काव्य. ने की प्रणाली प्रायः सभी खाहित्यों में चिरकाल . 
से चलो आ रही है। यूनान के प्राचीन साहित्य- 
शार्त्रियों ने महाकाव्यों की रचना का मुख्य आधार युद्ध ही माना है 
और उनकी चीर-रखात्मकता स्वीकार की है। चहाँ के आदि कवि 
होमर के प्रसिद्ध महाकाव्य की आधारभूत घटना ट्वराय का युद्ध ही है। 
भारतवर्ष के रामायण तथा महाभारत मद्दाकाव्यों में युछ का ही साम्य 
है; अन्य घटनाओं में बड़ा अ्रंतर है। घीर गीतों के.रूप में भी चीर 
पुरुषों की प्रशस्तियाँ पाई जाती है। हिंदी की दीर गाथाओं में प्रबंध 
रूप से खबसे पाचीन प्रंथ, जिसका उल्लेख मिलता है, दलपति विजय 
का खुमानरासा है। ऐेला कद्दा जाता है कि इसमें चित्तौड़ के दूसरे 
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खुम्माण ( घि० से० ८७०-६०० ) के थुद्धों का चणन था। इस समय 
इस पुस्तक की जो प्रतियाँ मिलती हैं उनमे महाराणा प्रतापखिंह तक 
का चरन है। संभव है कि यह प्राचीन पुस्तक का परिवर्धित संस्करण 
दो अथवा उसमे पीछे के राणाओं का वर्णन परिशिष्ट रूप से जोड़ा 
गया हो । इस पुस्तक के संबंध में श्रभी बहुत कुछ जाँच पड़ताल की 
आवश्यकता हे | 

वीरगाथा संर्बधी प्रबंध काव्यों में दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक चंद 
बरदाई कृत प्रथ्वीराजरासाो है। इस विशालकाय अंंथ के! हम 
महाकाव्यों की उस श्रेणी में नहीं गिच सकते जिसमें यूनान के भसिद्ध 
महाकाव्य इंलियड आदि तथा भारतवर्ष के रामायण महाभारत आदि 
की गणना होती है। ये महाकाव्य तो एक समस्त देश और एक समस्त 
जाति की स्थायी संपत्ति हैं, इनमें जातीय सभ्यता तथा संस्क्षति का सार 
अंतर्निहित है। यह सत्य है कि प्रृथ्वीराजरासी भी एक विशालकाय 
श्रेथ है और यह भी खत्य है कि महाकाव्यों की ही भाँति इसमें भी युद्ध 
की ही प्रधानता है, पर इतने ही सास्य के आधार पर उसे महाकाव्य 
कहलाने का गौरव नहीं प्राप्त हो सकता। महाकाव्य में जिस व्यापक 
तथा गंभीर रीति से जातीय चित्तवृत्तियों को स्थायित्व मिलता हे, 
उनका पृथ्वीराजरासा में खवैथा अभाव है। महाकाव्य में यय्यपि एक 
ही प्रधान युद्ध होता है, तथापि उसमें दो विभिन्न जातियों का संघ 
दिखाया जाता है और उसका परिणाम भी वड़ा व्यापक तथा विस्तृत 
होता है। प्ृथ्वीराजरासों भें न तो कोई एक प्रधान युद्ध है ओर न 
किसी सहान्‌ परिणाम का ही उल्लेख है। सबसे प्रधान बात 
यह है कि प्रथ्वीराजरासों में घटनाएँ एक दूसरी से असंवद्ध हैं. तथा 
कथानक भी शिथिल और अनियमित है; महाकाव्यों की भाँति न तो 
घटनाओं का किसी एक आदश में संक्रमण होता है ओर न अनेक 
कथानकेो की एकरूपता ही भ्रतिष्ठित होती -है। ऐसी अवस्था भें 
पृथ्वीराजरासो के! महाकाव्य न कहकर विशारूकाय-वीर काव्य कहना 
ही संगत होगा | 

पृथ्वीराजरासी में थुद्धों की प्रधानता के साथ ही श्टंगार की 
प्रचुरता भी की गई हे। वीरणें के! युद्ध के उपरांत विधामकाल में 
मनवहलाव के लिये प्रेम करने की आवश्यकता होती है, और काच्यों में 
भी रखराज श्टंगार के विना काम नहीं चछ सकता। इसी विचार से 
अन्य देशों भें, ऐसे घीर काव्यों में, युद्ध और प्रेम की परंपरा प्रतिष्ठित 
हुई थी। प्रथ्चीराजरासो आदि घीर काव्यों में भी बीच बीच में श्ंगार 
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की आयोजना की गई है और बीरसें के आमोदकाल में श्टंगार-सूर्तिमती 
स्मणियों का उपयोग किया गया है। कभी कभी तो पारस्परिक विद्ेप 
की घृद्धि तथा तत्संभव युद्ध के कारण-स्वरूप राजकुमारियों के स्वयंत्रर 

कराए गए हैं, और इस प्रकार वीरता के प्रदुशन के अवसर निकाले गए 

हैं। सारांश यह कि यहाँ की वीर गाथाओं में शटंगार कभी कभी चीरता: 
का सहकारी और कभी कभी उसका उत्पादक वनकर आया है और 
बरावर गौण स्थान का अ्रधिकारी रहा है। अन्य देशों के ऐसे काव्यों 

में यह बात नहीं है। उदाहरणाथ अगरेज कवि स्काट के रोमस-काव्यों 
को छे। उनमे तो प्रेम की ही प्रधानता और वीरता की अ्रपेक्षाकुत 
: न्‍्यूनता है। जहाँ कहीं प्रेम के कर्तव्य पक्ष के प्रदशन की आवश्यकता 
समभी जाती है, अथवा जहाँ स्त्री-जाति के धति सदाचार तथा 
शील आदि का अभिव्यंजच करना पड़ता है, वहीं वीर भावों को 

उद्धावना की. जाती है। हिंदी के घीर काव्यों तथा अन्य देशों के 
वीर काच्यों के इसी अतर के कारण दोनों का रूप एक दुसरे 
से इतना विभिन्न हो गया है कि समता का पता नहीं चलता। प्रेम- 
प्रधान होने के कारण ऐसे काव्यों की रंगशाला प्रकृति की रम्य गोद में 

होती है, जहाँ नायक नायिका के स्व॒च्छुंद्तापूर्वक विचरण तथा पाररुप- 

रिक साक्षात्कार के लिये सब प्रकार के खुभीते रहते हैं। इसके विपरीत 
हिंदी के चीर काव्यों में मानों उनके सच्चे स्वरूप के प्रदशनाथ ही रण- 

भूमि का प्रधानता दी गई है और कुमारियों के स्वयंवर-स्थान तक के 
कभी कभी रक्त-रंजित कर दिया गया है। प्रेम्नप्रधान हृदयों में प्रति के 

नाना रुपों के साथ जो अजुराग होता है, वह युयुत्छ बीरों में नहीं 

होता। इसी ढलिये यहाँ की वीर गाथाओं में प्राकृतिक चरणों का प्रायः 

सर्वत्र अभाव ही पाया जाता है। 

यह विशालकाय पअ्रंथ हिंदी का प्रथम महाकाव्य समभा जाता 

है और इसके रचयिता चंद वरदाई पृथ्वीराज के समकालीन वतलाए 

जाते हैं, परंतु अपने चतेमान रूप में यह किसी एक कार की अथवा 

किसी एक कवि की कृति नहीं जान पड़ता। इसमें आए हुए संचतों 
तथा घटनाओं के आधार पर, साथ ही अनेक वाह्य साचयों की सड्ठायता 
से, इस ग्रंथ के रचनाकाल का निर्णय करने में रायवहाहुर गौरीशंकर 

हीराचंद ओभा, पंडित मोहनलार चिप्णुलारू पंड्या, महामहोपाध्याय 
पंडित दरप्रसाद शास्त्री आदि पसिद्ध विद्धानों ने वहुत कुछ अनुसंधान 
किया है; परंतु उनकी पररुपर विभिन्न तथा विपशीत सम्मतियों के देखते 

हुए ठीक ठीक कुछ भी निरेय नहीं हो सकता। फिर भी इसमें संदेह 
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नहीं कि इसमे वहुत प्राचीन कार से लेकर प्रायः आधुनिक काल तक 
की हिंदी में चने हुण छंद मिलते हैँ, जिससे सिद्ध होता है कि इसमें 
च्पक वहुत हैं। चंद्‌ वरदाई नाम के किसी कवि का पृथ्वीराज के 
द्रवार में होना निश्चित है, आर यह भी सत्य हे कि उसने अपने 
आश्रयदाता की गाथा विविध छुंदें| में लिखी थी; परंतु समयाज्ुसार 
उस गाथा की भाषा तथा उसके चणित विपयों में चहुत कुछ हेर-फेर 
होते रहे और इस कारण ञझब उसके प्रारंभिक रूप का पता छगाना 
असंभव नहीं ते अत्यंत कठिन अवश्य हो गया है। 
वावू रामनारायण दूगड़ अपने “पृथ्वीराजचारित्र” की भूमिका 

( पृष्ठ ८६ ) से लिखते है--“डउद्यपुर राज्य के विक्टारिया हाल के -: 
पुस्तकालय में राखो की जिस पुस्तक से मैंने यह सारांश लिया है उसके 
अत में यह लिखा है कि चंद के छंद जगह जगह' पर विखरे हुए थे 
जिनके महाराणा अमरांसहजी ने एकजत्रित कराया।” इस प्रति 
अत में यह छंद है-- 

गुन मनियन रस पोइ चंद कवियन कर दिद्धिय। 

छुंद गुनी ते त॒द्धि मंद कवि मिन भिन किद्धिय || 

देस देस बिप्परिय मेल ग्रुन पार न पावय। 

उद्दिम करि मेलव॒त आस बिन आलय आवय (१) ॥ 

चित्रकोट रान श्रमरेस हृप हित श्रीमूत आयस दयी | 

गुन बिन बीन करुणा उदधि लिपि रासों उद्दिम कियौ ॥ 


इससे स्पष्ट हे कि किसी कवि ने राणा अमरखिह फे समय मे उनकी 
आज्ञा से कवि चंद के छंदो के, जे। देश देश में चिखरे हुए थे, पिरोकर इस 
रासो के पूर किया । पर यह प्रति संचत्‌ १६१७ की लिखी हुई है। अत- 
एव यह प्राचीन प्रति नहीं है। संभव है कि राणा अमरसिंह के समय से 
जिस रासो का संग्रह, सकलून या संपादन किया गया हो उसी की यह नकल 
हो। जो कुछ हो, भेवाड़ राजवंश में असरसिह नाम के दो महाराणा 
हुए है। पहले का जन्म चेत्र खुदी ७ सबत्‌ १६१६, राज्यप्राप्ति साघ खुदी 
११ स० १६४३ ओर स्वर्गारोहण माघ खुदी २ स० १६७६ के हुआ। 
दूसरे महाराणा अमरखिह का जन्म मार्गशीप वदी ५ स० १७२६, राज्य- 
प्राप्ति आश्विन खुदी ७ सं० १७४४५ और स्वर्गाराहण पाष खुदी १ स॑० 
१७६७ के हुआ। खंबत्‌ १७३२ में सहाराणा राजसिंह ने राजससुद्र 
ताछाव के नोचाकी वाँध पर बड़ी बड़ी शिक्राओं पर एक महाकाव्य 
खुदवाया। इसमें पहले पहल रासो का उल्लेख मिलता है 
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“भाषारासापुस्तकेस्य युद्धस्येक्तोसित विस्तर; २७” 
अतणव यदि चंद के बिखरे हुए छंदों का संकलन, संपादन आदि 
किसी के राज्यकाल में हो सकता है तो वे दूसरे अमरसिंह नहीं, पहले ही. 
अमरखिह होंगे। संवत्‌ १६४२ को लिखी पृथ्वीराजरासो की एक प्रति 
काशी नागरीप्रचारिणी सभा के संग्रह में है। इस संवत्‌ तक तो प्रथम 
अमरखिह गद्दी पर भी नहीं बैठे थे, उनके पिता स्वनामधन्य महाराणा 
प्रतापसिह अकवर के साथ युद्ध करने में लगे हुए थे। इस युद्ध का अत 
संचत्‌ १६४३ में हुआ, जब कि महाराणा ने चित्तौरगढ़ और मंगरूगढ़ के 
छोड़कर शेष मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। इन खब बातों के 
आधार पर क्या यह माना नहीं जा सकता है कि चंद नाम का कोई कवि 
था जिसने पृथ्वीराज की प्रशंसा में कविता की, पर यह बिखर गई थी। 
अतणव पीछे से प्रथम महाराणा अ्रमरसिदह के समय में किसी कवि ने 
इसका संमग्नह किया और उसे चतैम्तान पृथ्वीराजरासी का रूप दिया। 
इसमे जो भिन्न भिन्न 'लमय” और कथानक दिए हैं वे प्राचीन रचना नहीं 
हैं वरन्‌ राणा अमरखिंह के समय भें जो किंवदंतियाँ प्रसिद्ध थीं उन्हीं के 
आधार पर इस अंथ का जीर्णेद्धार हुआ। अतणव इस अंथ को ऐति- 
हाखिक घटनाओं का प्रमाण-स्वरूप मानना उचित नहीं है। 
इससे यह भी सिद्ध होता है कि इस समय जो पृथ्वीराजरासों 
वर्तमान है वह बहुत पीछे की रचना है। चंद के सूल छुंदों का यदि 
कहीं कुछ पता रूग सकता है तो चह संवत्‌ १६७४२ चालछो प्रति से ही छग 
सकता है। उद्योग करने पर यह भी पता चल सकता है कि वतैमान 
रूप में प्राप्य पृथ्वीराजरासो में भक्षिपतत अश कितना है। तीसरे समय 
का अतिम छुंद यह है-- 
घषेडस गज उरद्ध राज ऊभौ गवष्प तस | 
संभ समय चीतार पत्र कीने पेसकस ॥ 
देषत सँमरीनाथ हाथ छूटन हथ सारक। 
तौर कि गोरि बिल्लुद्टि तृद्दि असमान की तारक || 
अधबीच नीच परते पहिल लेाहाने लीना भरपि। 
नट कला षेलि जनु फेरि उढि आनि हृथ्थ पिथ्यह अरपि ॥ 
हरषि राज प्रथिराजं कीन सूर सामंतं। 
बगसि ग्राम गजवाजं॑ अजानवाह दीनय॑ नाम॑ | 
ऐसा जान पड़ता है कि इसी एक छंद का विस्तार करके “लोहानो 
अजानबाहु समय” की रचना की गई है। पज्जून महुआ नाप्चक समय 
का ३० वाँ दोहा इस प्रकार है-- 
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जीति महुव्वा लीय वर दिल्‍ली आनि सुपथ्थ। 
ज॑ं ज॑ कित्ति कला बढ़ी मलैसिंह जस कथ्थ॥ 
इस दोहे का रपष्ट अर्थ यह है कि जिस प्रकार कीति बढ़ती गई, 
उसी प्रकार मलेखिंह यश करता गया। मलेखिंह पज्जूनराय के लड़के 
का नास सी था, पर यहाँ उससे कोई पयेजन नहीं जान पड़ता । ऐसा 
जान पड़ता हे कि स्लेसिंह नामक किसी कवि ने इस रासो भें अपनी 
कविता मिलाकर भिन्न भिन्न सामंतों का यश चरणशन किया। अतएणवब 
यदि अधिकांश क्षेपक मिलाने के लिये हम और किसी के नहीं तो मत 
सिंह के अवश्य अ्जुग्गहीत हैं । 


सारांश यह कि घतेमान रूप भे पृथ्वीराजरासो मे प्रत्षिप्त अश 
बहुत अधिक है पर साथ ही उसमे वीच बीच में चंद के छंद विखरे पड़े 
हैं। ऐसा जान पड़ता है कि इन छुंदों का संग्रह, सकझन या संपादन 
संभवतः संचत्‌ १६३१६ और १६४२ के बीच में हुआ था। उसी समय 
बहुत कुछ कथानक बढ़ा-घटाकर इन छुंदों का अ्रथ रूप दिया गया; 
ओर पीछे तो न जाने कितना और अधिक जोड़-तेड़कर उसका चर्तमान 
रूप प्रस्तुत किया गया । 


जो कुछ हा, इस बृहदू श्रंथ भ॑ यद्यपि विस्तार के साथ पृथ्वीराज 
चौहान का बीर चरित ही अंकित किया गया है पर अनेक प्रासंगिक 
विचरण्एं के रूप में चत्रियों के चार छुछों की उत्पत्ति और उनके अलग 
अलग राज्यस्थापन आदि की भी कल्पना की गई है। पृथ्वीराज की 
पूथे परंपरा का हाल लिखकर कवि उसकी जीवनी को ही अपने ग्रंथ 
का प्रधान विषय बनाता है और प्रासंगिक रीति से तत्कालीन राज- 
नीतिक स्थिति का दिग्द्शीव भी कराता है। पृथ्वीराज के जीवन की 
मुख्य मुख्य घटनाओं म॑ अनंगपाल छारा गोद्‌ लिए जाने पर उसका 
दिल्ली और अजमेर के राजसिंहासनों का अधिकारी होना, कन्नोज के 
राठौर राजा जयच॑द से चिट्देष होने के कारण उसके राजसूय यज्ञ में 
न सम्मिलित होकर छिपे छिपे उसकी कन्या संयुक्ता को हर लाना, 
जयचंद तथा अन्य ज्ञत्रिय तुपतियों से अनेक वार युद्ध करना, क्षीणशक्ति 
हो जाने पर भी अफगानिस्तान के गोर प्रदेश के अधिपति शहावुद्दीन के 
आक्रमणां का सफलतापूर्वक सामना करना, कई बार उसे केद्‌ करके 
छोड़ देना आदि ञ्रादि अनेक परसंगों का, जिनसे से कुछ कविकर्पित है 
ओर कुछ ऐतिहासिक तत्वों पर अवलंबित हैं, बड़ा ही मामिक तथा 
काय्य-गुण-संपप्न चर्णशन इस तअ्रंथ में पाया जाता है । 
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प्रथ्वीराज़रासा समस्त वीरगाथा युग की सबसे अधिक भहत्त्व- 
पूर्ण सचना. है। उस कार की जितनी स्पष्ट कक इस एक अंथ में 
मिलती है, उतनी दूसरे अनेक अ्रंथों में नहीं मिछती । छुंदों का जितना 
विस्तार तथा. भाषा का जितना साहित्यिक सौष्ठव इसमें मिलता है, 
अन्यन्न उसका अत्पांश भी नहीं दिखाई देता । पूरी जीवन-गाथा होने 
के कारण इसमें वीर गीतों की सी संकीणता तथा चरणनों की एकरूपता 
नहीं आने पाई है, चरन्‌ नवीनता-समन्वित कथानकें की ही इसमें झधि- 
कता है। यद्यपि “रामचरितमानस” अथवा “पश्मावत” की भाँति इसमें 
भा्ों की गहनता तथा अभिनव कल्पनाओं की प्रचुरता उतनी अधिक 
नहीं है, परंतु इस श्रंथ में वीर भावों की बड़ी खुंद्र अभिव्यक्ति हुई है 
और कहीं कहीं कोमल कल्पनाओं तथा मनेोहारिणी उतक्तियों से इसमें 
अपूर्व काव्य-चमत्कार आ गया है। रखात्यकता के विचार से उसकी 
गणना हिंदी के थोड़े से उत्कृष्ट काव्य-प्रथों में हे! सकती है। भाषा की 
प्राचीनता के कारण यह पअंथ अब साधारण जनता के लिये दुरूह हो 
गया है, अस्यथा राष्ट्रत्थान के इस झुग से पृथ्चीराजरासे! की उपयोगिता 
चहुत अधिक हो रूकती थी। 

वीरगाथा काल के प्रबंध काव्यों के स्चयिताओं भें भट्ट केदार 
का जिसने जयचंदप्रकाश, मधुकर का जिसने जयमयंकजसचच॑द्विका, 
सारेंगधर का जिसने हम्मीर काव्य और चढ्छसिंद का जिसने विजयपाल- 
रासा लिखा, उल्लेख मिरता है, जिससे यह प्रकाशित होता है कि इस 
प्रकार के काव्यों की परंपरा वहुत दि्नें तक चली थी, पर राजपूताने 
में इस प्रकार की प्राचीन पुस्तकों की खोज न होने तथा अनेक त्रथों के 
उनके मालिकों के मोह, अविवेक अथवा अदुरदर्शिता के कारण आऑँधेरी 
केठरियों में बंद पड़े रहने के कारण इस परपरा का पूरा पूरा इतिहास 
उपस्थित करने की सामश्री का स्वथा अभाव हो रहा है। 

जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, प्रवंध-मूलक चीर काव्यों के 
अतिरिक्त उल काल में चीर गीतों की रचनाएँ भी हुई थीं। अज्ुमान 
से ते ऐसा ज्ञान पड़ता है कि उस काल की रच- 
नाओं में प्रबंध काव्यों की स्यूनता तथा वीरण्सा- 
त्मक फुटकर पद्यों की ही अधिकता रही होगी। अशांति तथा केला- 
हल के उस थुग में लंचे ऊंचे चरितकाव्यों का लिखा जाना न ते संभव 
ही था आर न स्वाभाविक ही। अधिक संख्या में तो दीर गीतों का 
ही निर्माण हुआ होगा। सुदझ के लिये बीरों के पोत्साहित करने में 
और चीरगति पाने पर उन्नकी प्रशस्तियाँ निर्मित करने में वीर गीते की 
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ही उपयोगिता अधिक होती है। इसके अतिरिक्त राजसभाओं में चीर 
नपतियों श्रथवा सरदारों का ग़ुणगान होता होगा, तत्र वीर गातें के 
ही आश्रय लेने की आवश्यकता रहती होगी। इसके अतिरिक्त प्रायः 
पहले गीतों की द्वी स्वना होती है और तथ प्रवंध काब्यों की। यद्यपि 
इस झुग से वीर गीतों की रचना अधिकता से हुई होगी, परंतु इस समय 
तो वे बहुत थोड़ी संख्या में मिलते हैँ और अब ते उनके घारंसिक 
स्वरूपों से भी बहुत कुछ हेर-फेर दे! गया है। बात यह हुई कि थे 
रचनाएँ बहुत काल तक लिपिवद्ध नहीं हुई, थे भट्ट चारणों से बहुत 
कुछ मौखिक रूप में ही वनी रहीं। इसी कारण उनमे से बहुत सी ते 
कालकवलित हो गई और बहुतें को भाषा आदि में परिचर्ततव हो गएण। 
कुछ रचनाओं में तो विभिन्न कालो की घटनाओं के ऐसे अ्रसंबद्ध घर्णन 
छुल गए है कि थे अनेक कारों में अनेक कवियों की की हुईं जान पड़ने 
लगी हैं। अपने वतेमान रूप में न तो चित विषयों के आधार पर 
खेर न सापा-विकास के आधार पर ही उनके रचनाकार का ठीक 
ठीक निर्णय हो सकता है। नरपति नालल्‍्ह रचित घीसलदेवरासो तथा 
जगनिक-कृत आर्हरखंड के वीर गीतों की वहुत कुछ ऐंसी ही अवस्था है। 
इतना संब कुछ होते हुए भी भाषों के सरकत अछृन्रिन्त उद्देग 
तथा भाषा के खझुवच्छुंद प्रवाह के कारण तत्कालीन चीर गीतें.में एक 
अद्भुत ओज तथा तीम्रता सी आ गई है। नते इन बीर गीतों में 
 दाशेनिक तत्वों का समावेश ही है और न इनमें भाकृतिक दृश्यों का 
ही सनोर्म चित्रण हे। इनके कथानकों में भी अ्रनेकरूपता तथा 
विचित्रता नहीं हे और न इनकी भाषा में ही किसी प्रकार का वनाव 
सिगार है। इनके छुंदो में एक मुक्त प्रवाह मिलता है, वे तुकांत आदि 
के वंधनों से जकड़े हुए नहीं हें। पभायः किसी वीर को वाद्य आडंवर 
पसंद नहीं होते ओर उसके आचार चिचार में एक प्रकार की सरलता 
तथा स्वछुदता दाती है, साथ ही चह गंभीर तत्वों के समझने में 
असमथे तथा चीर-छृत्य करने में तत्पर रहता है। _छगभग ऐसी ही 
अवस्था हमारे उस युग के वीर गीतों की थी। जहाँ हम पृथ्चीराज- 
रासी आदि प्रबंध काब्यों मे अनेक क्षत्रिय वंशों की उत्पत्ति के विस्तृत 
किंतु नीस्स चर्णन पाते हैं, ओर जहाँ भाषा को अलूुंकूत करने तथा 
छंदों में तुक आदि पर विशेष ध्यान देने के प्रयाल का भी उनमें अनुभव 
करते है, चहाँ वीसलदेवरासो तथा आल्हा आदि घीर गीतों में कहीं भी 
शिथिलता नहीं पाते आर न वंधनों की जटिरूता का ही उनमें कहीं पता 
चलता है। कथानकें के सजाने तथा उनमें नचीनता छाने का जितना 
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साहित्यिक प्रयास पृथ्वीराजरासो में पाया जाता है, उतना चीर गीतों में 
नहीं पाया जाता, फिर भी उनमें अशेचकता कहीं नहीं आने पाई है। 
वीर गीतों में यद्यपि चीर भावों की ही अधिकता रहती है, पर वीरों की 
कोमल भनोदवृत्तियों के प्रद्शनाथ उनमें शटंगारिक चर्णन भी होते हैं। 
वीसलदेवरशसो के तो उसके वरतमान रूप भें एक प्रेमगाथा ही कह 
सकते हैं, पर॑तु उसमें भी चीरें के सरल तथा कोमल हृदय की व्यंजना 
हो जाती है। यही उसके वीर गीत कहलाने की साथकता है। आल्ह- 
खंड में आल्हा, ऊद्ल ( उद्यसिंह ) आदि की वीर वाणी तथा वीर 
इत्यों! का जो जमघट सा उपस्थित किया गया है, उसके मूल में भी पेम 
ही है, और स्थान स्थान पर उस घेम की निश्चय ही बड़ी सरस तथा 
मधुर व्यंजना पाई जाती है | 
उपयुक्त गुणों के कारण ही साधारण जनता में वीर गीतों का 
जितना प्रचार हुआ, उतना वीर प्रबंधों का नहीं हुआ। अपने साहि- 
त्यिक गुणों के कारण पृथ्वीराज़्रासों उस शुग की खबसे श्रेष्ठ 8था 
महत्त्वपूर्ण कृति है; और इस दृष्टि से उसकी तुलना में चीर गीत नहीं 
ठहर सकते, पर॑तु ऐसा जान पड़ता है कि राज-द्रवारां, अथवा अधिक 
से अधिक दिल्ली तथा अजमेर के आस पास के प्रदेशों को छोड़कर देश 
के अन्य भागों की जनता में पृथ्वीराजरासो का कुछ भी प्रचार नहीं 
-हुआ। श्रचार की दृष्टि से आल्हखंड या आल्हा सबसे अधिक सोभाग्य- 
शाली हुआ। यद्यपि इस प्रचाराधिक्य के कारण उसका पूर्व स्वरूप 
बहुत कुछ विकृत होकर विस्स्ृत भी हो गया, पर अपने नवीन रूप में 
वह अआज भी उत्तर भारत की जनता का कंठहार हो रहा है। आपाढ़ 
और भआावण के महीनों में जब वर्षा होने पर ग्रीष्म ऋतु का ताप बहुत 
कुछ कम हो जाता है और जब बादलें की गरज से हृदय एक अलौकिक 
' उज्ञास का अच्ुभव करने छूगता है, तब आमों में आज भी ढोल की गंभीर 
ध्वनि के साथ अल्हैतां के तारस्वर म॑ “आद्ूहा” के किसी प्रसंग का खुन 
पड़ना सबके साधारण अज्ञुभव की बात है। युक्त प्रांत के वैसवाड़ा 
आदि पदेशों में आल्हा का वहुत अधिक प्रचार है और वहाँ संभवत: 
गास्वामीजी के रासचरितमानस को छोड़कर दूसरा सर्वेत्रिय अंथ आल्ह- 
खंड ही है। हम इन दोनों वीर गीते का विवेचन आगे करते हैँ-- 
इस छोटे से काव्य की रचना, वीर गीत की शैली पर, विक्रम 
संवत्‌.१२१२ में हुई थी। इसका रचयिता नरपति 
नादह नामक कवि अपने आशअश्रयदाता चीसलदेव का 
समकालीन और संभवतः राजकवि था। पीसलूदेव उपनाम धारण 
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करनेवाले विश्रदराज चतुथ बड़े दीर क्षत्रिय उृपति थे और उन्होंने 
इस्छामी शक्ति के प्रतिकूल सफलतापूर्वक कई युद्ध किए थे। परंतु 
उनकी इस गाथा में उनके युद्धों आदि का वर्णन नहीं है। इसमें जैसलमेर 
की राजकन्या राजमती से उनके विवाह करने ओर विचाहोपराँत 
अपनी नवविवाहिता पत्नी की किसी वात से चिढ़कर उड़ीसा चलते 
जाने का उल्लेख है। अनेक वर्षो के वाद राजमती के संदेश भेजने पर 
उनके ससम्मान लौटने और लौटकर अपने कुट्ुवियाँ से आनंद- 
पूर्वक मिलने तथा फिर से राज्य-खिंहासन अहण करने के साथ 
कथा का अत हो ज्ञाता है। 

इस प्रेप्न-प्रसंग के वीर गीत स्वीकार करने में कुछ विद्वानों को 
संकोच होता है। उनका यह संकोच वहुत अंशों में ठीक भी है, परंतु 
स्मरण रखने की बात यह है कि वीर गीतों मे वीरों की जीवनगाथाए 
नहीं होतीं, वरन्‌ जीवन की किसी साधारण अथवा असाधारण घटना 
का चित्रण मात्र होता है। थे सदा वीररसात्मक ही नहीं हो सकते, 
क्योंकि वीं का शुद्ध से अभिन्न संबंध नहीं रहता, वीरों के हृदय में 
यद्यपि उत्लाह सदा उपस्थित रहता है, परंतु इसका यह आशय नहीं है 
कि बे निरंतर युद्ध ही करते रहे। उनके जीवन में हृदय की कोमल दृत्तियों 
का परद्शन भी हुआ करता है, और वीसलदेवरासो में ऐसी ही दत्तियों 
का चित्रण किया गया है। यह दीखलदेवरालो की एक विशेषता है कि 
प्रेम-प्धान होने पर भी उसे वीर गीत कहे जाने का गौरव मिला है । 

अपने उल्लिखित संचतों के आधार पर तो यह चीसलरूदेव की समझ 
सामयिक रचना ठहरती है, पर अन्य वीर गीतों की भाँति इसके भी 
अनेक मौखिक संस्करण हुए होंगे। इसके कथानक भें भोज, माघ, 
कालिदास आदि , नाम ऐसे घुस गए हैं कि इस गाथा के चीसलदेव के 
जीवचकाल भे उसके द्रवारी कवि द्वारा .रचे जाने भें संदेह होने रूगता 
है, परंतु इन ओशां को भक्षिप्त मान लेने से शेषांश को नाह्हरचित 
स्वीकार किया जा सकता है। 

कुछ चिद्दानां ने इसे चंद वरदाई कृत पृथ्चीराजरासो श्रथ का ही 
पक खंड वतलाया है और इस दृष्टि से इसे स्वतंत्र अंथ के रूप में अहण 

आल्दखंड... नहीं किया है; परंतु यह बांत ठीक नहीं जान 

पड़ती । पएथ्वीराजरासों तथा आद्हखड में सबसे 

प्रंधान भेद यह हे कि पहला अंथ दिल्ली के अधिपति पृथ्वीराज के द्र- 
वारो कवि का लिखा होने के कारण उसके हछत्यों को बहुत अधिक 
उत्कप प्रदान करता है; परंतु आर्हर्खंड भें यह वात चहीं पाई जाती । 
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इस वीर गीत भे न तो पृथ्वीराज के चरित की प्रधानता है और न उसकी 
वीर रृतियाँ की प्रशंसा है। ऐसा अजन्लुमान किया जाता है कि यह अंथ 
प्राचीन रूप में जगनिक का लिखा हुआ था जो महोवे के चंदे८ल शासक 
परमाल के द्रवार भें रहता था। यह चंदेल शासक पृथ्वीराज का सम- 
कालीन और कन्नौज के अ्धिपति जयचंद्‌ का मित्र तथा सामंत था। 
... इस पुस्तक में प्रधानतः आल्हा और ऊद्ल ( उद्यखिंह ) नाम्रक 
चीर क्षत्रियों तथा साधारणतः उनके अनेक भाइयों और कुडु'वियाँ की 
चीर गाथाएँ हैँ। आल्हा और ऊद्क वनाफर शाखा के क्षत्रियों के 
चंशज थे और महोचे के तत्कालीन चंदेल अधिपति परमाल के साम॑तों 
तथा सेनापतियों में थे। यचपि परमार अशक्त तथा भीरु शासक था 
परंतु उसकी स्त्री मद॒हना अपने वीर सामंतों की सहायता से कई वार 
पृथ्वीराज तक के आक्रमणों को विफल करने में समथे हुई थी। आदरहा, 
ऊदल, लाखन, खुलखे आदि वीर ध्राताओं की धाक तत्कालींन छोटे 
छोटे राज्यों पर तो थी ही, कन्नौज जैसे विस्तृत साम्राज्य का अधिपति 
जयचंद भी उनकी घचीरता के आगे सिर फकुकाता था। आल्हखंड के 
चीर गीतों में इन्हीं चीर भ्राताओं के अनेक विवाहाँ तथा प्रायः वावन 
लड़ाइयों का वर्शन है। उस समय की कुछ ऐसी स्थिति हो गई थी कि 
प्रत्येक विवाह में चीर क्षत्रियाँ के लिये अपनी वीरता का प्रदशन करना 
आवश्यक होता था और कन्यापत्त वालों के पराजित करने पर ही उन्हें 
कन्या से विवाह करने का अधिकार मिलता था। यद्यपि इस पुस्तक 
में थुद्धों का जितना विशाल रूप प्रदर्शित किया गया है, उसमें बहुत कुछ 
अतिशयोक्ति भी है; परंतु यह निश्चित है कि महोबे के इन वीर सरदारों 
ने सफलतापूर्वक अनेक युद्ध किए थे और उनमें विजयी होकर उन्होंने 
राजकन्याओं का अपहरण भी किया था। पुस्तक के अत में अत्यंत 
करुणाजनक दश्य उपस्थित होता है। सब घीर वनाफर युद्ध में मारे 
जाते हैं, उनकी रानियाँ सती होने के लिये अग्नि की शरण लेती हैं 
और बचे हुए केचल दो व्यक्ति, आदहा और उसका पुत्र इंद्छ, गृह परि- 
त्याग कर, किसी कजरीवन में जा बसते हैं। इस कजरीबन का ठीक 
ठीक पता अभी तक नहीं रूग सका है । यह कोई कविकल्पित स्थान 
जान पंड़ता है जिससे निर्जनता तथा अंधकार की व्यंजना होती है । 

इस चीर गीत में अनेक युद्धों का वर्णन बहुत कुछ एक ही प्रकार 
से हुआ है, साथ ही इसमें अनेक भौगोलिक अशुद्धियाँ भी पाई जाती 
हैं, परंतु साधारण पाठकों के लिये इसके वर्रानों में बड़ा आकर्षण है। 
यद्यपि इसमें. साहित्यिक गुणों की बहुत छुछ न्यूनता पाई जाती है, पर 
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उत्तर भारत के प्रायः सभी प्रदेशों में इसका प्रचार है। इसमें चर्णित 
युद्धों की भयानकता यद्यपि बहुत कुछ बढ़ा चढ़ाकर अआअकित की गई है, 
परंतु युद्ध हुए अवश्य थे और उनमें वीर वनाफरों की अनेक वार 
विजय भी हुई थी । यद्यपि जंगनिक-कृत आल्हखंड अब अपने पू्वे रूप 
में नहीं मिलूता, ओरं उसके आधुनिक संस्करणों में भाषा की नवीनतो 
तथा घटनाओं का भ्रक्षेप भत्यक्त देख पड़ता है फिर भी यह एक महत्त्व- 
पूर्ण रचना है। पा 

डस थुग की इन प्रतिनिधि रचनाओं के उपयुक्त विवरण से हम 
वीर गाथाओं के विभिन्न स्वरूप समभने में थोड़ा वहुत समथे हो सकते 
हैं, क्योंकि इनमें प्रायः वे सभी विशेषताएँ आ जाती है जिनके हम उस 
काल की अन्य ऋृतियों भे देखते हैं। हाँ, यह बात अवश्य है कि उपयुक्त 
बीर गाथाओं में चर्णित चरित वहुत कुछ सच्चे वीरयें के होने के कारण 
हमारे लिये विशेष आकर्षण रखते हैं और इसी लिये थे रक्षित भी रह 
सके हें; परंतु कुछ गाथाएँ ऐसी भी हैं जिनमें चर्णित चीरों की वीरता 
पुस्तकों तक ही परिमित रही है और जिनके संबंध में इतिहास प्रायः 
मौन जान पड़ता है। ऐसी गाथाओं में से बहुत सी लुप्त हो गई है और 
कुछ राजद्रवार्रों के पुस्तकालयां में पड़ी हुई हैं। . जनता ने ऐसी. रच- 
नाओं के वहुत कम अहण किया, अथवा वह उन्हें थोड़े ही दिनों में भूल 
गई। आज भी ऐसी गाथाओं की परंपरा कुछ राजाओं के यहाँ चली 
जा रही है, परंतु उनसे न तो साहित्य की श्रीवृद्धि होती है और न उनका 
प्रचार ही होता है । ता 

इस युग के अंतिम कवि सूर्यमज्ञजी ने चंशभास्कर नामक एक 
चृहत्काय भ्थ लिखकर अनेक महावीरों की वीरगाथाओं का संरक्षण कर 
दिया है, यद्यपि ऐतिहासिक दृष्टि से इस अंथ में भी वे ही दोष मिलते 
हैं जो अन्य अ्ंथां में पाए जाते हैं। उन्होंने भी किवदंतियां को ही 
आधार-स्वरूप सानकर इस अंथ की रचना को है, परंतु इसमें संदेह 
नहीं कि इस ग्रंथ से रूयेमन्नजी की विछत्ता; प्रतिमा और कवित्व-शक्ति 
का पूरा परिचय मिलता है। ह 50 के ' 

जब देश के अ्रधिकांश भाग में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो 
गया ओर यहाँ के हिंदू उपति भी उनका सामना न कर सकने के कारण 
चुप मारकर बेठ रहे तभी वीर गाथाओं का प्रथम उत्थान-काल समाप्त हो 
गया और कवियों के प्रयत्न से देश की दृष्टि शुद्ध से हटकर अपने धरम के 
उस स्वरूप की ओर गई जिससे उसकी निराशा वहुत कुछ कम हो सकती 
थी और जिसका सहारा पाकर जाति का अस्तित्व लुप्त होने से बचा 
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रह सकता था। यह काल विक्रम की चौदहवीं शताब्दी के ओअतिम 
'चरण का था। इस काल के उपरांत फिर चीर गाथाओं का अभ्युद्य 
नहीं हुआ। पर हिंदी साहित्य की यह विशेषता रही हैं कि उसके भिन्न 
भिन्न थुगों भें ऐसा समय कभी नहीं आया जब कि किसी विशेष प्रकार 
की सचनाओं का स्वेथा लेप हो गया हो। इसी विशेषता के कारण 
समय समंय पर अन्य अनेक वीर काव्य भी रचे गए, जिनका हम आगे 
चलकर इसी अध्याय में, संक्षेप मे, चीन करंगे।. 
*. इस. थुग की साधारण प्रगति की अपवाद-स्वरूप कुछ वात हैं 
जिन पर ध्यान दिलाता आवश्यक है। इनमें एक यह है कि खड़ी वोली 
खुसरों की कविता के आदि कवि खुसरे की मसनवियों 
पदेलियों तथा मुकरियों आदि में हम खड़ी चोली 
के प्राथमिक स्वरूप की भलक मिलती है। खुसरोा की कविता वीण्गाथा 
काल के अतिम. भाग, ऊगसग चौद्हवीं शताब्दी के मध्यकाल की है, और 
वह तत्कालीच मसुसलमभानी द्रवारों के आश्रय में लिखी गई थी। खुसरे 
ने अधिकांश कविता फारसी में ही की; पर नवप्रतिष्ठित मुसलिम राज्य 
के शासकों के देशभाषा से परिचित कराने के लिये उन्होंने खालिकवारी 
नामक एक पद्यात्मक केष प्रैथ की रचना की जिसमें फारसी शब्दों के 
हिंदी अ्रथ वतराए ग्रण थे और दिल्ली के आसपास की उस प्रचर्तित 
भाषा में अपनी पहेलियाँ भी लिखीं जो आजकर की खड़ी वोली की 
जननी या पूर्व रूप कही जा सकती है। खुसरो ने छुछ रचनाओं में 
फारसी और खड़ी वोली का सम्मिश्रण भी किया था, पर उनमें से केवल 
एक पद्य श्रव भ्राप्त है। . उनके इस काये में हम मुसरूमानों और हिंदुओं 
भें भाषा-संचंधी एकता स्थापित करने के उद्योग की भरूलक पाते हैं। 
इन्हीं दोनों जातियों में एकता स्थापित करने के अन्य गंभीर प्रयास हम 
कचीर आदि पीछे के कवियों में मी देखते है । परंतु भाषासाम्य का खुसरो 
का उद्योग सी कम महत्त्वपूर्ण नहीं था। खुसरो विजेताओं को जाति के 
थे और तत्कालीन फारसी कवियों में उनका स्थान वहुत ऊँचा था, क्योंकि 
उन्होंने अपनी अआआँखों से गुाम चंश का पतन, खिलजी वंश का उत्थान 
और पतन तथा तुगलक वंश का आरंभ देखा था। उनके जीवनकाल में 
दिल्ली के सिंहासन पर ११ बादशाह वेंठे जिनमें ७ की उन्होंने स्वयं सेवा 
की थी। वे बड़े प्रतिभाशाली ओर विद्वान कवि थे। उनकी हिंदी 
रचनाओं का संग्रह छुप भी गया है। यह कहना तो कठिन है कि ये 
रचनाएं अपने आदि रूप में प्राप्त हें पट फिर भी फारखी के अच्छे कवि 
का परिभार्जित और व्यवस्थित भाषा (खड़ी बोली ) से रचना करना 
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कोई अधिक आश्चये की वात नहीं है। पर साथ ही भाषाओं के क्रमिक 
विकास का ध्यान करके हमे यह कहने में भी संकेाच नहीं हो सकता 
कि अवश्य पीछे से भी इनकी रचनाओं का परिमाज न हुआ होगा । 
जिस प्रकार चं॑दवरदाई आदि वीरगाथाकारों की रचना .में 
तत्कालीन हिंदू-मनोद्त्ति का परिचय मिलता है और हिंदुओं के राज- 
द्रवार्सों की अवस्था का अ्रसिज्ञान होता है, उसी प्रकार अमीर खुसरो 
की रचनाओं में हम मुसलमानों के उन मनाभावों की रकूरक पाते है जा 
उनके इस देश भें आकर बस जाने के उपरांत यहाँ की परिस्थिति से 
प्रभावान्वित होकर तथा यहाँ की आवश्यकताओं. का ध्यान रखकर 
उत्पन्न हुए थे। इस विचार से, यद्यपि हम खुसरो को कृतियों में साधा- 
रण जनता की चित्ततृत्तियों की छाप नहीं पाते परंतु तत्कालीन स्थिति 
से परिचित होने के लिये हमें उनकी उपयोगिता अ्रवश्य स्वीकार करनी 
पड़ेगी। भाषा के विकास की दृष्टि से खुंसरो की मसनवियों तथां 
पहेलियाँ का और भी अधिक महत्त्व है। खुसरो द्वारा प्रयुक्त खड़ी 
वोली के शुद्ध भारतीय स्वरूप में अरब और फारख के शब्दों की भरमार 
करके आजकल के रृनिम उदूं बोलनेवाले जब आधुनिक हिंदी के उदूं 
से उत्पन्न बतलाने लगते है, तव उनके भ्रमनिवारणाथे खुसरो की रच- 
नाओं का जा सहारा लेना पड़ता है चह ते है ही, भारतीय भाषाशास्तर 
'के एक अंग की पूति के लिये उपकरण वनकर सहायता देने में भी 
उनकी रृतियों ने कम काम नहीं किया है। . 
परतु खुसरो की कविता का वास्तविक रहस्य समझाने के लिये 

हमके तत्कालीन फराओं पर भी ध्यान देना होगा। उनकी कुछ 
रचनाएँ फारसी में आर कुछ हिंदी मे पाई जाती हैं तथा कुछ रचनाओं 
में मिश्रित भाषा का अयोग भी दिखाई देता है। जब हम उस समय की 
वास्तु कछा और संगीत कछा पर ध्यान देते हैं तो उनमे हिंदू और 
मुसलमान आदशों का मेल पाते हैँ। ऐसा जान पड़ता है कि उस समय 
हिंदू मुसलमानों में परस्पर चहुत कुछ आदान-प्रदान प्रारंस हो गया था। 
यद्यपि साहित्य में हिंदी के चीरगाथा कार तक अपनी पूरे परंपरा का 
परित्याग नहीं पाया जाता, परंतु यहाँ की भाषा में वहुत कुछ विदेशीय 
शब्द आने ऊूगे थे। अमीर खुसरो ने अपना “खालिकवारी” कोश . 
तेयार करके भाषा के आदान-प्रदान भें बहुत बड़ी सहायता पहुँचाई थी। 
उसके कुछ कार उपरांत साहित्य में भावों का आदान-प्रदान भी प्रारंभ 
हुआ। इस धकार हम खुसरो की कविता में शुगप्रवतेन का.बहुत 
कुछ पूर्वा भास पाते हैं। 


चीरगाथा काल २३७ 


चीरगाथा काल के अंतिम झओश में हमे हिंदी गद्य के आविभांव 

की भी भलक मिलती है। यद्यपि निश्चयपूर्वक यह नहीं कहा जा 
गद्य का आविर्भाव ता कि हिंदी में गद्य-रचना का आरंभ कब से 
हुआ, पर जितनी छानबीन अब तक हुई है, उससे 

हिंदी गद्य का सबसे प्राचीन नमूना गोरखनाथजी के प्रंथों मे मिलता है। 
गोरखनाथजी का आविर्भाव विक्रम की १४वीं शताब्दी के अंत में हुआ 
था। अब तक उनके जितने अंथेों का पता छगा है, उनमें से एक में भी 
निर्माणकाल नहीं दिया है, किसी किसी में लिपि-काल दिया है, पर चह 
है! संवत्‌ १८५४ और १८४५६ । इनमें से एक अंथ गयय में भी है। यह 
तो निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इस अ्रंथ की रचना कब हुई, 
परंतु भाषा में प्राचीनत्व के चिह् अवश्य वत्तमान हैं। इससे यह अज्ु- 
मान किया जा सकता है कि यह पंथ प्राचीन होगा। पृथ्वीराज के 
समय के कुछ पद्े और पत्र भी राजपूतानी गद्य भें लिखे हुए मिले है, 
पर अनेक विद्वानों का कहना है कि ये प्रामाणिक नहों हैं। इस संदिग्ध 
अचस्था में यह कहना कठिन है कि हिंदी के गद्य का आविर्भाव कब हुआ। 
उस काल के साहित्य का साधारण दिग्देशेन कर लेने पर स्वभा- 

चतः यह इच्छा होती है कि हम उस युग के भाषा संबंधी विकास का 
प्रगति भी निरीक्षण करें और चीरगाथाओं में प्रयुक्त छुंदोां 

आदि से भी परिचित हो । साहित्य के भावपक्ष के 

साथ ही साथ उसका कलापक्ष भी विकसित होता चलता है, और 
दोनों का संबंध बहुत कुछ घनिष्ठ हुआ करता है। .अतएव साहित्य 
का इतिहास जानने में भाषा के क्रमेक विकास का रूप जानना 
भी सहायक और उपयोगी ही नहीं होता, चरन्‌ बहुत कुछ अनिवार्य 
भी होता है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि हिंदी की उत्पत्ति 
प्रात कार की अपभ्रश भाषाओं से हुई है। परंतु अपश्र श कहाँ 
समाप्त होती है और पुरानी हिंदी कहाँ आरंभ होती है इसका ठोक ठीक 
पता छगाना बहुत कठिन है। अब तक अपभ्र श भाषाओं का जितना 
साहित्य उपलब्ध हुआ है, उसके आधार पर तो फेवर यह कहा जा 
सकता है कि अ्पश्र'श के पिछले स्वरूप में ओर हिंदी के भारंभिक स्वरूप 
म॑ चहुत अधिक एकरूपता है, और इन दोनों भाषाओं में इतना कमर 
अंतर है कि उनके वीच में समय-भेद्‌ अथवा देश-भेद्‌ बतलानेवाली कोई 
रेखा नहीं खींची जा सकती। कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिन्हें अपश्र'श भी 
कह सकते हैं और पुरानी हिंदी भी। अपभ्र'श के उत्तर काल में भी 
देश की प्रायः चैसी ही स्थिति थी, जैसी हिंदी के आदि काल मे थी, अतः 


श्रेघ हिंदी साहित्य 


चीर भावों की प्रधानता व्यक्त करनेवाले इन प्यों को हम उत्तरकालीन 
अपभ्र श मान सकते हे-- 
भल्ला हुआ जु मारिया बहिणि महारा कंतु। 
लज्जेज्ज॑ तु वयंसिझ्रह जद भग्गा घरु एंत ॥ १॥ 
पुत्तें जाएं कवणु गुरु अवगुणशु कवर मुणण | 
जा बष्पी की भंहडी चंपिज्जद अवरेण | २॥ 
इसके साथ यदि हम चंद बरदाई के निम्नलिखित पद्मों को मिला- 
कर देखे तो दोनों की समता का बहुत कुछ ज्ञान हो सकता है-- 
उचिष्ठ छुंद चंदह वयन सुनत सुजंपिय नारि। 
तनु पवित्त पावन कविय उकति अनूठ उधारि || 
तोड़ी खुल्लिय त्रह्म दिक्खि इक असुर अदब्भुत | 
दिग्ध देह चख सीस मुष्प करना जस जप्पत ॥ 
इन - प्यों के रचनाकार में हिंदी का रूप स्थिर हो चुका था 
और उसका विकास भी होने रगा था। विक्रम की तेरहवीं शताब्दी के 
प्रथम चरण भें चंद्‌ का आविर्भाव हो. चुका था और इस बात का 
ध्यान रखते हुए यह कहा जा सकता है कि हिंदी की उत्पत्ति उसके सौ 
डेढ़ सो वर्ष पहले हो गई होगी । यदि ऐसा न होता तो प्रथ्वीराजरासा 
जैसे महाकाव्य की रचना नितांतः सद्यःप्रसूत भाषा में करने की कल्पना 
भी किसी को न हो सकती। प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता श्री काशीप्रसाद 
जायसवाल महोदय ने वुद्धिलेंन नामक जैन कवि की, विक्रम के दसवें 
शतक की, अपभ्र श॑ कविता के साथ पुरानी हिंदी का साम्य दिखाते हुए 
'डसकी उत्पत्ति उसी काल में बतलाई है। यदि हिंदी की उतनी अधिक 
प्राचीनता न भी स्वीकार की जाय, तो भी यह निश्चय है कि विक्रम के 
ग्यायहवें शतक में हिंदी का वीजारापण अवश्य हो गया था और इसके 
उपरांत उसका रूप बहुत कुछ स्थिर होता रहा और उसके. व्याकरण की 
प्रतिष्ठा भी होती रही। उसके बहुत. कुछ विकसित हो जाने पर उसमे 
कविता भी रची जाने छगी, और चंद वरदाई के पृथ्वीराज़रासो 
महाकाव्य रचने के समय तक उसका-पर्याप्र विकास हो गया था। . . 
देशभेद के कारण जिस धरकार प्राकृत के शौरसेनी, मागधी, 
महाराष्ट्री, पेशाची आदि तथा अपश्रश के नागर, उपनागर, ब्राचड़ 
शादि अनेक विभेद्‌ हो गए थे; उसी प्रकार प्रारंभिक हिंदी भी किसी 
एक रुप में नहीं रही होगी । परंतु साहित्य-अंथों की अधिकता आदि 
फे कारण जिस प्रकार. पाकृतां .मे महाराष्ट्री पाकृत और अपश्र'शां में 
नागर अपमश्र श के प्रधानता मिली थी. ओर. प्रेयाकरणा ने उन्हीं का 


वीरगाथा कार . श्रेष्ट 


मुख्यतः उदलेख करके शेष के संवंध में बहुत॑ साधारण विवेचन किया 
था, उसी प्रकार हिंदी के भी एक सामान्य साहित्यिक रूप की प्रतिष्ठा 
हो गई और खाहित्य-प्रंथों की प्ंचुरता होने के कारण उसी की प्रधानता 
' मान ली गई और उसमें व्याकरण आदि का नियमित निरूपण भी हो. 
गया। हिंदी के उस साहित्यिक रूप के! उस काल भें “पिंगल” कहते 
थे और अन्य रूपों को संज्ञा “डिंगल” थी। “पिंगल” भाषा में अधिक- 
तर वे विद्वान रचना करते थे जो अपने प्रथा मं सयत भाषा तथा 
व्याकरण-सम्मत प्रयोगों के निर्वाह में समथ होते थे। पिंगल की 
रचनाओं में धीरे धीरे साहित्यिकता बढ़ने रऊगी और नियमों के बंधन भी 
जटिल होने लगे । इसके विपरीत डिंगल भाषा का प्रयोग करनेवाले 
राजपूताने के आसपास के भद्द, चारण आदि थे जिन्हें न ते भाषा के 
शुद्ध रूप का ज्ञान था और न उसका प्रयोग करने की आवश्यकता ही 
थी। पिंगल और डिंगल के इस भेद के आधार पर हम यह कह सकते 
हैं कि चंद्‌ बरदाई का “पृथ्चीराजरासा” पिंगल भाषा में लिखा गया है 
और नाल्ह का. “वीसलदेवरासो” डिंगल: की रचना है। 

.. अमीर खुखरो ने अपनी मसनवियों और पहेलियों में जिस भाषा 
का प्रयोग किया, उसके संबंध में यहाँ केवल इतना और कह देना 
पर्याप्त होगा कि चह दिल्ली और आसपास की प्रचलित देशभाषा थी 
और मुसलमान विजेताओं का केंद्र भी उसी प्रांत भें होने के कारण 
उन्होंने उसको ही भ्रहण किया। पीछे से इसी भाषा भे॑ अरबी-फारसी 
के शब्दों को हूल हूसकर उसका स्वरूप ही बदल दिया गया और 
राजभाषा होने .के कारण उसके नए स्वरूप की उन्नति भी होती रही। 
जातीय वैमनस्य ने भी नई भाषा के अधिकाधिक अपरिचित बना देने 
में सहायता पहुँचाईं। खुखरो द्वारा प्रयुक्त खड़ी बोली की उत्पत्ति के 
संबंध में अब.तक कुछ निश्चित रीति से नहीं कहा जा सकता। कुछ 
विद्वान उसका जन्‍म पैशाची प्राकृत से भानते हैं जो पंजाब ( पंचनद्‌ ) 
प्रदेश में बोली जाती थी; और कुछ विद्वान. उसकी उत्पत्ति शारसेनी 
प्राकृत तथा नागर अपभ्रश से मानते हैं। यहाँ हम इस बाद में नहीं 
पड़ेंगे और केवल इतना कहकर संतोष कर लेंगे कि शब्दों की उत्पत्ति 
तथा वाक्यविन्यास आदि की दृष्टि से तथा व्याकरण के अन्य प्रतिबंधों 
का पाछन करने के कारण. खुसरो की भाषा इसी देश के एक विशेष 
आूभाग की प्रचक्तित भाषा थी। वह न तो खुसरो छारा गढ़ीं गई थी ._ 
ओर न विदेश से ही छाई गई थी। वह. तो साधारणत ब्रज़भाषा 
और पंजाबी के मिश्रण से उत्पन्न ज्ञांन पड़ती है। . :- 


२४० हिंदी साहित्य 


हिंदी की शैशवकाल की रचनाओं में दोहा छंद की सबसे अधिक 
प्रधानता थी। यद्यपि प्ृथ्वीराजरासो में सोरठा, छ॒प्पय, कवित्त, पद्धरी 
आदि प्राकृत काल के तथा साटक, शादूलूविक्रीड़ित आदि सरुकृत छंदों 
का प्रयोग भी पाया जाता है, परंतु जिस प्रकार संस्क्तत में अल॒ष्ठुपों 
तथा प्राकृत में गाथाओं की ही प्रधानता रही है, उसी प्रकार पुरानी 
हिंदी का स्वेप्रिय छुंद दोहा ही रहा है। पुरानी हिंदी ही क्यों, 
अपभ्र शो में भी दोहों का अधिकता से व्यवहार हुआ है ओर उस काल 
की मुक्तक रचना के लिये दोहा छंद्‌ विशेष उपयोगी जान भी पड़ता है। 
“दोहा”? का नामकरण कुछ संस्क्ृत-पक्षपातियों ने दोधक किया है, 
पर॑तु संस्कृत के दोधक से इस छ॑द्‌ का कुछ भी संबंध नहीं है। पृथ्वी- 
राजरासो म॑ भो भाषा का जितना सुष्छु रूप दोहा छुंद में देख पंड़ता है, 
उतना अन्य छुंदां में नहीं देख पड़ता, पर यह भी जान लेना चाहिए कि 
प्राचीन हिंदी के जितने अधिक चिह्न चंद के छ॒ुप्पयों भें, जिन्हें कवित्त 
का नाम दिया गया है, मिलते हैँ उतने दोहों भें नहीं मिलते। कुछ 
छुंदों में तो उसकी भाषा संस्कृत और प्राकृत की खिचड़ी-ली बन गई 
है, ओर व्याकरण तथा भाषाशासत्र के नियमों का कहीं पता 
ही नहीं रगता । 

वीसलदेवरासो तथा आल्हखड आदि पीर गातें के छुंदों भे. एक 
प्रकार का वंधनरहित सुक्त प्रवाह मिक्तता है। न तो उनमे श्रेत्याज्ञ- 
पास का ही प्रतिबंध रखा गया है और न संस्कृत के वर्णत्त्ता की-सी 
कठोर नियम-बद्धता आई है। अन्य दृष्टियाँ से भी वे छंद वीरभावों के 
अभिव्यंजन तथा भाषा की स्वाभाविकता और स्वच्छुंद्ता फे रक्षण में 
सहायक हुए हैं 

अलुप्रासां आदि के द्वारा भाषा को सजाने तथा आलंकारिक उक्तियाँ. 
छारा भावों को चमत्कारपूर्ण बनाने का जितना प्रयत्न पृथ्वीराजरासो 
में देख पड़ता है, उतना उस काल की श्रन्य रचनाओं भें कहीं नहीं देख 
पड़ता। खंसवतः यह कार्य पीछे से किया गया है 

जब देश का शासनाधिकार मुसलमानों के हाथ भे जाकर स्थिर 
हो गया और जब रणथंभौर तथा चित्तौड़ आदि दो एक स्थानों को 
छोड़कर शेष सभी देशी रजवाड़ों ने विदेशियों के 
आत्मसमपैण .. कर दिया, तब वीरगाथाओं की 
रचना भें शिथिकतता आ गई ओर धीरे धीरे 
उनका हास भी हो शगा। स्वतंत्रता का सम्मान खाकर भारत नत- 
मस्तक हो चुका था। जनता श्रातंकित और विलासिनी होकर आत्म- 
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विस्ट्रेत सी हो गई | विदेशी शासन से राष्ट्र का जो अ्रधःपतन होता है, 
विजातीय और विधंमीं शासक से उसके जो क्षति पहुँचती है, परतंचता 
में जो अभिशाप उसे मिलते हैं, उन पर तथा ऐसी ही श्रन्य वातों पंर 
ध्यान देने की समझ भी जाती रही थी। विदेशों शासन को उलट देने 
की न किसी में शक्ति थी और च इच्छा। प्रसिद्ध क्षत्रिय चुपति हम्मीर- 
देव ने हिंदुंशों के देश में हिंदुओं का राज्य बचाए रखने की जो प्रबल 
चेष्टा की थी, और सफलतापूर्वक विपक्षियों का जो अनेक बार 
सामना किया था, वही हिंदू वीरता का अतिम निदर्शन था। इस 
दृष्टि से 'हम्मीरचरित्र! उस थुग की अंतिम वीरगाथा है। डसके उपरांत 
कई सौ वंषों तक हिंदुओं की ओर से राज्यस्थापन का कोई उल्लेख- 
यीग्य सासूहिक प्रयत्न नहीं हुआ । महाराणा प्रताप के उत्कट स्वदेशा- 
पुराग ने एक वार शिथिक्त और निष्पाण हिंदू जाति को नचजीवन 
से संचारित करके उसकी नसों में उष्ण रक्त का तेजी से संचार अवश्य 
कर दिया, पर महाराणा की कार्यप्रणाल्ी में राष्ट्रीय चेतता का सहयोग 
नहीं था। महाराणा की घबीरता उनकी निजी घीरता थी, श्रथवा 
अधिक से अधिक चह स्वतंत्नताभ्रिय चित्तौड़निवासी क्षत्रियों की चीरता 
थी, समस्त राष्ट्र का उसमें सहयोग नहीं था। इसका कारण स्पष्ट है। 
उस समय तक देश से। रहा था। विछासिता का प्रवाह उस समय तक 
बंद्‌ नहीं हुआ था, वरन्‌ प्रंबल ही होता जा रहा था। हिंदू जाति उस 
समय तक परतं॑च्रता के कर्श का अनुमान नहीं कर सकी थी, सुसदिम 
शासन की नुशंसता का पूरा पूरा अनुभव उस समय तक नहीं हो 
सका था। अकवर, जहाँगीर और शाहजहाँ के शासनकाल में हिंदूजाति 
चरावर पतनोन्मुख रही। वह उसकी खुछुसति की अवस्था थी। महात्मा 
तुलसीदास ने मंथरा के मुख से “कोड न्॒प होय हमें का हानी” कहाकर 
उस समय के शासन के संबंध में प्रचलित जनता के विचारों की सम्ची 
अभिव्यंजना की है। जिस प्रकार शराबी मद्रि पीकर अपनी स्थिति 
भूल जाता है और आत्मविस्मृति की अवस्था में एक प्रकार को निद्धे 
दवता का अ्ुुभव करता है, उसी प्रकार समस्त भारतीय राष्ट्र उपयुक्त 
मुगल शासकों की कूटनीति में फँसलकर अपने को भूछ गया था और 
अपनी स्थिति पर संतोष किए हुए बैठा था। 

. ज्ञय किसी जाति के विचारों में इस प्रकार को शिथिलूता-जन्य 
स्थिरता आ जाती है, वव उसके लिये वह काल बड़ा भयावह हो जावा 
है।. ऐसी स्थिरता का ही दूसरा नाम झत्यु हैं। भारतीय जनता भी 
लगभग पेसी ही अवस्था में थी; परंतु औरंगजेब के मुसलिम शांसन 

श्र | 
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की बागडोर अपने हाथ मे लेते ही परिस्थिति वदुली । इतिहास को 
यह एक अद्भुत शिक्षा है कि कठोर अत्याचारी और अन्यायी न्॒पतियों 
के शासनकाल भें ही जनता को अपने कल्याण का मार्ग दिखाई पड़ता 
है। हिंदू जाति, हिंदू धर्म तथा समस्त भारतीय राष्ट्र के लिये ओरंगजेव 
का शासन सबसे अधिक कठोर तथा भचृशंस था। जनता के लिये चरम 
निराशा का काल यही था। देश के बड़े वड़े मंदिरों और .उच्च कोटि 
की कला के निद्शनों को ढाकर उनके स्थान में मसजिद खड़ा करना, 
शासनकाय में अधिक से अधिक पक्तपात दिखाना, जजिया जैसे कर 
छरूगाकर तथा अनेक प्रकार के भय और प्रलोसन दिखाकर हिंदुओं को 
बलपूर्वेक घमैश्रष्ट करना, हिंदुओं की मान-प्रतिष्ठा, धन-संपत्ति, इज्त- 
आवरू सबको डिविधा म॑ डाल देना प्रभृति अत्याचारों का फल घही 
हुआ जो ऐसी स्थिति में हो सकता था और जो सदा हुआ .है। हिंदू 
जाति बहुत दिनों तक सोती न रह सकी। वह जाग उठी। उसने 
अपनी सयानक स्थिति का अनुमान किया। वह सब कुछ सहन कर 
सकती थी, परंतु धर्म पर होनेचाले अत्याचार सहन करना उसकी शक्ति 
के बाहर था। हिंदू आदि से ही घर्मपाण थे, दो तीन सौ घर्षों की भक्त 
कवियों की वाणी के फल-सरुवरूप उनकी धमेश्रियता और भी उढ़ हो गई 
थी । सच बात तो यह है कि उस निरुसहाय अवस्था में उन्हें एक घसे का 
ही सहारा रह गया था। जब उनका एकमात्र यह अवलूंवचन भी उनसे 
छीना जाने रूगा, तब खारी हिंदू जाति विकल हो उठी । उसने सच्ची 
स्थिति को समझ लिया। फरतः राजनीतिक क्षेत्र मे एक हरूचछ सी सच 
गई और इस हलचल में एक जाम्रत राष्ट्र की सम्मिलित चेतना दिखाई 
दी। पंजाब में गुरु गोविंद्सिह, महाराष्ट्र भें छन्मपति शिवाजी और चुदेल- 
खंड में चीर छुत्मसाल इस जागति का सूर्तिमान स्वरूप धारण कर भारत 
के रंगमंच पर रणचंडी का जत्य दिखाने छगे । इस नवीन जागति के मूल 
में घमे-सावना ही थी। सुललमानों के पाप का घड़ा भर चला था। 
यही जागति हिंदी कविता की घीरगाथाओं के नवीन उत्थान के सूल में 
है। इसी काल भें वीर कवियों का दूसरी वार घादुर्भाव हुआ था। . “ 

परंतु इसका यह तात्पये नहीं है कि चीर हम्सीरदेव से लेकर 
छनत्रपति शिवाजी के समय तक वीरगाथाएँ लिखी ही नहीं गई.। हाँ, 
यह वात अचश्य है कि उस काल में वीर-पूजा की सच्ची भावना से प्रेरित 
होकर घवीर काव्यों की रचना नहीं हुई। ऐसे ते तत्कालीन विछास- 
भिय न॒पतियों की सनस्तृप्ति के लिये कितने ही स्वाथसाधक खुशामदी 
कवियों ने अथे-लेलुपतावश कवियाणी के तिरस्कार-स्व्रूप अनेक वीर 
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काव्य बनाए होगे, जो या तो अब कारूकवलित हो- गए या रजवाड़ों 
के पुस्तकालयों के किसी कोने में जीरी-शीणे अवस्था में पड़े हुए होंगे। 
ऐसे काव्यों को न तो हम वीरगाथात्मक काव्य कद सकते हैं और न 
उनके रचयिताओं को वीरगाथाकार कद सकते हैं। ऐसे कवियों की 
रचनाओं में और सच्चे चीर कविताकार्से में स्पष्ट भेद्‌ दिखाई पड़ता है। 
खच्चे चीरों की प्रशस्ति लिखनेवाले कवि सत्य का आश्रय लेते हैं, अतः 
उनकी रचनाएँ चिरकाल तक जनता की कंठहार वनी रहती हैं । उनसे 
समस्त जाति और समस्त देश का गौरव अंतर्निद्दित रहता है। उनका 
सार्वदेशिक प्रचार होता है और उनके निर्माता कवि यशस्वी तथा अमर 
हो जाते हैं। इसके विपरीत स्वाथलेलुप खुशामदी कवियों की ऋृतियों 
में शब्द-चातुय” की सहायता से कुछ काव्यगुण भले ही आ जांय, पर 
उनका बहुत शीघ्र छोप हो ज्ञाता है। मिथ्या स्तुति पर अवलूवबित होने 
के कारण थोड़े ही दिनों म॑ वे रचनाएँ आल्मारियों से वाहर निकलने के 
योग्य नहीं रह जाती; क्योंकि मानव-प्रकृति सत्य को प्रहदण करती और 
असत्य से घृणा करती है। महाराणा प्रतापसिंह जैसे सच्चे बीर का 
सम्प्तान उस समय देश न कर सका, उनकी एक भी उल्लेखनीय गाथा 
नहीं लिखी गई, एक यही बात पुकार पुकारकर कह रही है कि बह 
समय चीरगाथाओं का नहीं था, वह समय जाति के पतन का और 
खुशामदी कवियों की वासना-तृप्ति का था। मुगल द्रवारों में अनेक 
हिंदू कवि रहते थे और अपने आश्रयदाताओं की स्ठ॒ति करने मे ही 
अपने जीवन की साथकता समझते थे। जातीय जीवन की पूर्ण 
विस्घृति का यह एक श्रेष्ठ उदाहरण है। यह स्थिति औरंगजेब के 
समय तक रही। उसके उपरांत हवा बदली । औरंगजेब की प्रशंसा 
करनेवाले किसी प्रसिद्ध हिंदू कवि का पता आज नहीं छगता; यद्यपि 
छुछ कवि उसके द्रवार में रहते अवश्य थे। इसका कारण यही है कि 
हिंदुओं में राष्ट्रीय चेतना का पराढुभाँव हो रहा था और मुगल शासन की 
और से धीरे घीरे आकर्षण हटता जा रहा था, चकाचांघ दूर हो रही थी 
और दृष्टि के आगे से मोह तथा अज्ञान का परदा धीरे घीरें उठ रहा थां। 

जब हम छवितीय उत्थानकाल की चीर गाथाओं की तुलना आदि 
थुग की वीर रचनाओं से करते हैँ, तव उनमें छुछ बातों में समता और 
कुछ में विभेद्‌ दिखाई पड़ता है। इस समता और विभेद्‌ पर ध्यान देना 
अत्यावश्यक है; क्योंकि समता में तो हम वीरगाथाओं की सामान्य 
प्रवृत्ति देखते हैं और बिसेद्‌ में विभिन्न कालों की परिस्थिति का विवरण 
पते हैँ। दोनों काले की वीरगाथाएँ अदूधुत ओज से भरी हुई है। 
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“दोनों की भाषा में जो कठोरता है, यह चीरकाब्योचित है। इस साधा- 
रण समता के अतिरिक्त कई दृ्टियों से दोनों कालों की रचनाओं में 
बिभेद भी है। पहला विभेद भाषा-संबंधी है। आदि थुग की वीर- 
गाथाएँ अपभ्र श-भाषाओं और पुरानी हिंदी के सस्मिश्रण-काल की हैं । 
उस समय हिंदी का कोई स्थिर रूप निश्चित नहीं हो सका था, अतः 
उस कार की रवनाओं भे साथा की प्रौढ़ता कहीं देख नहीं पड़ती । 
दूसरी बात यह भी हे कि प्रारंभिक कार की वीर रचनाओं का केंद्र 
शाजपूताने के आसपास का प्रांत था, अतः उन रचनाओं में वहाँ की 
भाषा की गहरी छाप पड़ी है। इसके विपरीत द्वितीय उत्थान'काल की 
चीरगाथाओं में साहित्यिक कज़माणा अपने पौढ़ रूप में प्रयुक्त हुई है। 
एक भौढ़ भाषा के प्रतिष्ठित हो जाने के कारण, अथवा अन्य किसी 
कारण से उत्तरकालीन वीरगाथाओं को हम या तो प्रबंधकाव्य के रूप 
में देखते हैँ या सुगठित मुक्तकों के रूप में देखते हैं। इस काल में हम 
आदि युग के से चीर गीतों का अमाव पाते हैं । ह 

इस समता और विभेद के साथ दम सामूहिक रूप से दोनों का्लों 
की वीरगाथाओं का चित्र थाड़ा बहुत देख सकते हैं, परंतु कवियों की 
वैयक्तिक विशेषताओं का पता नहीं छगा सकते। चीरगाथा काल के 
प्रायः सभी कवि राजाश्रित थे और अपने अपने बीर आश्रयदाताओं की 
स्तुति में काव्य-रचना करते थे। यद्यपि उनके आश्रयदाताओं में अधि- 
कांश सच्चे वीर थे और उन्होंने जातीयता की भावना से पेरित होकर 
मुसलमानों से लोहा लिया था, परंतु राजपूत उपति आपस में भी छड़ा 
करते थे ओर उनकी शक्ति ग्रह-कलह भे भी क्षीण होती रहती थी | 
उनसे संघटित होकर मुसलमानों से शुछ करने की इच्छा उतनी अधिक 
वलूवती नहीं थी जितनी अलग अछूग शौय प्रदशन की थी। अतः हमें 
उनके प्रयासों में समस्त राष्ट्र के भ्यास नहीं मिलते । इसी प्रेंकार उनकी 
प्रशंसा करनेवाले कवियाँ भें जातीय या राष्ट्रीय भावना की प्रधानता नहीं 
देख पड़ती । इस दृष्टि से हम उत्तरकालीन वीर कविताकार “भूषण” 
को अन्य सब कवियों से विभिन्न श्रेणी म॑ पाते हैं। उसकी कृतियों में 
जञातीयता की भावना सर्वन्न व्याप्त मिछती है, उसकी चाणी हिंदू जाति 
की वाणी है, वह हिंदुओं का प्रतिनिधि कवि है। 

ओऔरंगजेच के धार्मिक कद्दरपन के कारण जब हिंदू जाति का 
अस्तित्व ही सखकटापप्न हो गया, तव आत्मरक्षा और प्रतिकार की प्रेरणा 
से महाराप्र शक्ति का अभ्युदय हुआ। इस शक्ति को संघटित करने- 
वाले छत्रपति शिवाजी हुए जिनके समार्ग-प्रदर्शन का कार्य समथे शुरू 
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रामदास ने किया था। शिवाजी के अतिरिक्त बुंदेलखंड के प्रसिद्ध 
अधिपति छुत्नसाल ने भी स्थानीय राजपूत शक्ति के उत्तेजित करने का 
सफल प्रयास किया था। इस प्रकार महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश की शक्ति 
का ज्ञो उत्थान हुआ, उसमें राष्ट्रीयवा की पूरी पूरी कक दिखाई 
पड़ी। संयोग से इन दोनों शघ््रोज्ञायकां' को भूषण तथा छाल जैसे 
खुकवियाँ का सहयोग भी प्राप्त हुआ, जिससे शक्ति-संघटन में बड़ी 
सहायता मिल्री । जांतियों के उत्थान में जब कभी महात्माओं, योद्धाओं 
तथा कवियों की सम्मिलित सहायता मिलती है, तव वह बड़े ही सौभाग्य 
की सूचना होती है और उससे उनके कल्याण का पथ वहुत कुछ निश्चित 
और निर्धारित है। जाता है। इसी काल में सिखों की वीरता का भी 
उदय हुआ और उन्होंने राष्ट्रहित की साधना भें पूरा पूरा सहयोग दिया | 
पर सिख धर्म का आरंभ संतों की वाणी तथा उन्हीं की प्रवृत्ति और 
प्रकति के अनुकूठ हुआ था। पीछे से समय की स्थिति ने इस चर्म 
पर ऐसा प्रभाव डाला कि बह संत-लाधुओं के धर्म का बाना उतारकर 
वीरों की वेषभूषा तथा कृतियों से सुसज्ञित और अलंकृत हो गया। 
यद्यपि शुरु गोविंद््सिह के समय में हिंदी काव्यों की रचना हुई पर वे चीर- 
गाथात्क नहीं थे वरन्‌ उस समय के साहित्य की प्रगति के अनुकूल थे। 

भूषण और छाल की रचनाओं पर विचार करते हुए हमें यह 
भूल न जाना चाहिए कि इनका आविर्भाव उस काल में हुआ था जिस 
काल में रीति-अंथों की परंपरा ही सर्वेत्न देख पड़ती थी। नायिका-मेद्‌ 
की पुस्तकों, नखशिख-वर्णनों और श्टंगारए्स के फुटकर पद्यों का जो 
प्रवक्त प्रवाह उस समय चला था, उससे वचकर रहना तत्कालीन किसी 
कवि के छिये बड़ा ही कठिन था। भूषण और काल भी उस सर्वते- 
झुखो प्रवाह से एकद्म बचे न रह सके। यद्यपि भूषण की सभी रच- 
नाएँ प्राय: वीररस की हैं पर॑तु उन्होंने अपने शिवराजभूषण नामक ग्रंथ 
भें उन रखनाओं के विधिध अलूकारों आदि के उद्ाहरण-स्वरूप रखा 
है। यह काल-दोष था। उस सम्रय इससे बच सकता असंभव था। 
इसी प्रकार छारू कवि ने भी यद्यपि वीर त्रत धारण किया था, तथापि 
विष्णुविकास नामक नायिका-मेद्‌ की पुक पुस्तक उन्होंने रछिख ही 
डाली। कविवर छाल के छन्नप्रकाश नामक त्रंथ में प्रसिद्ध छुत्नलाल की 
चीरगाथा शकित है, और प्रवंधकाव्य के रूप में होते हुए भी उसकी 
रचना अत्यंत पौढ़ और सार्मिक हुई है। महाकवि भूषण की ही भाँति 
कविवर छाल के इस अंथ में जातीयता की भावना मिलती है और 
डनकी इस रखना में शंगारण्स नहीं आने पाया है। 
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चीर्गाथाओं के इस युग के दो प्रधान कवि भूषण और लाल ही 
माने जाते हैं; परंतु सूदन. के सुजानचरित्र में भी वीररस की अच्छी 
भलक मिलती है। खूदन ने अपने आश्रयदाता सूरजमर का चरित्र 
फड़कती हुई भाषा में लिखा है। सूसजमल ने स वत्‌ १८०२ के ऊगभग 
मेवाड़ जीता था ओर १८०४ से तत्कालीन जयपुर-नरेश की सहायता से 
मराठा पर विजय पाई थी। यही नहीं, उसने दिल्ली के झुगल सम्नाट से 
भी युद्ध किया था और कई वार उसने घुगल सरदारों को पराजित किया 
था। सूरजमल के इसी वीरचरित का वर्णन झुजांनंचरित्र में मिलता 
है। यचपि इस पुस्तक भें चीररस का अच्छा परिपाक हुआ है, पर 
इसके सूल भें जातीयता की वह चेतना नहीं देख पड़ती जो भूषण ओर 
लाल की रचनाओं में मिलती है। यद्यपि इसका नायक सूरजमल 
ऐतिहासिक व्यक्ति है, पर राष्ट्रोन्नति के काये सें उससे कोई विशेष सहा- 
यता नहीं मिली थी। इसी प्रकार प्रसिद्ध #“गारी कवि प्माकर की 
हिम्मतवहाडुर-विरदावचली नामक वीर रस की प्रसिद्ध पुस्तक भी इसी 
काल में लिखी गई थी; पर उसके नायक हिस्मतबहादुर नामक व्यक्ति 
अवध के तत्कालीन वादशाह के यहाँ नोकर थे और उनका कुछ भी 
ऐतिहासिक महत्त्व नहीं है। चंद्रशेखर चाजपेयी नामक कवि ने सवत्‌ 
१८६० के रूगभंग हम्मीरहठ नामक एक चीरगाथा लिखी ओर चह 
अवश्य उल्लेखनीय हे। उसके नायक हस्मीरदेव प्रसिद्ध क्षत्रिय उंपति 
थे जिन्होंने कितनी ही चार सुखलिम शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न 
किया था और जो हिंदुत्व की रक्ता में जी-आन से लगे रहते थे। हम्मीर- 
हठ में यद्यपि उन नवीन उद्भावनाओं की कमी है जो प्रतिभाशाली 
कवियों की कृतियों में होती हैं, परंतु प्रौढ़ भाषा में लिखे हुए इस घीर- 
काव्य का महत्व अन्य दृष्टियों से बहुत अधिक है। “तिरिया तेऊ हमीर- 
हठ चढ़े न दूजी वार” वाली प्रसिद्ध पंक्ति के रचयिता चंद्रशेखर का 
हम्मीरहठ अवश्य इस युग की वीरगाथाओं से उच्च स्थान का अधिकारी 
है। .इस काल में अनेक घीग्गाथाएँ लिखी गई थीं, जिनमें से घुख्य 
सुख्य कृतियाँ का उल्लेख ऊपर कर दिया गया है। अन्य साधारण 
कृतियों का विवरण यहाँ नहीं दिया जा सकता। श्रेत में हम एक वार 
फिर यह कह देना आवश्यक समभते है कि इस सुंग के अनेक वीरगाथा- 
कारों में भूपण और लाल ही सर्वैश्रेष्ठ हें। 

महाकवि भूपण का रचनाकार विक्रम की अठारहवीं शताब्दी का 
मध्य भाग माना जाता है। यद्यपि इनके जन्म और रचनाकार के सबंध 
में कुछ लोगों ने अल्ञुसंधान करने की चेष्टा की है, परंतु उनकी खोज 
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अभी तक पुष्ठ प्रमाणों पर अ्वर्ूंदित नहीं हैं। भूषण का सतिरशाम और 
चिंतामणि .का भाई होना और उनका शिवाजी का समकालीन होना 

अपर लोकप्रसिद्ध बात है। इसके विरुद्ध जो कुछ प्रमाण 
: है दिए जाय जब तक वे असंदिग्ध न हो, तव तक 
इस लोक-प्रसिद्ध बात का तिरस्कार नहीं किया जा सकता। भूषण 
की चीर-दर्पपूर्ण रखनाओं के देखने से ऐसा जान पड़ता है कि वे सवर्य 
अनेक युद्धों में शिवाज्ञी के साथ उपस्थित थे और उन्होंने अपनी चाणी 
से ब्रीर मराठों को श्ोत्लाहित और उत्तेजित किया था। 
,... यद्यपि भूषण की अनेक रचनाओं का उल्लेख मिलता है, पर इस 
समय शिवराजभूषण, शिवाबाचनी और छुन्नसालद्शक ये ही तीन 
पुस्तक प्राप्य हैं। इनमें से शिवराजभूषण सबसे बड़ा अंथ है और यह 
रीतिकाल की परंपरा के अनुसार अरूकारों के उदाहरण-क्रम से लिखा 
गया है। विश्चय ही इसके छंदों की रचना भिन्न भिन्न कालों में हुई 
होगी, और अत में उनका संकलन कर दिया होगा। इसी प्रकार 
शिवावावनी के वावन छुंद्‌ भी समय समय पर वनते रहे और पीछे से 
एक कर दिए गए होंगे। छच्नसालदशक से बुंदेलखंड के राजपूत 
अधिपति छन्नसाल की प्रशंसा में चनाए हुए दस छुंद हैं 

या तो भूषण की सभी रचनाएं ओजस्विनी और बीरदर्प से भरी 
हुई हैं, परंतु उनकी शिवाबाचनी में उपयुक्त गुणों की पराकाष्ठा देख 
पड़ती है। भूषण की सत्यम्रियता उनकी रचनाओं में स्पष्ट दिखाई देती 
है।. शप्ट्रीयता की जिस भावना से प्रेरित होकर उन्होंने घीर कविता 
की, वह तो उनके प्रत्येक छुंद में वतेैमान है। शिवाजी का आतंक चारों 
ओर फैलाने और विपक्षियों में उनकी धाक जमाने में भूषण की कविता 
ने बड़ा काम किया। उनकी कविताएँ बहुत शीघ्र प्रचकित हुई और 
उनका सम्मान भी सर्वत्र हुआ । कविता द्वारा जितनी ख्याति, जितना 
सम्मान और जितना धन भूषण को मिछा, उतना बहुत थोड़े कवियों 
को प्राप्त हुआ। राजद्रवबारों म॑ उनका बड़ा सम्मान था। कहां जाता 
है, एक वार छुत्नसाल ने उनकी पारूकी अपने कंधे पर रख ली थी। 
आदर-सम्पान की यह पराकाष्टा ही कही जायगी। 

भऊ ( चुदेलखड ) निवासी गोरेलाल पुरोहित उपनाम छा कवि 
का छु्रअकाश भ्रवंधकाव्य के रूप भें दोहा-चौपाइयों में सवा गया है। 
इसमें संवत्‌ १७६४ के उपरांत की घटनाओं का 
उत्लेख नहीं है जिससे जान पड़ता है कि कवि 
की झत्यु उसके आश्रयदाता छुत्नसाल के जीवनकाल में ही हो गई थी । 


लाल 
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इस प्रकार पूरी जीवन-गाथा न होते हुए भी चीर छुच्मसाल का यह चरित 
बड़ा ही उत्तम हुआ है। लंबे प्रबंधों म॑ स्वंध-निर्वाह और अरोचकता- 
निवारण आदि का जो ध्यान रखना आवश्यक होता है, इसमें उसका 
पूरा पूरा पालन हुआ है। रसपरिपाक में भी चुटि नहीं होने पाई है। 
वीर छुचसाल महाराज शिवाजी को अपना नेता और पथ-प्रदशक मानते 
थे। कवि ने उनके इस संवंध की रक्षा करके अपनी सत्यप्रियता का 
परिचय तो दिया ही है, लाथ ही उस राष्ट्रोत्थान में सहायता भी पहुँचाई 
है जिसका संचालन शिवाजी कर रहे थे। कवि की इस बात में बड़ी 
महत्ता है क्योंकि उसमें जातीय उन्नायकों के भ्रति पूर्ण सहानुभूति हे, 
और वैयक्तिक ऊँच नीच भाव के अछग रखने की दूरदर्शिता भी है। 
उस थुग के किसी कवि में ऐसी तच्त्वश्राही प्रचृत्ति नहीं देख पड़ती है । 
भूषण और छाल दोनों ही कवियों में हम यह एक सामान्य प्रद्त्ति 
देखते हैं कि वे क्लिष्टठ कल्पनाओं और टेढ़ी बातों के फेर. म॑ व पड़कर 
सीधी और सरल भावव्यंजना करते हैं। उनका यह गुण उन्हें उस युग 
के प्रायः सभी अन्य कवियाँ से अलग एक ऊँची श्रेणी में छा वैठाता है| 
चास्तव में जो कवि जनता के हितैषी होते हैं और जिन्हें अपने युग का 
कुछ संदेश देना हेतता है वे कभी चाणी का इंद्रजाल नहीं रंचते, प्रत्युत 
सरल से सरल शब्दों में अपना संदेश कह सुनाते हैं। .रीतिकाल के 
कवियों की ते यह एक प्रसिद्ध विशेषता थी कि वे श्रत्यंत मधुर भाषा. में 
पुरानी पिष्टपपेषित बातों के एक नए ढंग से कह डालते थे । उन्हे मैलिक 
बहुत कम कहना रहता था; अतः सीधी और स्वाभाविक उतक्तियाँ से 
उनके कथन में विशेषता नहीं आ सकती थी। भूषण और छाल की 
रचनाएँ रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्ति के अपवाद-स्वरूप हैं। उनमें न 
ते भाषा की स्वच्छुता पर और न काव्योत्कर्ष की चुद्धि करनेवाले अन्य 
ऊन्िम साधनों पर उतना ध्यान दिया गया हैे। इन दोनों कवियों ने 
बड़े ही सीधे किंतु प्रभावशाली ढंग से अपने अपने चरित्रनायकों की 
यशोगाथा लिखी और राष्ट्र को इस प्रकार संघटन और स्वतंत्रता का दिव्य 
संदेश सुनाकर थे अपने युग के ओर हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हुए । 
भारत पर ब्रिटिश शासन के भतिष्ठित हो जाने पर अगरेजी की 
पढ़ाई पारंभ हुईं। इसके परिणाम-स्वरूप अगरेजी शिक्षा प्राप्त एक दर 
की पर हुआ और धीरे धीरे उसमें राष्ट्रीय उन्नति के 
भाव उदय हुए । राष्ट्रीय उन्नति की कल्पना स्वतो- 
मुखी थी। सामांजिक, राजनीतिक, धार्मिक, 
आदि भत्येक क्षेत्र मे खुधार का आयोजन होने रूगा | यद्यपि अन्य प्रांतों 


आधुनिक समय 
वीर कविताएँ 
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में भी शीघ्र ही राष्ट्रोनायकों का प्रादर्भाव हुआ पर बंगाल के राजा राम- 
मोहन राय ने पथप्रद्शक का काम किया। हिंदी-भाषा-भाषो प्रांतों में 
स्वामी दयानंद का कार्य सवेथा प्रशंसनीय था। उनके अभन्‍्य विचारों 
से चाहे कोई सहमत हो-या न हो, पर इतना ते मानना ही पड़ता है कि 
सुषुप्त देश को जगाने और गिरी हुई दशा पर ध्यान दिलाने का उनका 
प्रयल हमारे लिये कल्याणकर हुआ | स्वामी दयानंद अगरेजी साषा के 
विद्वान नहीं थे; फिर भी उनमे देशोन्नति की उच्चाकांक्षा किसी अगरेजी 
शिक्षाप्राप्त व्यक्ति से कम नहीं थी; और उनका उद्योग तो सर्वाधिक 
सफर हुआ। हिंदी कविता के क्षेत्र में देशोन्नति संर्वधी उत्साहवद्धंक 
वीररसात्संक कविता का प्रारंभ स्वामी दयानंद के कुछ कारू उपरांत 
हो गया था; पर वीररस का कोई प्रसिद्ध उल्लेख योग्य कवि नहीं 
इुआ। इस कार में थोड़ी सी फुटकर रचनाओं मे चीरता की अच्छी 
भकक देख पड़ती है; पर किसी कवि के एकमात्र वीरस्स की कविता 
करने का श्रेय नहीं दिया जा सकता। थोड़े समय पीछे महात्मा गाँधी 
के देशव्यापी असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ और हिंदी को राष्ट्र 
भाषा कहलाने का गौरव आप्त इुआ। जब हिंदी राष्ट्रसाषा भानी गई, 
तब उसमें राष्ट्र के चिचारों और आकांत्षाओं की छाप अवश्य मिलनी 
चाहिए। इधर थोड़े दिनों से हिंदी में वीर कविता भी पारंभ हुई है। 
ये कविताएँ या ते चरतंमान परिस्थिति में प्रोत्साहन के रुप में हे, या 
प्राचीन वीरों की प्रशस्तियाँ के रुप में हैं। आधुनिक समय के वीर 
कविताकार्सों के संबंध में यह वात स्वीकार करनी पड़ती है कि उनमें 
से अधिकांश ऐसे हैँ जो कविता लिखकर ही अपने कर्तव्य की इतिश्री 
समभ बैठते हैं, वास्तविक कार्यक्षेत्र में साहसपूर्वक प्रवेश करने की 
प्रदृत्ति उनमें नहीं दिखाई पड़ती । आजकलर ऐसे कवियों की एक 
अलग श्रेणी वन गई है, जिन्हें हम साहित्यिकां की श्रेणी कद सकते है 
और जिनका राष्ट्र की चर्तमान कार्य-प्रणाली से केवल मौखिक संबंध 
है। वीर कवियों के लिये यह बात वाँछनीय नहीं। उनकी कविताओं 
का विशेष प्रचार न होने का यही कारण है। जनता के हृदय में ते 
वे ही स्थान पा सकते हैं जो उसके खुख-ढुःख के साथी हो, उसकी 
स्थिति अपनी आँखों से देखते और समझते हों। कविता हारा 
प्रोत्ताहन देना तभी साथेक हो सकता है जब कायेत्षेत्र में आकर वास्त- 
बिक प्रोत्साहन भी दिया जाय। यूरोप के आधुनिक राष्ट्रोज्रायकों में 
महात्मा टाल्सदटाय ऐसे महापुरुष हो गए हैं जिनकी चाणी और उपदेश 
स्वयं उन्हीं के कार्यों में चरिताथ होते थे। वे जो कुछ कहते थे वही 
रे 
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करते भी थे। फलतः+ उनके देशनिवांसियों ने उनकी ऋृतियों का 

सम्मान धार्मिक पुस्तकों का सा किया ओर वे सरवयं सबकी दृष्टि में 

पूजनीय हुए। हमको इस समय ऐसे ही कवियों की आवश्यकता है। 
हिंदी में अभी ऐसे कवि नहीं हैं। वीर-कविताकारों म॑ उदलेख योग्य 
: नाम माखनलकालजी चतुर्वेदी, वालकृष्णजी शर्मा, गयाप्रसादजी श॒क्त, 
: अनूप, वियोगी हरि, माधव शुक्ल आदि के ह। छाछा भगवानदीन का 
: चीर-पंचरल और वियेगी हारि को वीर-सतसई इस प्रकार के काव्यों की 
' अर्वांचीनतम उत्तम कविताएँ हैं। इस प्रकार की आधुनिक रचनाओं 

का थोड़ा-बहुत प्रभाव राष्ट्रीय जीवन पर पड़ा है, पर अभी इस क्षेत्र में 

विशेष उन्नति की आवश्यकता है। 


पाँचवाँ अध्याय 
येाग-घारा 


बोर काव्य के साथ ही साथ हमारे साहित्य के इतिहास भें एक 
धारा और बहती रही जिसका पाट आध्यात्मिकता के जल से भरा था। 
धार्मिक लहर. प्दिशियों के भीषण आक्रमर्णों से भी भारतीय 
ह यागियों की शांति भंग नहीं हुईं। उनके यम- 
नियम, आसन-प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि विना 
किसी विध्च-बाधा के चलते रहे। बाहरी दुनिया को छोड़कर 
ध्यानावस्थित होकर वे भीतरी दुनिया को देखते रहे। आत्मा की 
स्वतंच्तता के आगे देश की स्वतंत्रता का भहच्त्च उनके मन में 
नहीं सकता था। आत्मा को परत॑त्रता में डालने के वहुत से उपा- . 
दान उस समय की स्थिति में विद्यमान थे। सांसारिक माया-मोह के 
बंधन से मुक्ति पाना स्वतः ही बहुत कठिन कार्य है, उस पर यदि रवयं 
धर्म में उन उपायों को श्रहण करना विधेय बताया जाय जो सामान्यतः 
माया-मोह के दृढ़ बंधन माने जाते हैं तो सुक्ति का प्रश्न उठ ही नहीं 
सकता। हिंदी के उस आरंभिक युग में भारतीय धार्मिक स्थिति 
चस्तुतः ऐसी दी थी। चुद्ध के कदर विरक्ति-विधायक नियमों के पत्या- 
घर्तन में वौद्धों ने अश्लीरू बातों को धर्म में श्रहण 
मे कर लिया। जिन बातों से बुद्ध भगवान्‌ अपने 
गिने चुने विरक्त अलनुयायियों को बचाए रखना चाहते थे, उन्हीं के 
उनके अज्ुयाथी धर्म समझकर करने छगे थे। मंत्र-यान के भाग से 
. बौद्ध थम ने वह विंरूप आकृति धारण की जिसमें अकरणीय भी कर- 
णीय और निषिदछ भी विधेय ठहराया गया। यम-नियमादि का उल्लंघन 
किया ज्ञाने कमा । दिखा, असत्य-भाषण, भथपान, स्त्रियों से दुराचार 
भ्ध्यात्म-सिद्धि के लिये आवश्यक उपादान समझे जाने लगे थे ( गुह्य 
समाज तंच्ष, पृष्ठ १९०, गायकवाड़ ओरियंटछक सिरीज )। और तो और, 
साधन-मार्ग में माता, सास, वहिन, पुत्री आदि भी चर्जनीय नहीं समझी 
जाती थीं। दुराचारी राजा. इस धर्म के प्रसार में सहायक हुए। 
मनुष्य की निम्न प्रकति को उभाड़नेवाला यह धम दाघाग्नि की तरह 
फैला । - पाप को पुएय का रूप देनेवाले इन 'खिद्धों' को जनसाधारण 


वच्यान 
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की नजर में सिद्ध चनने के लिये योग की साधारण सी प्रक्रियाओं का 
ही जान लेना काफी था। यह धम चज््यान कहलाया। 

इस चज्रयानी 'सिद्धई! से जनता का उद्धार करना भारतीय 
आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता थी। जान पड़ता हे 
कि वजच्ञयान की प्रतिक्रिया स्वरूप एक ऐसे आंदो- 
लन ने जन्प्र रिया जिसने योग-सिद्धि के लिये 
ख््री को आवश्यक उपादान नहीं प्रत्युत परीक्षा का साधन वतलाया। 
भछुद्रनाथ योग की क्रियाओं में निषुणता भाप्त कर अपनी 'सिद्धि? 
की पूर्णता के प्रद्शन के उद्देश से सिहल की पद्मचिनी रित्रियों के 
चीच गए पर पूरे न उतरे। अपने गुरू की शिक्षा का पूर्ण प्रदशन 
गोरखनाथ के द्वारा सभव हुआ। गोरखनाथ ही ने भोगलिप्सा 
में पड़े हुए अपने गुरू के इस भायिक निद्रा से उठाकर शअ्रपनी 
योगशक्ति को उद्व॒ुद्ध किया। “ज्ञाग मछंदर गोरख आया” एक 
नहुत प्रसिद्ध उक्ति है जो इसी घटना की ओर. संकेत करती है। 
कैवल्य की प्राप्ति के उद्देश से साधना करनेवालों के लिये गोरख ने 
ऐसी जीवन-शैली का उपदेश दिया जिसमे योग की नेती, धोती, आसन, 
चंध, मुद्रा इत्यादि फे साथ साथ बिंडु-धारण का विशेष महत्त्व था। 
सामान्य जीवन-व्यवहार तथा रहन-सहन के लिये भी उन्होंने अपने 
अजुयायियों के लिये जो नियम बनाए उनमें विनम्नता और सौम्य तथा 
निष्काम भाव का विशेष भहच्व रहता था। युक्तायुक्त विहार का गोरख- 
नाथ को शअ्रत्यधिक ध्यान था। शअ्रध्यात्म-जगत्‌ में असंयम और दुरा- 
चार के विरुद्ध उन्होंने जो घोर युद्ध छेड़ा धह उस भयंकर युद्ध से किसी 
दशा में कम नहीं था जो पश्चिमोत्तर घदेशों से बढ़कर आते हुए शन्रु- 
दर्कों को रोकने के लिये हिंदू इुपतियों को करना पड़ रहा था। . 

थोगियों का यह संप्रदाय, जो महात्मा गो ण्खनाथ के शुरु भत्स्येद्र- 
नाथ से आरंभ होकर फैला, हठयोगियों का संप्रदाय कहलाता है। 
यह हउठयोग यद्यपि भाचीन शाल्ओं में प्रतिपादित योाग-वमार्ग से भिन्न नहीं 
कै और मौलिक रूप से महात्मा पतंजलि के योग-शास्त्र के ही अतर्गत 
है तथापि एक शाखा के रूप में इसका स्वतंत्र विकास भी सांप्रदायिक 
तथा ऐतिहासिक दोनों ही दृष्टियों से स्वीकार किया गया है। इस 
हठयोग के श्रवतकों ने भारंस से ही हिंदी भाषा के तत्कालीन रूप को 
अपने मार्ग के विकास के लिये प्रयुक्त किया और उनकी परंपरा में भी 
हिंदी भाषा का त्याग नहीं किया गया । इस कारण हठयोग हिंदी का 
आश्रय लेकर अपनी स्वतंत्र सत्ता और भी अधिक प्रतिष्ठित कर सका। 


यागमार्ग 
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योग-संबंधी अन्य संप्रदाय संसक्तत, पाली तथा घराऊत आदि भाषांओं का 
आधार लेकर बढ़े परंतु हठयाोग की अभिव्यक्ति हिंदी भाषा द्वारा ही हुई। 
यह दृठयोग क्‍या वस्तु है और अन्य योग-खिद्धांतों से किस 
प्रकार भिन्न है.इसका भी संज्षिप्त परिचय पाठकों के! प्राप्त कर लेना 
चाहिए। हृठयोग वास्तव भें योग-संर्बंधी साधना का एक व्यायहारिक 
मार्ग है। थोग का अथे यद्यपि सिन्न सिन्न विद्यान अपनी अपनी दृष्टि से 
करते हैं परंतु भ्रायः सभी इस वात में सहमत हैं कि मजुष्य की साँसा- 
रिक सत्ता और तत्सबंधी छेत भाव का खो जाना तथा उसे खोकर 
परमात्म सत्ता या अद्वेत में युक्त हो ज्ञाना ही योग की व्यापक व्याख्या 
हो सकती है। जब तक मलुष्य संसार के कार्यों में लिप होकर जीवन 
का उच्च उद्देश नहीं सम्रकता तब तक घह योगी नहीं कहा जा 
सकता। जब तक उसका भन और इंद्वियाँ उसके वश में नहीं हैं तब 
तक मनुष्य के कार्य योग-सम्मत नहीं हो सकते। इसलिये महात्मा 
पतंजलि ने अपने सुप्रसिद्ध योगशाखत्र के आरंभ भें ही याग की व्याख्या 
करते हुए चित्त-बरृत्ति के निरोध अर्थात्‌ मन, बुद्धि अथवा इंद्वियां के 
संयमपूर्वक साधन के ही योग की संज्ञा दी है । 
संसार की श्रनेकसुखी प्रद्क्तियों के अलछुसार योग की भी अनेक 
शाखाओं का होना स्वाभाविक है पर॑तु उनके मूर में यह साम्य अथवा 
लच्य अवश्य रहता है कि मनुष्य सांसारिक विकारों के वंधन से छूटकर 
निर्वेध हो जाय। जो भनुष्य प्रवृत्ति-प्रधान या कर्मी हैँ उनके लिये 
कमैयेग की व्यवस्था की गई है। संसार के काये करते हुए भी किस 
प्रकार उनसे अपनी श्रात्मा को स्वतंत्र रखा ज्ञाय और झआत में किस 
प्रकार कमे-बंधन से विनिमुक्त होकर सलुष्य मोक्ष प्राप्त करें यह इस 
कर्मयोरा में उपदिश है। इसी प्रकार जो भावना-प्रधान व्यक्ति हें 
उनके लिये भक्ति-योग की व्यवस्था की गई है। ऐसी ही अनेक 
थोग-शाखाएँ. भारतवर्ष मेँ प्रचल्तित हुई तथा फलीं-फूलीं। इन्हीं 
में एक हृठथोग की शाखा भी है।.... 
यह हठयोग एक प्रकार से याग-संबंधी निदृत्ति-प्रधान या संन्यास 
मार्ग है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, बौद्ध तांचिक मतों की 
बढ़ती हुई काम-प्रेरणा के विरुद्ध इसका आविर्भाव हुआ । अतः प्रति- 
क्रिया-स्वरूप इसका निवृत्ति-पधान होना स्वाभाविक ही था। यह योग- 
मार्ग बह्मचर्य या बिंदुरक्षा का उत्कट उपदेश देता है और स्त्री-ससर्ग को 
दषित ठहराता. है। योग को प्रक्रियाओं में हठहयोगी जिन यम-नियम, 
प्राणायाम्-प्रत्याहार आदि का उपदेश करते है उनमें स्ली-संग-त्याग का 
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प्राधान्य है। एक प्रकार से उन्होंने काम्-लिप्सा के आत्यंतिक त्याग 
को ही अपने योग की कसौदी स्वीकार किया है। महात्मा गोरखनाथ 
के गुरु भत्स्येद्रनाथ पूरे सिद्ध होते हुए भो सिहर की कामिनियों से 
अपने योग की रक्षा न कर सक्के थे। यह उनकी तरटि कद्दी गई है 

पर॑तु नाथ-पंथ या हठयोगियाँ के कतिपय सांप्रदायिक अ्ंर्थों औ' 
वाणियाँ के निरीक्षण से यह भी अनुमान किया जा सकता है कि उनकी 
निद्धत्ति-मूलछक साधना बहुत कुछ परिस्थितियां का ही परिणाम थी 
एकांत भत न था। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि ताथ- 
सतावलंवियों ने सांसारिक योग-क्षेम का तिरस्कार नहीं किया बरन्‌ 
श्रत्यधिक शारीरिक आयास या कष्ट-लहन को चे योग-मार्ग से अनाव- 
श्यक समभते थे। इस दृष्टि से हम उन्हें आत्यंतिक प्रवृत्ति और निच्रृत्ति 
के मध्य-मार्ग का अवर्ूंबन करनेवाले सान सकते है। तथापि परिस्थिति: 
वश उन्होंने निच्चत्ति का अधिक उपदेश किया । 

यद्यपि योग व्यक्तिगत साधना का मार्ग कहा गया है पर॑तठु उसका 
यह अर्थ नहीं है कि संसार के कार्यों से अलग होकर वनों में जा रहना ही 
सब्या या एक सात्र योग है। योग वारुतव' में व्यक्तिगत साधना उसी 
अथे भें है जिस अथे में सभी विद्याओं की साधना व्यक्तिगत होती है। 
अन्य साँसारिक विद्याओं की साधना ओर योग की खाघना में अतर 
यह है कि सांसारिक विद्याएँ अपना लक्ष्य संसार के ही मानती हैं 
परंतु योग-विद्या अपना रच्ष्य संसार से पृथक, परमात्मा या अलौकिक 
सत्ता को मानती है। उस अलौकिक सत्ता की प्राप्ति के अनेक उपाय 
भारतीय शार््‌्रों में कहे गए हैं। वे सभी योग के अंतर्गत हैं। उन्हीं 
में एक हठयोग भी है। 

हठयोग का अथे आमन्रहपूर्वंक अथवा अविचलछित भाव से योग- 
सार्ग की साधना करना हे। जिस विशेष प्रकार की योग-साधना का 
आश्रह हठयोगियों ने किया चही उस संप्रदाय की विशेषता स्वीकार की 
जा सकती है। चित्त का एकाग्न करना, विशिष्ट यम-नियमों का पारकून 
करना, स्थिर आसन की साधना करना, ये अत्यंत व्यापक शास्त्रीय 
प्रचचन हैं जो सभी योगों के लिये अनिवार्य हैं। हमे देखना यह चाहिए 
कि किस संप्रदाय ने किन आचरणों के अंपने यहाँ प्रधानता दी है। 

अ्रत्यंत विपरीत प्रकार के आचरण भी भिन्न भिन्न योग-संप्रदायों 
में पाए जाते हैं और वे उन संपदायों से समर्थित भी हुए हैं। एक: 
प्रकार से समस्त साधना अ्रथवा संसार के सभी क्रिया-कलाप, जिनका - 
लक्ष्य सांसारिक द्विविधाओं के ऊपर उठने का है, योग कहे जा सकते 
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है; परंतु उन्नंका स्वरूप, उनकी प्रवृत्तियाँ श्रादि ज्ञानकर ही हम उनके 
संबंध में अपना मत निरूुपित कर सकते है। 
शुरू गोरखनाथ का. यह हठ-वादी योग-संप्रदाय कबीर आदि 
परवर्ती साथकों के मार्ग से भिन्न है। इस योगाश्रयी शाखा तथा कबीर 
योग-मार्ग और को शानाश्रयो शाखा भें सबसे प्रधान अंतर यह है 
आग से लेक कि थोग-मा्ग उपाय यथा आचरण या जीवन की 
निगु ण-्माग में मेद. साधना का मार्ग है जो उन साधनाओं को पार 
करता हुआ अलैाकिक सत्ता की ओर ले जाता है परंतु शानमा्ग योग 
की घचरम-कोटि पर पहुँचकर ही प्रतिष्ठित होता है। जब योगी अपनी 
साधना फे परिणाम-स्वरुप ज्ञान प्राप्त कर लेता है तव योग की क्रिया 
छूट ज्ञाती है। कबीर ने स्थान स्थान पर योग या साधना की प्रशंसा 
को है परंतु जहाँ वे ज्ञानी की दृष्टि से देखते हैँ वहाँ योग की निंदा भी 
करते हैं। इस योग की निंदा से उनके दो अथ हो सकते हैं। एक तो 
मिथ्या योगियों को प्रवंचना से जनता को सावधान करना और दूसरे 
ताक्ष्विक रूप से भी योग या क्रिया मात्र का मायिक रूप सिद्ध करनां। 
यद्यपि कबीर रुवय॑ं अपने के योगी समभते थे तथापि ज्ञान के उच्च स्तर 
से वे योग की विगहंणा भी करते थे। 
यह तो हुई शानी कबीर की वात।.. योग या साधना के मार्ग में 
भी उनकी प्रणाल्री हठ्योगियों से भिन्न थी। हठयोग पूर्णतः भारतीय 
योग-पद्धति है। इसका संसर्ग मुसछमानी अथवा सूफी योग की 
प्रक्रियाओं से एकदम नहीं है। कबीर तथा उनके अलुयायियों पर सूफी 
प्रेम-बाद तथा इस्छामी एकेशरवाद की जो छाप दिखाई देती है चह 
' ाथ-संप्रदाय में नाम को भी नहीं है। इसके अतिरिक्त कबीर का ज्ञितना 
अधिक संसग वेष्णव संप्रदाय तथा भक्ति की आवेगपूर्ण धारा से था 
उतना इन साधुओं का नहीं था। वैष्णव मत का यह भक्ति-प्रवाह अपने 
साथ सरल और सार्चिक जीवन के व्थ्यों को लेकर तो आय ही था, 
थ ही वह सांख्य और चेदांत शास्त्रों की दाशनिक दिव्यता भी दिखा 
रहा था। इससे भी कवीर ने यथेष्ट छाम उठाया और अपने उद्गारों को 
अधिक दाशनिक तथा व्यापक स्वरुप देने म॑ वे समथे हुए। गोरखनाथ 
आदि का योग-संप्रदाय इस व्यापक क्षेत्र में पभवेश न कर सका। इस- 
लिये इन योग-मार्गियों की चर्चा इस पुस्तक के एक स्वतंत्र प्रकरण में 
करना अनुचित न होगा तथापि कवीर के “'नि्ुण” मत की इस नसाथ- 
संप्रदाय के योग-मार्ग से एकद्म भिन्नता ही नहीं है, जैसा कि हम आगे 
देखेंगे, दोनों में प्रारस्परिक,सामरस्य भी है।. दोनों ही संसारः-त्यागी 
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सनन्‍्यास-मार्ग की साधना की शिक्षा देते हैं। अहिंसा और स्वच्छाचरण 
का पाठ दोनों ही पढ़ाते हैं। योगांगां के निरूपण में गोरखनाथ प्रभ्ति 
हृटयोगी प्राणायाम की पद्धति को प्रमुख स्थान देते हैँ । शास्त्रों के श्रदण- 
कीतन के छारा पाप्त होनेचाले वैराग्य का अधिक उदलेख नहीं करते। 
इससे सरुपष्ट है कि इस हठयेगी नाथ-संप्रदाय के अनुयायी शाखश्ञ और 
पंडित न हौकर साधक ही अधिक हुण। जड़ी-बूटी और मंत्रों का 
भी अभ्यास इसमें किया गया है परंतु एक ओर जहाँ रस या ओषधि 
को ही मुक्ति का हेतु माननेवाले 'रसेश्वर-संप्रदाय” से यह हृठयोग भिन्न 
है वहाँ संसार के व्यापक और सार्वजनीन जीवन से निद्वत्ति पाकर 
तटस्थ हो जाने से भी यह कुछ दूर ही रहा। इस दृष्टि से भी हठयोग 
मध्यमार्ग ही ठहरता है। कवीर के संप्रदाय में जड़ी-बूटी और मंत्र-तंत्र 
का प्रवेश उनके जीवन-काल में समवतः नहीं हुआ था, यचपि पीछे से 
छुछ अहण अवश्य किया गया। ॥ 
गुरु गोरखनाथ ने हिंदी के ही द्वारा अपने योग-मार्ग के प्रसार का 
अनुष्ठान किया। उनके दिरू की मस्ती सीधे गानों के रूप में व्यक्त हुई 
जिनमें कैबल्याजुभूति के आनंदोद्रेक के साथ साथ उन उपायों तथा 
क्रियाओं की भी महिमा गाई जिनके द्वारा उसकी आप्ति संभव हुई थी। 
गोरखनाथ अपने ढंग के एक ही कवि नहीं हुएए हैं। उनके साथ 
हिंदी साहित्य की एक धोरा-विशेष का जन्म होता है ज्ञो रयगातार 
येग-घारा.. “वान्दियों तक चलती चली और संभवत: अब भी 
रुकी नहीं है। इस धारा का पूर्ण दर्शन कराने का 
श्रेय मेरे शिष्य डा० पीतांवरद्त्त बड़थ्वाल की है जो गोंरखनाथ का समय 
विक्रम के ग्यारह शतक में मानते हैं। भरी राहुल सांकृत्यायन तथा श्री 
काशीप्रसाद जायसवाल का मत है कि योग की यह घारा हिंदी-काव्यक्षेत्न 
में गोरखनाथ के कार के पहले ही से बहती चली आ रही है। वे सरह-पा 
अर्थात्‌ सरोज-वत्न से इस धारा का आरंभ मानते हैं जिनका समय विक्र- 
माव्द के आसपास माना जाता है। परंतु में समझता हूँ कि ऐेसा करने से 
ये हिंदी के ज्षेत्र को छोड़कर अ्पश्र श के क्षेत्र मे. प्रवेश करंगे। उनकी 
रचनाओं में से चुन चुनकर जैसे उदाहरण दिए गए. है वैसे अश उनकी 
कविताओं में अधिक नहीं हैँ। इसमे संदेह नहीं है कि हिंदी के वतेमान 
रूपों का चनना उस समय आरंभ हो गया था, परंतु इतने ही के आधार 
पर हम उनकी रचनाओं को हिंदी की नहीं मान सकते । यदि अ्रपत्रश 
और हिंदी में भेद ही न मानें तो वात दूसरी है। .पर॑ंतु भाषा-विकास 
के शतिहास में अलग अऊकूग अवस्थाओं के श्रढूुग श्रत्म० नामकरण हुए 
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हैं जिनकी मर्यादा की रत्ता, विचारों के सौकय तथा स्पष्टता के लिये 
आवश्यक है। अतएव गोरखनाथ ही से हम हिंदी की योग-घारा का 
आरंभ मानने के वाधघ्य हैं। 
नागरी-प्रचारिणी सभा की रिपोर्ट में उस समय तक प्राप्त तथ्यों के 
आधार पर गोरखनाथ का समय विक्रम की पंद्रहर्वी शताब्दी माना गया है। 
डाक्टर शदीदुल्ला उनका समय आठवीं शताच्दी मानते हैं और डाक्टर 
फरकुहर बारहवीं शताव्दी। परंतु उपलब्ध प्रमाणों के देखते हुए उनका समय 
ग्यारहर्वी शताब्दी का मध्यभाग मानना उचित जान पड़ता है। गोरख- 
नाथ ऐसे समय में हुए थे जब कि शंकराचाये का अद्वेतमत बहुत कुछ - 
प्रचार पा चुका था। शंकराचाय का समय ८४४५ से ६४७ तक साना 
जाता है। अतएव गोरखनाथ को उनसे सौ डेढ़ सौ वर्ष बाद्‌ का मानना 
अ्रयुचित नहीं। गोरखनाथ के उपलब्ध प्रंथों की भाषा भी इसी मत की 
पुष्टि करती है। वह न इतनी अर्वाचीन है कि पंद्रहवीं शताब्दी में रखी 
जा सके और न इतनी प्राचीन कि आठवीं शताब्दी में पहुँच जाय । 
गोरखनाथ के गुरु मछंदरनाथ ने भी हिंदी में कविता की या 
नहीं इसका कुछ पता नहीं। मछुंद्रनाथ आखाम के रहनेवाले मछुए 
! थे। मछली भारकर अपना निर्वाह करते थे। 
हर एप अभ्यास से ये बड़े प्रसिद्ध योगी हुए और गोरख- 
नाथ सदश शिष्य के पाकर यश के भागी भी हुए। 'सछुद्र गोरखबोध? 
नाम के एक अथ में मछंद्र और गोरखनाथ का संवाद दिया हुआ है। 
गोरखनाथ प्रश्न करते हैँ और मछंद्र उसका उत्तर देते हुए योग का 
उपदेश देते है। यह अंधथ भी मछुंंद्र का न होकर गोरखनाथ का बत- 
लाया जाता है.।। मीननाथ के नाम से संस्कृत के कुछ प्रंथों का उल्लेख 
'केटेलोगस केटेलेगोरम? में किया गया है; परंतु ये भी मछंद्रनांथ के हैं 
या नहीं, नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जहाँ कुछ लोग मीचनाथ 
और महछुंदरवाथ के एक मानते हैं, वहाँ कुछ ऐसे भी हैं जो उन्हें अलग 
अलूग मानते हैं और उनके बीच में भाई भाई अथवा पिता-पुत्र का संबंध 
स्थापित करते हैँ । मछुद्रनाथ नैपाल में अधिदेवता के रूप में पूजे 
जाते हैं। स्वयं गोरखनाथ ने हिंदी में कई शअ्ंर्थों की रचना की। 
खबदी पद्‌, अमैयात्रा ज़ोग, संख्या प्रदर्शन, प्राण संकली, आत्मबोध, 
मछींद्र गोरखबोध, ज्ञाती भौरांवली, गोरख-गरणेश-लंबाद, गोरखदत्त- 
संवाद, सिद्धांत जोग, शानतिऊूक, कंथड़वोध उनके अंथ माने जाते हैं 
जिनमें कुछ तेो--गोरख-गरणेश-संवाद, गोरखदत्त-संचाद तथा कंथड़- 
बोध--स्पष्ट ही उनके नहीं जान पड़ते । 
ड्ब३े 
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गोरखनाथ की रचनाओं में ससिहर, सहियलछ, पयारल, अजरावर 
आदि शब्द उनकी धाचीनता के द्योतक हैं। इनकी भाषा में कई पांतों 
का प्रभाव दिखलाई देता है। 'पायछ नी डीबी खुन्न चढ़ाई! में “नी? 
गुजराती का है। 'सर्व कमाई खोई गुरू बाघनी चे बोले! में चे 
मराठो का है। इसके अतिरिक्त राजस्थानीपन उससे सर्बच्न दिखलाई 
देता है। “पवन गोटिका रहणि अकास' की 'रहणि? में का 'णः उसी 
का द्योतक है। वोलिबा, चलिवा, रहिवा, कारिबा राजस्थानीपन अर 
प्राचीनता दोनों के चोतक है :--- 

हवकि न वोलिया, ठबकि न चलिवा धीरे धरिवा पावँ | 
गरब न करिवा, सहजें रहिवा, भणत गोरख राव ॥ 

इसका कारण यह जान पड़ता है कि योगियाँ को नित्य भ्रमण 
करना पड़ता था। वे स्नेह-बंधन के डर से अधिक समय तक एक स्थान 
पर नहीं रहा करते थे। उन्हें प्रांत प्रांत में घूमना पड़ता था, जिसके 
फल-स्वरूप श्रन्‍्य भांतों की भाषा का भी उनकी रचनाओं भें अपने 
आप मिश्रण हो गया। यह भी संभव है कि यह प्रभाव गोरखनाथ के 
अनुयायी अन्य प्रांत के लेखकों की करतूत हो । 

गोरखनाथ के ही समय में जारूंधरनाथ, करणेरीपाच, चौरंगीनाथ 
तथा सिद्ध घोड़ाचोली आदिको ने भी योग-काव्य को रचना की। 
चौरंगीनाथ और घोड़ाचोली गोरखनाथ के 
गुरुसाई थे। जालरुंधरनाथ मछुंदरनाथ का गुरु- 
भाई और करणोरी जालंधर का शिष्य था। भोटिया परंपराओं में 
जालंधरनाथ ,को आदिनाथ की उपाधि दी गई है और वे गोरखनाथ 
के गुरु मछंद्रनाथ के गुरुसाई माने गए है। कहते है कि तंजूर में 
इनके मगही भाषा के सात प्रथ मिले हे। 

कणेरी का असली नाम आयेदेव था। ये विहार के रहनेवाले थे | 
भिच्ु होने के वाद कुछ समय तक नालूंदा में भी रहे थे। ये नाग्राज्ुन के 
शिष्य थे। हो सकता है कि मछ॑दरनाथ से भी इन्होंने उपदेश श्रहण किया 
हों। इनकी एक कविता में ये आदि्नाथ नाती महछिंद्रनाथ पूता? कहे 
गए हैं। आजकल के सपेरे इन्हीं की शिष्य-परंपरा में बताए जाते हैं । 

समरह लहरयां पार पाइए मनवानी लदरयां पार न पाइए रे लो। 

आदिनाथ नाती महिंद्रनाथ पूता जती कणेरी हम बोल्या रे लो॥ 

इन लोगों की कविता के सबंध में भी चही बात कही जा सकती 
हैं जो गोसर्खनाथ की कविता के स बंध में ऊपर कही गई हैं। अन्य 
प्रांतीय भाषाओं के भ्योग इत्यादि इनमे भी पाए जाते हैं । 


जालंधर, कणरेरी आदि 
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चरपटनाथ-मराठी परंपराओं में चरपटनाथ मोरखनाथ के 
शिष्य (१) गहनीनाथ ( १५८०--१३३० ) के समकालीन तथा शुरुभाई 
माने गए हैं। गरोारख-शतक में वे मछंदरनाथ के 
शिष्य ( १०४० ) बतलाए गए हैं, और भाटिया 
परंपराओं में मछंदरनाथ के पिता मीननाथ के -शुरु और पाल राजा 
देवपाल ( ८६६--६०६ ) वि० से पहले के । इनकी कविता की भाषा से 
इनको गहनीनाथ का सम्रकासीन भानना ही उचित प्रतीत होता है । 
भोटिया परंपरा में ये चंपादेश के निवासी कहार माने गए हैं। परंतु 
भारतीय संत परंपरा में ये जाति के चारण कहे गए हैं । 

इनकी कविता संस्कृत चर्पटमंजरी की ही तरह प्रॉजल तथा 
भोहक है। पता नहीं कि उसके भी रचयिता यही हैं कि नहीं। जो 
छोग योग को भोग का आवरणमात्र वनाने का प्रयत्न कर रहे हैँ तथा 
- मौज के लिये योग धारण करते हैं उनको इन्होंने आड़े हाथों लिया है। 
योग को ये पूरी संस्यास अत मानते हैं। 


चुणकरनाथ भी चरपट के ही समकालीन जान पड़ते हैँ । उन्होंने 
'योग-मार्ग में सिद्धि प्राप्त करने के साधन-स्व॒रूप प्राण-वायु की बड़ी 
भहिमा गाई है| 
, _ बाछानाथ और देवकनाथ की भी थोड़ी सी फुटकर रचनाएँ 
मिलती हैं। इन्होंने योग-मार्ग में से पाखेंड के निष्कासन का 
अजिमिर्थ बड़ा प्रयत्न किया। इसी वात पर इन्होंने 
अपनी वाणी भें जोर दिया है। वाधक्य में 
इंद्रियों के थक जाने पर योग धारण करनेवार्रों की ये हँली उड़ाते 
थे। ये दोनों भी तेरहवीं अथवा चौद्हवीं शताब्दी के मालूम 
होते हैं। सोलहचीं शताब्दी में जायली ने बालानाथ के टीले का 
उदलेख किया है । 
सिद्ध धूँघली और गरीबनाथ--इन गशुरु-चेले का उल्लेख नैणसी - 
ने लाखड़ी में घोधाओं के राज्य के नष्ठ होने पर जाड़ेचा भीम के राज्य 
की स्थापना के संबंध में किया है। घोधा करन 
की मुत्यु का कारण गरीबनाथ का शाप बताया 
गया है, जो घीणोद में आश्रम वनाकर रहता था। जाड़ेचा भीम 
की विजय का कारण घूंघलीमछ का आशीवांद कद्ाया जाता है। भीम 
का १४४२ वि० में चवतेमान होना निश्चित है। इसी के आसपास इन 
दोनों गुरुशिष्य का भी समय होना चाहिए । 


चर्पट 


धूं घलीमल 
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पृथ्वीनाथ--पृथ्वीनाथजी उन योगियोँ में सबसे अतिम हे 
जिनकी वाणी प्रसिद्ध है। इन्होंने कवीर के उपदेशों पर चलने का 
उपदेश दिया है। इससे स्पष्ट है कि ये कबीर के 
पीछे हुण थे । 

कवीर का समय सोलहवां शताब्दी है। अतणव पृथ्वीनाथजी का 
सम्यय यदि सचहवीं शताब्दी माने तो अ्रज्ुचित न होगा। साथ प्रकास 
जोग नाम का एक प्रंथ इनका चताया जाता है। साधुओं को 
इन्होंने खूब महिमा गाई है और योग की रहनि पर अच्छा प्रकाश डाला है। 

पृथ्वीनाथजी के बाद योग-काव्य की रचना बद्‌ हो गई हो, सो 
वात नहीं। परतु हिंदी के आध्यात्मिक साहित्य-क्षेत्र में उसकी वह 
प्रधानता न रही जो उस समय तक थी। पएथ्वीनाथजी के पहले ही 
कवीर ने आध्यात्मिक साहित्य की धारा को एक नया वेग तथा रुप दे 
डाला था। यही नवीन रूप हिंदी साहित्य-जगत्‌ में निगुण काव्य के 
नाम से प्रसिद्ध है। इन दोनों धाराओं में जो अतर है चह हम ऊपर 
प्रदर्शित कर छुके हैं। योग की अनेक बाते नि्गुण काव्य में आ गई 
हँ। किंतु इसके साथ साथ वैष्णव संप्रदाय तथा सूफी विचार-प्रणाली 
से भी उसमे कुछ अ्रहण किया गया है। जिन छोगा का यह विचार है 
कि कबीर आदि संतों ने योग से घृणा दिखलाई है और उसका बहि- 
प्कार किया है, उन्होंने सत-विचार-धारा का अच्छी तरह अध्ययन नहीं 
किया है। कबीरपंथ में स्वीकृत वे जनश्रतियाँ, जिनके अज्लुसार कबीर . 
ओर गोरखनाथ के वीच शास्प्राथ हुआ था जिसमें गोरखनाथ की हार 
हुई थी, न ऐतिहासिक दृष्टि से सही हैं न ताक््विक दृष्टि से। उनकी 
गढ़ंत सांप्रदायिक दंभ के कारण हुई जान पड़ती है। कबीर की 
निश ण शाखा वास्तव में योग का ही परिचत्तित रूप है जो सूफी 
इस्लामी तथा चैष्णव मतों से भी प्रभावित हुई थी। कबीर ने वास्तव 
में योग का खड॒न नहीं किया है । 


पृथ्वीनाथ 


छठा अध्याय 


भक्तिकाल की ज्ञानाश्रयी शाखा 


मध्यकालीन धामिक उत्थान के संवंध में लिखते हुए. हम उस 
समय की राजनीतिक, साभाजिक आदि स्थितियों का पहले उल्लेख कर 
भक्तिवबाह. जैंफे है, और यह भी वतछा चुके हैं कि शंकर 
स्वामी के अद्देतवाद के इने सिने चिंतनशीर महा- 
त्माओ के ही उपयुक्त मानकर स्वामी रामानुज ने लोॉकोपयोगी भक्ति 
का आविर्भाव किया था। साथ ही हम यह भी दिखला चुके है कि 
शंकराचार्य के अद्धैत मत और रामाजुज़ के चिशिषाद्धेत मत में कोई 
ताक्ष्विक अतर नहीं है। रामाछुज के उपरांत भक्ति का एक व्यापक 
श्रांदोलन उठ खड़ा हुआ जिसके मुख्य उन्नायकों भ॑ मध्याचार्य, निवार्का 
चाये, चैतन्य, रामानंद, पल्लमाचाय और चिट्मुलनाथ जैसे महात्मा हुए। 
इनके स्निग्ध सरस हृदय का अ्रवरंबन पाकर भक्ति की एक प्रखर और 
पविन्न धारा वह चली । भक्ति की इस धारा में अनेक उपास्य देवों और 
डउपासनाभेदों के रूप में अनेक स्नोतों का प्रादर्भाव हुआ, परंतु सूल धारा 
में कुछ भी अंतर न पड़ा, चदह एकरस बहती रही। चिष्णु, गोपाल, 
कृष्ण, हरि, राम, वालकृष्ण आदि विभिन्न उपास्य देवों के सम्मिलित 
प्रभाव से भक्ति अधिकाधिक शक्तिसपन्न होती गई, साथ ही जनता का 
चिशेष सनोर॑जन और दुःख-निवारण भी होता गया। इन अनेक भक्ति- 
संप्रदायों का हमारे साहित्य पर भी प्रभाव पड़ा, और चीरगाथा काल 
की एकाँगिता दर होकर हिंदी में एक प्रकार की व्यापकता और आध्या- 
त्मिकता का समावेश हुआ। मध्य थघुग का हिंदी साहित्य हिंदी के 
इतिहास में ते उत्कछृषता की दृष्टि से अतुलनीय है ही, उसकी तुलना 
संसार के अन्य समुद्ध साहित्यों से भी भली भाँति की जा सकती है। 
दी के इस उत्कर्षवर्ु्धन में तत्कालीन भक्ति-अभ्युत्थान ने विशेष 
सहायता पहुँचाई थी। 
तत्कालीन भक्ति-आंदोऊ्न के साथ हिंदी साहित्य का तारतस्य 
ढ़ लेना विशेष कठिन नहीं है। रामाठुज और मध्वाचाये का प्रचार- 
तेज अधिकतर दक्षिण में ही था, और उन्हांने संस्कृत भाषा में ही अपने 


श्द्र हिंदी साहित्य 


उपदेश दिए थे, अतः हिंदी साहित्य पर उनका कोई स्पष्ट ओर घत्यत्ष 
प्रभाव नहां देख पड़ता। महात्मा नामदेव ने देशभाषा का आश्रय लिया 
था परंतु वे महाराष्ट्र प्रांत के निवासी थे, इसलिये हिंदी से उच्ककी बहुत 
धाड़ी वाणी मिलती है। हिंदी में वेष्णव साहित्य के प्रथम कवि प्रसिद्ध 
मैथिलू के|किल विद्यापति हुए जिनकी रचनाण, उत्कृष्ट कोटि की हुई । 
परंतु जब महात्मा संमानंद्‌ ने भक्ति को लोकंब्यापक बनाकर और 

पाँति का भेद मियाकर जनता की भाषा मे अपने उपदेश दिए, तब हिंदी 
साहित्य की श्रीत्ृद्धि का विशेष अचसरः प्राप्त हुआ और बड़े बड़े सहा- 
कवियों के आविर्भाव से उसका उत्कष साधन हुआ। महात्मा रामा- 
नंद की शिष्य-परपरा भें एक ओर तो कबीर हुए, जिन्होंने ज्ञानाश्रयी 
भंक्ति का उपदेश देकर एक नवीन संप्रदाय खड़ा किया, और दूसरी और 


कुछ दिनों वाद महात्मा तुकुसीदास हुए जिनकी दिव्य वाणी का हिंदी 


वर >> न >न- थी जीत - अं 


के सबसे अधिक गये है। इसी समय भारतीय अद्वेतवाद तथा सूफी 
प्रेमचाद के सम्मिश्रण से हिंदी म॑ कुतुबन, जायसी. आदि प्रेमगाथाकारों 
का भी आविर्भाव हुआ जिनकी रचनाओं से हिंदी साहित्य को कम छाम 
नहीं पहुँचा ।_ महात्मा _वल्लमाचाये और उनके_पुत्र विदुलनाथ. की 
प्रेरणा से सूरदास आदि कृष्ण-भसक्त कवियों का आविभाव भी इसी काल 
में हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ओर तो कबीर आदि संत 
कवियों की परंपरा चली और दूसरी ओर महात्मा तुरूसीदांसे की राफमे- 
भक्ति का सार्ग प्शरुत इआ। साथ ही जायसी आदि की प्रेमगाथाएँ भी 
रची गई और महाकवि सूरदास जैसे कृष्णु-सक्त कवियों.का संप्रदाय भी 
चला ।_ यचाप इस अध्याय में हम कबीर आदि संत कवियों की निर्मण 
भक्तिपरंपरा का ही विवेचन करंगे, पर इसके पहले हम सत्षेप में हिंदी 
के भक्तियुग के मुख्य झ्ुख्य कवि-लंप्रदायों और उनकी मुख्य मुख्य विशेष- 
ताओं पर विचार कर छंगे | 
काल की. पूर्वापरता का ध्यान रखते हुए हम यह कह. सकते हे 
कि पविद्यापति ही हिंदी से भक्ति-काव्य के प्रथप्त बड़े कचि है। उनकी 
रचनाएँ राधा ओर छृष्ण के पविन्न प्रेम से ओत-- 
प्रेत है. जिनसे कवि की भावमस्नता का परिचय 
मिलता है। यद्यपि संयोग श्टंगार का वर्णन करते हुए विद्यापति कहीं 
कहीं असंयत भी हो गए हैं, पर उनकी अधिकांश रचनाओं में भाव-घारा 
चहुत ही निमेछ ओर सरस हुई है। यह.सब होते हुए भी विद्यापति के 
पीछे हिंदी में थाड़े दिनों. तक कृष्णभक्ति की कविता नहीं हुईं। हमारा 
अज्ञुसमान है कि. उस सप्रय. विद्यापति की कविता का उत्तर भारत में 


विद्यापति 


भक्तिकार की ज्ञानाश्रयी शाखा श्द्रे 


उतना प्रचार नहीं हुआ जितना बंगाल आदि में हुआ- उनकी कविता 
से बंगाल के वैष्णव-भक्ति-आंदोलन को बहुत कुछ सहायता पहुँची, 
पर हिंदी, भाषा-भाषी प्रांतों में उलचका अधिक प्रचार उस समय नहीं 
हुआ। विद्यापति की भाघषा में मैथिल्ली का पुट वहुत गहरा चढ़ा हुआ 
है। इससे कुछ लोग हिंदी कवियों में उन्हें गिनने में आगा-पीछा करते 
हैं। दूसरे लोगों का यह कहना है कि जब वीरगाथा काल के राजस्थानी 
. कवियाँ को हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत मानते हैं, तब कोई कारण 
नहीं है कि विद्यापति की रचनाओं को भी हम हिंदी साहित्य में सम्मि- 
लित न करें। भावों और विचारों की दृष्टि से तो विद्यापति की रच- 
नाओ को हिंदी साहित्य के अंतर्गत मानने में सकोच नहीं होना चाहिए, 
यद्यपि हिंदी भाषा के विकास का विवेचन करते समय मैथिली को उप- 
भाषा मानने में संकोच हो सकता है। यह तो पूर्वी हिंदी का एक रूप 
हैं। वँगला भाषा से उसका जितना मेल है उसकी अपेक्षा कहीं अधिक 
हिंदी से उसका मेल है; और इसी लिये विद्यापति की रचनाओं के 
लिये वँगछा साहित्य की अपेक्षा हिंदी साहित्य में कहीं अधिक उपयुक्त 
और न्यायसंगत स्थान है | 
विद्यापति के उपरांत हिंदी में दूसरे बड़े भक्त कवि महात्मा 
कवीरदास हुए जिनकी उपासना निगुण उपासना थी और जिनकी 
प्रेश्णा से हिंदी में जश्ञानाक्रयी भक्त कवियों की एक 
५ | शाखा चल पड़ी। कवीर, नानक, दादू, जग- 
जीवन, झुंदर आदि इस शाखा के प्रधाच कवि हुए थे। ये सब संत 
और महात्मा थे। इन्होंने पारमार्थिक सत्ता की एकता निरूपित करके 
हिंदुओं ओर मुसलमानों के द्वेष भाव की निंदा की और दोनों में एकता 
स्थापित करने का उद्योग किया। ये संत सभी जातियों के थे और 
इनके उपदेशों म॑ भी जाति-पाँति के भेद्‌ मिटाकर “हारि को भजे सो 
हरि को होई” के आधार पर मानव मात्र की एकता स्थापित करने की 
चेए्ा की गई। अध्यात्म पक्त में तो इन संतों ने निग॒ु रण ब्रह्म को ही अहरा 
किया, पर उपासना के लिये निर्मुण में भी गुणों का आरोप करना पड़ा। 
तात्त्विक दृष्टि से ऐसा करने में कोई हानि नहीं है। उपासना में नि्गृण 
की प्रतिष्ठा करके ओर वेदों, पुराणों तथा कुरान आदि की निदा करके 
मानो हिंदू और मुसलमानों में एकता-स्थापन का दोहरा प्रयल्ल किया 
गया। इन संत कवियों ने लौकिक जीवन को भी अत्यंत सरल, निर्मल 
झऔर स्वाभाविक वनाने के उपदेश दिए तथा सदाचार आदि पर विशेष 
जोर ड़ारका। इस सबका फल यह हुआ कि एक सामान्य भक्ति-मार्ग 


शानाश्रयी संत 


२६४ हिंदी साहित्य 
उठ खड़ा हुआ जिसका आध/र परोक्ष सत्ता की एकता और छकौकिक 
जीवन की सरलता हुआ। जनता इस ओर वहुत कुछ खिंची । 
इन संत कवियों के संप्रदाय से भक्ति का जिस रूप में विकास 
हुआ, उससे लछोकरंजन न हो सका। एक तो निगशुण ब्रह्म स्वयं छोक- 
व्यवहार से अलग था; तिस पर कबीर आदि की 
वाणी से उसमें और भी जटिलता सी आ गई । इन 
संत कवियों में विधि-विरोध की जो चुन थी उससे भी उच्छु खलता ही . 
फैली | सभ्य समाज वेदों और पुराणों की निदा खुनने को तैयार नहीं था, 
संभवतः इसी लिये संतों को निम्न समाज में ही अपनी चाणी का विस्तार 
करना पड़ा। यह सब होते हुए भी हमको यह न भूल जाना चाहिए कि 
हमारे सत कवियों ने परमाथ तत्त्व की एकता का प्रतिपादन करके और 
सरल तथा सदाचारपूर्ण सामाजिक जीवन की व्यवस्था देकर हिढुओं 
और मुसलमानों का कट्रपन दूर किया और उनमें परस्पर हेल-मेल 
बढ़ाया । इन संत कवियों के ही समय से हिंदी में सूफी कवियों की भी 
एक परंपरा चली जिसमे अधिकतर सुसलरूसान संत कवि ही सम्मिलित 
हुए। इन कवियों ने भारतीय अद्लेतवाद में प्रेम का संयोग करके बड़ी 
ही छुंद्र और रहस्यमयी वाणी खुनाई। इस श्रेणी के कवियां ने 
अधिकतर प्रबंधकाव्य के रुप में प्रेम-गाथाएँ लिखी हैं। वे प्रेमगाथाएँ 
हिंदुओं से ही संबंध रखती हैं और पूरी सहानुभूति के साथ गाई गई 
हैँ। व्यावहारिक जीवन में हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित 
करने में इन कवियों ने विशेष सहायता पहुँचाई। इनकी रचनाओं में 
मानव साज्न को सुपशे करनेवाली, मानवमात्र से सहाज्ुभूति रखनेवाल्ली 
उदार भावनाएँ थीं, जिनसे तत्कालीन सामाजिक संकीर्णता बहुत कुछ 
कम हुईदं। कबीर आदि संत कवियाँ के शुष्क निमण त्रह्म को सी इन . 
कवियों ने बहुत कुछ सरस बना दिया, यद्यपि चह सरसता बहुत कुछ 
अस्पष्ट ओर रहस्य-सूलक ही रही | 
जहाँ एक ओर हिंदू ओर मुसलमान संतों तथा फकीरों की कृपा 
से हिंदुओं में नीच कहलानेवाली जातियों के प्रति उदारता बढ़ी और 
कृष्णभक्त कवि... ैसलमानों के अति द्वेष कम हुआ, चहाँ दूसरी 
ओर प्राचीन भक्ति-परपरा का आश्रय लेकर रूष्ण- 
भक्ति और रामभक्ति का विकास भी उनमें हुआ। हम पहले ही कह 
चुके हैं कि महात्मा रामानंद ने “सीतारास” को अपना उपास्य देव 
माना था और अपनी अलरूग शिष्य-परंपरा चलाई थी, जिसमें रामो- 
पासना का द्वी आश्रय लिया जाता रहा। इसी प्रकार हम वज्लसाचाये 


प्रेममार्गीं संत 
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की कृष्णभक्ति का भी ऊपर उल्लेख कर चुके हैं। वल्लमाचाये के पुत्र 
और उत्तराधिकारी चिट्ल्‍ुलनाथ हुए जिन्होंने चार अपने और चार अपने 
पिता के शिष्यों को लेकर उन पर करृष्णभक्ति की छाप रूगा दी। यही 
हिंदी साहित्य के इतिहास में अष्टछापवाले कवि कहलाते हैं जिनमें से 
प्रधान कति महात्मा सूरदास कहे जाते हैं। अष्टछाप के कवियों ने 
यद्यपि कृष्ण की पूरी जीवनचर्या अंकित की है, पर प्रधानता उनके 
लछोकरजक वालस्व॒रूप की ही पाई जाती है। इसका कारण यह है कि 
स्वामी वज्लसाचायें स्वयं रृष्ण के बालरूप के उपासक थे। भक्त कवियों 
ने कृष्ण का चह मधुर मनोरंजक स्वरूप हृदयंगम किया था जो चाल- 
लीलाएँ करनेवाला और गोपिकाओं को सिफ्राने-खिफानेवाला था। 
कृष्ण के उस स्वरुप की इन कवियों ने स्वैथा उपेक्षा की जिसका मनों- 
रम चित्र महासारत में उपस्थित किया गया हे। कृष्ण के छोकरक्तक 
स्वरूप की जो अ्रभिव्यक्ति पूतना-संहार, वकासुर-वध, फंस-नाश आदि 
में देख पड़ती है, उसकी ओर कृष्णमक्त कवियों का बहुत कम ध्यान 
गया, फरूतः उसके वर्णन भी कम हैं और वे है भी नीरस, मानों कवियों 
की दृत्ति उनमें रमी ही न हो। इन ऋृष्णसक्त कवियों की कृपा से हिंदू 
जनता का अभूतपूर्व भमनोर॑ंजन हुआ, पर इनसे उसकी तत्कालीन 
निराशा का पूरा पूरा परिहार न हो सका। 
इसी समय मानों हिंदू जचता की निराशा का उल्सूछन करने 
तथा हिंदी कचिता के उत्कर्ष को चरम सीमा तक पहुँचाने के लिये 
महात्मा रामानंद की शिक्यपरंपरा में महाकवि 
६082: गोस्वामी ठुल्लतीदास का आविभाव हुआ। गो- 
स्वामीजी राम-भक्त थे और उन्होंने अपने उपास्य देव श्री राम को निरुसीम 
शील, सौंद्य.और शक्ति से स'पन्न अकित किया है। रामचरितमानस 
में श्रीरामचंद्र के इस स्वरूप के हमको पूरे पूरे दर्शन मिलते हैं, यद्यपि 
गोस्वामीजी की अन्य रचनाओं भें सी राम की वही सूत्ति देख पड़ती 
है। लोकव्यवहार में राम को खड़। करके और उनमें शक्ति, शीक तथा 
सौंदय को चरम सीमा तक पहुँचाकर गोस्वामी तुलसीदास ने रामभक्ति 
को श्रत्य॑त उदार तथा फकल्याणकर और आझकषघक बना दिया। यदि वे 
" चाहते तो कृष्णभक्त कवियों की भाँति शाम की वालक्रीड़ाओं के ही 
प्रधानता देकर उन्हें केवल नेत्नरंज्षक वना सकते थे; पर गोस्वासीज्ञी के 
उदार हृदय में जो. लोक-भावना समाई हुई थी, उसकी अवहेलता-वे _ 
कहाँ तक कर सकते थे ? राम के उत्पन्न होते ही “भण घकट कृपाछा 
' दीनद्याका फौसल्या दितकारी” आदि कहकर ग्ोस्वामीजी ने मानों 
द्वेड 
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राम का लछोकर॑जक स्वरूप उनके कोकरतक्षक तथा अनिष्टननाशक स्वरूप 
के पीछे रख दिया है। जो समालोचक गोस्वामीजी का यह भाव न 
समभकर उनकी चरणित राम की वाल-लीला की तुलना सूरदास आदि 
कवियों के वाल-लीला-वर्णन से करते हैं, वे गोस्वामीजी के साथ अन्याय 
करते हैं। गोस्वामीजी लोक-घन के कट्टर समथैक थे और उनके राम 
भी चैसे ही प्रदर्शित किए गए हैं। जनता इस चवीन भक्ति-मार्ग की 
ओर बड़ी उत्सुकता से खिची और रामभक्त कवियों की परंपरा सी 
चली | परंतु यह कहना पड़ता है कि गोस्वासीजी ने अपनी अद्भुत 
प्रतिभा से हिंदू जनता तथा हिंदी साहित्य में जो आलोक फैला दिया 
था, उसके कारण अन्य रामभक्त कवि चकाचाँध में पड़ गए और जनता 
उन्हें वहुत कम देख और समझ सकी। ह 
प्रसिद घवीरशिरोमणि हम्मीरदेव के पतन के उपरांत हिंदी 
साहित्य में चीर्गाथाओं की रचना शिथिक् पड़ गई थी। हिंदुओं की 
कबीरआदि केआवि- रो आशाएँ मिट्टी में मिल गई थीं, वे अपनी 

४ प्रशंसा सुनने का साहस भी नहीं कर सकते थे। 
भाँव काल की परिस्थिति तैमूर के आक्रमण ने देश के जहाँ तहाँ उजाड़कर 
नैराश्य की चय्म सीमा तक पहुँचा दिया। हिंदू जाति में से ज्ीवन- 
शक्ति के सब रक्तण मिट गए। विपत्ति की सीमा पर पहुँचकर मनुष्य 
पहले तो परमात्मा की ओर ध्यान छगाता है, और अपने कष्टों से चाण 
पाने की आशा करता है, पर जब स्थिति से खुधार नहीं होता तब पर- 
माता की भी उपेक्षा करने रगता है--ठसके अस्तित्व पर भी उसका 
विश्वास नहीं रह जाता। कबीर आदि संत कवियों के जन्म के समय 
हिंदू जाति की यही दशा हो रही थी। चह समय और परिस्थिति अनी- 
घ्वरवाद के लिये वहुत ही उपयुक्त थी। यदि उसकी छहर चल पड़ती 
तो उसका रुकना कदाचित्‌ कठिन हो जाता। परंतु फवीर आदि ने बड़े ही 
कौशल से इस अवसर से छाभ उठाकर जनता को भक्तिमाग की ओर प्रदूत्त 
किया और भक्ति-साच का प्रचार किया। घत्येके प्रकार की भक्ति के लिये 
जनता इस समय तैयार नहीं थी। मूर्तियों की अशक्तता वि० स० १०८६ में 
बड़ी स्पष्ठता से प्रकट हो चुकी थी, जब कि महसूद गजनची ने आत्मस्त्ता 
से चिरत, हाथ पर हाथ रखे हुए श्रद्धालुओं के देखते देखते सोमनाथ का 
मंदिर नए करके उनमें से हजारों के! तछवार के घाट उतारा था और 
लूट में अपार धन प्राप्त किया था। गजेंद्ग की एक ही टेर सुनकर दौड़ 
आनेवाले ओर आह से उसकी रक्षा करनेवाले. सशुण भगवान जनता 
के घोर से घोर सकद-काल. में भी उसकी रक्षा के लिये आते हुए न 
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दिखाई दिणए। अतणव उनकी ओर जनता को सहसा प्रदत्त कर सकना 

असभव था। पंढरपुर के भक्तशिरोमंणि नामदेव की सगुण भक्ति जनता 

की आकृए. न कर सकी । लोगों ने उसका वैसा अनुसरण न किया जैसा 

आगे चलकर कबीर आदि सत कवियों का किया और झत में उन्हें भी 

शानाश्रित निगुशभक्ति की ओर ककना पड़ा.!_ _उस समय परिस्थिति 
केवछ निराकार और निर्मुण अह्म की भक्ति के ही अजुकूछ थी, यथ्पि 

निशुण की शक्ति का भर्ती भाँति अनुभव नहीं किया जा सकता थों, 
उसका आभास मात्र मिल सकता था। पर प्रवछ जलरूधारा भरे बहतें 
हुए. मनुष्य के लिये बद कूलस्थ मनुष्य या चद्दान किस काम को जो 
उसको रक्षा के लिये तत्परता न दिखलाबे ? उसकी ओर बहकर आता 
हुआ तिनका भी जीवन की आशा पुनरुद्दीम्त कर देता है और उसी का 
सहारा पाने के लिये वह अनायास हाथ वढ़ा देता है। संत कवियों ने 
अपनी निगगुण भक्ति के हारा भारतीय जनता के हृद्य मे. यदी आशा उद्प्रन्न 
की और उसे कुछ अधिक समय तक. विपत्ति की. इस अथाह जलूराशि के 
ऊपर बने रहने की उत्तेजना दी, यद्यपि सहायता की आशा से आगे बढ़े 

हुए, हाथ को धास्तविक सहारा सशुण भक्ति से ही. मिला और केवल _ 
शमभक्ति ही उसे किनारे पर रगाकर सव्वेथा निरापद्‌ कर सकी। पर , 
इससे जनता पर होनेवाले कवीर, दादू, रैदास आदि संतों के उपकार 
का महत्व कम नहीं हो जाता। कबीर यदि जनता को भक्ति की और 
न परवृत्त करते तो क्या यह संसव था कि लोग इस प्रकार आँखे सूँद्‌ 
करके सूर और तुछसी को अहण कर लेते ? लारांश यह कि इन संत 
कवियों का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ जब मुसलमानों के अत्याचारों 
से पीड़ित भारतीय जनता को अपने जीवित रहने की आशा तक नहीं 
रह गई थी ओर न उसमें अपने आपको जीवित रखने की इच्छा ही शेष 
थी।._ उसे झत्यु या धमेपरिवतेन के अतिरिक्त और कोई डपाय ही नहीं 
देख पड़ता था। यद्यपि घमेशील तत्वशों ने सगुण उपासना से आगे 
बढ़ते बढ़ते निर्शण उपासना तक _ पहुँचने का सुगम मार्ग बतकाया है 
आर वास्तव भें यह तत्त्व युक्तिसंगत भी जान पड़ता है, पर उस समय 
जनता. को. सगुण . उपासना की निस्सारता. का:-परिचय मिल चुका.था 
और उस पर से उसका विश्वास भी -उठ छुका था। अत्व कबीर . 
को अपनी व्यवस्था उछूटनी. पड़ी। सुखलमान भी निमुणोपासक थे। 
अतएच उनसे मिलते-जुरलूते पथ पर रगाकर कबीर आदि ने हिंदू जनता 
को संतोष और शांति प्रदान करने का उद्योग किया। यद्यपि इस 
उच्चोग में उन्हें पूरी पूरी सफलता नहीं हुई, तथापि यह स्पष्ट है कि 
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कचीर के निर्मुणचाद ने तुलसी और खूर के सगमुणवाद के लिये मार्ग 


प्रशस्त किया और उत्दरीय भारत के भावी घमैमय जीवन के लिये उसे 
वहुत कुछ सस्क्तत और परिष्कृत कर दिया। ु 

जिस समय निगंण संत कवियों का आविर्भाव इआ था, चुह 
समय ही भक्ति की छहूर का था। उस रूहर को बढ़ाने के भवल कारण 
प्रस्तुत थे। भारत में मुसछमानों के आ वसने से परिस्थिति में. बहुत 
कुछ परिवर्तन...हो. गया था। हिंदू जनता को अपना नैराश्य दूर करने 
के लिये भक्ति का आश्रय अ्रहण करना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त 
कुछ छोगा ने हिंदू और सु्सलंमान दोनों विरोधी जातियों को एक करने 


की आवश्यकता का भी अज्ञुभव किया। इस अजुभव के मूल में एक 


ऐसे सामान्य अक्तिम्ार्ग का विकास. गर्भित- था. जिससे परमात्मा की 


एकता के आधार पर मनुष्यों की एकता का प्रतिपादव हो. सकता और 


जिसके परिणापस-स्वरूप भारतीय ब्रह्मवाद्‌ तथा सुसलमानी खुदाबाद की 
स्थूछ समानता स्थापित हो सकती । भारतीय अद्धेतवाद और मझुसल- 
मानी णएकेशखरवाद के भेद की ओर ध्यान नहीं दिया गया और दोनों के 
विचित्र मिश्रण के रूप में निगुण-भक्तिसार्ग वर-पड़ा। रामानंद के 
वारह शिष्यों में से कुछ इस सार्ग के प्रवतेन मे प्रदत्त हुए जिनमें से 
कबीर प्रमुख थे। शेष में सेना, पन्ना, भवानंद, पीपा और रैदास थे 
परंतु उनका उतना प्रभाव न पड़ा, जितना कबीर का। 

मुसलमानों के आगमन से हिंदू समाज--पर--एक. और . प्रभाव 
पड़ा। पद्दलित शूद्रों की दृष्टि का उन्मेष हो गया। उन्होंने देखा कि 
मुसलमानों में द्विजों और शुद्रों का भेद नहीं है। सहधभो होने के 


्म्क 


कारण वे लव एक हैं, उनके व्यवसाय ने उनमें कोई भेद नहीं डाला है; 


न उनमें कोई छोटा है और न कोई बड़ा। अतएव इन कराए हुए शुद्वों 
में से कुछ ऐसे महात्मा निकले जिन्होंने सल्लुष्यों की एकता उद्घोषित करने 
का विचार किया। इस नवोत्थिद भक्ति-तरंग मे सम्मिलित होने के 
कारण हिंदू समाज भे प्रचलित भेद्-भाव के विरुद्ध आंदोलन होने छूगा। 
रामानंद्जी ने सबके लिये भक्ति का मार्ग खोल दिया। नामदेव द्रजी, 
रैदास चमार, दादू छुनिया, कबीर ज्ुलाहा आदि समाज की नीची श्रेणी 
के ही थे पर उनका नाम आज तक आदर से लिया जाता है। 

इस निगुण भक्ति ने वर्णभेद्‌ से उत्पन्न उच्चता और नीचता को ही 
कि नहीं, वर्ग-सेद से उत्पन्न उद्यता-वीचता को भी ..दूर 
करने का प्रयल्ल किया। स्त्रियों का पद स्त्री होने के 
ही फारण नीचा न रह गया। पुरुषों के ही समान वे भी भक्ति की अधि- 


सामाजिक उदारता 
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कारिणी हुईं । रामानंद के शिष्यों में से दो ख्रियाँ थीं, एक पद्मावती 
दूसरी खुरसरी । आगे चलूकर सहजोबाई और दयावाई भी भक्त 
संतों भें से हुई । वर्णाश्रम की मर्यादा के पशपाती और घर की चहार- 
दीचांरी में ही स्त्रियों के कैद रखनेवाले उच्च वर्गीय समाज के प्रतिनिधि 
ठुकूसीदासजी भी जो भीराबाई के “जिनके प्रिय न राम बेदेही। 
तजिए तिन्हें. कोटि चैरी सम्र जयपि परम सनेही” का उपदेश दे सके 
उसे निशगुण भक्ति के ही अरूदय और अनिवार्य प्रभाव का प्रसाद 
समझना चाहिए। ज्ञानी संतों ने स्री की जो मिंदा की है वह 
दूखरी ही दृष्टि से। वहाँ उनका अभिप्राय स्त्री पुरुष के कामवासनापूर्ण 
ससग से है। कवीर से बढ़कर कदाचित्‌ ही और किसी ने स्त्री की 
निदा की हो, परंतु फिर भी उनकी पत्नी छोई का आजन्म उनके साथ 
रहना प्रसिद्ध 
कथवीर इस निगुण भक्तिप्रबाद के प्रवत्तक थे, परंतु भक्त नामदेव 
इनसे भी पहले हो गए थे। नामदेवजी जाति के दरजी थे और दक्षिण 
के सतारा जिले भे नरसी वमनी नामक स्थान में 
जा मिक क उत्पन्न हुए थे। पंढरपुर भें विठावाजी का मंदिर 
है। ये उनके बड़े भक्त थे। पहले ये समुणोपासक थे, परंतु आगे चल- 
कर इनका भुकाव निरश्शण भक्ति की ओर हो गया, जैसा कि इनके कुछ 
पर्द से प्रकट होता, है। कवीर के पीछे तो संतों कली मानो वाद सी आ 
गई और अनेक मत चल पड़े । पर सव पर कबीर का प्रभाव परिलत्तित 
' होता है। नानक, दादू, शिवनारायण, जगजीवनदास आदि जितने 
प्रमुख संत हुए, सबने कबीर का अहुकरण किया और अपना अपना 
अलरूग मत चलाया । इनके ब्रिषय की मुख्य बात ऊपर आ गई हैं, फिर 
भी कुछ चातों पर ध्यान दिकाना आवश्यक है। सबने नाम, शब्द, 
सदूगुरु आदि की महिमा गाई है और सूतिपूजा, अचतारवाद तथा 
कमेकांड का विरोध किया है, तथा जाति-पाँति का भेद-भाव मिटाने का 
प्रथल किया है। परंतु हिंदू जीवन में व्याप्त सगुण भक्ति और कर्म: 
कांड के प्रभाव से इनके प्रंवरतिंत मत के अज॒यायियों दारा वे स्घय॑ 
परमात्मा के अवतार माने जाने रूमे हैं, ओर उनके मतों में भी कर्मकांड 
का आडंबर' भर गया है। कई मतों भें केवल द्विज लिए जाते हैं | 
केवल नानकदेबजी का चलाया सिख संप्रदाय ही ऐसा है जिसमें जाति- 
पाँति का भेद नहीं आने पाया, परंतु उसमें भी कमकांड की प्रधानता 
हो गई है और भंथ साहब का प्रायः वैसा ही पूजन किया जाता है, 
जैसा मूर्तिपूजक सूर्ति का करते हैं। कबीरःपंथी मठों में भी कबीरदास 
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के मनगढ़ंत चित्र वनाकर उनकी पूजा होने छगी है और सुमिरिनी आदि 
का अचार हो गया है। 
यद्यपि आगे चलकर निर्गंग संत मतों का वैष्णव संग्रदायों से... . 
बहुत भेद हो गया, तथापि इसमें संदेह नहीं कि सतधारा. का उद्गम भी 
वेष्णव भक्तिरूुपी सोत से ही हुआ-है। भ्रीरामाजुज ने संचत्‌ ११४४ में 
याद्वाचलर पर नारायण की यूर्ति स्थापित करके दक्षिण में वैष्णव धरम 
का प्रवाह चलाया था, पर उनकी भक्ति का आधार ज्ञानमार्गी श्रद्वेतवाद 
था। उन्तका अद्वेत, विशिष्टाक्नत हुआ। गुजरात में मध्वाचाये ने 
देतसूलक वेष्णब धर्म का प्रवतेव किया। जो कुछ कहा जा चुका हे, 
उससे पता चलेगा कि खंतधारा अ्रधिकतर ज्ञानमांग के-ही मेल मे रही । 
पर उधर बंगाल में महाप्रश्रु चैतन्यदेव और उत्तर भारत में वल्लमाचार्यजी 
के प्रभाव से भक्ति के लिये परमात्मा के सगुण रूप की प्रतिष्ठा की 
गई, यद्यपि सिद्धांत रूप से ज्ञान-मार्ग का त्याग नहीं किया गया। और 
तो और, तुलसीदासजी तक ने शञानमार्ग की बातों का निरूपण किया है, 
यद्यपि उन्होंने उन्‍हें गौण स्थान दिया है। संतों में भी कहीं कहीं अन- 
जान में सगुणवाद आ गया है, और विशेषकर कबीर मे, क्योंकि शुर्णां 
का आश्रय लेकर ही भक्ति की जा सकती है। शुद्ध ज्ञानाश्रयी उपनि- 
पदों तक में उपासना के लिये ब्रह्म में गुणों का आरोप किया गया. है। - 
फिर भी वथ्य की वात यह जान पड़ती है कि जब वैष्णव. संप्रदायों ने 
आगे चलकर व्यवहार भे सशुण भक्ति का श्राअय लिया; तब भी संत 
मतों ने शानाश्रयी निर्गुण भक्ति से ही अपना संबंध रखा। 
संत कवियों फे धार्मिक सिद्धांतां और सांमाजिक व्यवस्था. के 
संबंध में उपयुक्त बाते कहकर उनके व्यावहारिक सिद्धांतों पर भी ध्यान 
व्यावद्वारिक सि्धात देना आवश्यक है; क़्योंकि :इन_ कवियों ने इतने 
प्रभावोत्पादक ढंग से सरल सदाचारपूर्ण छोकिक 
जीवन का उपदेश दिया और स्वयं इतनी सब्धाई से उसका पालन किया 
फि जनता पर उन उपदेशों का विशेष प्रभाव पड़ा और तत्कालीन सामा- 
जिक दंभ बहुत कुछ कम हुआ। उन्होंने देखा कि लोग नाना प्रकार के 
अधविश्वासों में फेंसकर हीन जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसी से उन्हें 
मुक्त करने का उन्होंने प्रय्ल किया। मुसलमानों के. रोजा, नमाज, 
हज, ताजिएदारी और हिंदुओं के आदू, एकादशी, तीथैज्नत, मंदिर 
सबका उन्होंने विरोध किया। इस वाहरी आडंवर के लिये उन्होंने 
हिंदू झुसलमान दोनों के खूब फटकार वतरछाई। धघम् के वे आंडंवर 
से परे एकमात्र सत्य सत्ता मानते थे जिसमें हिंद! मुसलमान आदि 
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विभाग नहीं हो सकते। उन्होंने किसी नामधारी घम के चंधन में अपने . 
आपको नहीं डाला और स्पष्ट शब्दों मं सकोर्ण सांपदायिकता का खंडन 
'किया। पर समय पाकर हिंदुओं के पौराणिक घचिचारों का पसाव इन 
सद संत महात्माओं के संप्रदायों पर पड़ा। क्रमशः इन आचायों के 
कल्पित या वास्तविक चित्र बनाए गए ओर विधिवत्‌ उनकी पूजा अर्चा 
होने छूगी, साथ ही. सगुणोपासना के अन्य उपचारों--जैसे, माला, 
आसन, कमंडल आदि---का भी इन संप्रदायों _में उपयोग होने रूगा। 
सारांश यह कि हिंदू धर्म की जिन वातों का इन संत-संप्रदायों के' 
आचायों ने चड़ा तीव खंडन किया उन्हें ही पीछे से उनके अज्ु॒यायियों 
ने अहएण किया और उन्हें भिन्न भिन्न संप्रदायों के अगर के रूप में पति: 


प्लिद किया । 
ऋमश: कवीर, दाद आदि संतों के अनेक संप्रदाय चल पड़े 


जिनमें धार्सिक संकीणेता. का पूरा पूरा प्रवेश हुआ। यद्यपि संत 
अलोकेपयोगी प्रद्कत्ति *वियों के उपदेशों में बड़ी उदारता और तात््विक 
व्यापकता है, परंतु उनके अनुयायियों की दृष्टि उसे 

ग्रहण नहीं कर सकी। इसमें आश्ययें की कोई बात नहीं है। 
महात्माओं की वाणी में चैयक्तिक साधना के उपयुक्त ऊँचे से 
सिद्धांद है, पर वैयक्तिक साधना-के. उपयुक्त होने के कारण ही वे छोक- 
वाह्य भी है। सामान्य सामाजिक व्यवस्था मे जो ऊंच-नीच के भेद 
होते है, उसमें जो अनेक विधि-निषेध रखे जाते हैं, उनसे समाज के 
संचालन मे सहायता दी नहीं मिलती, राष्ट्रीय चिकास के लिये भी दे 
परमोपयोगी ह। उनका समुचित पालन न होने से समाज में उच्छ- 
खलता फैल जाती है जिससे उसका हास होता है। संत कवियों की 
चाणी में ठोकभावना पर उतनी दृष्टि नहीं रखी गई है जितनी व्यक्तिगत 
विकास पर। परंतु व्यक्तिगत विकास का घास्तविक आशय थोड़े 
से छोग ही समझा सकते हैं, सारा समाज उसका अधिकारी नहों 
होता। भक्त संतों के उपदेशों से अनुचित काम उठाकर “हारे को 
भजें सो हरि का होई” के सिद्धांत को साधारण, सामाजिक जीवन से 
व्यचहृत करने की चेष्ठा की जाने रूगी जिससे कोई शुभ परिणाम 
नहीं निकल सका।_ गोस्वामी तुलसीदास ने इस प्रकार को चेशओं 
का तीत्र प्रतिवाद किया था। 

इन सत कवियों को उपासना निराकारोपासना थीं; अतएव 
उनकी वाणी भें अपने उपास्य के प्रति जो संकेत मिलते है, वे केवर्ल 
आमास के रुप में हैँ और रहस्यात्मक हैं। जब भक्ति का आलरूंवन 
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व्यक्त होता है, तव तो भक्त की वाणी स्वभावत: स्पष्ट और निश्चित होती 
है, परंतु जब भक्त चिंतन-के क्षेत्र में प्रवेश करके आकार. का. परित्याग 
. कर अगोचर की ओर अग्नसर होता है तव उसे 
रहस्यात्मक शेत्री का आश्रय श्रहण करना पड़ता 
है। इस प्रकार काव्य में रहस्यवाद की उत्पत्ति होती है। रहस्य- _ 
वाद के मूल में अज्ञात शक्ति की जिज्ञासा काम क्ररती है। इस बाव 
का अज्चुभव मलुपष्य अनादि काल से करता चला आया हे कि संसारचक्र 
का प्रवतेन किसी अज्ञात शक्ति के द्वारा होता है, परंतु चह शक्ति उस 
प्रकार स्पष्ठता से नहीं दिखाई देती, जिस प्रकार जगत के अन्य दृश्य 
रूप दिखाई पड़ते हैं, और न उसका ज्ञान ही उस प्रकार साधारण 
विचारधारा के द्वारा हो सकता है जिस पभकार इन दृश्य रूपों का होता 
है। जो छोग अपनी रूगन से इस क्षेत्र मं सिद्ध हो चुके हैं, उन्होंने जब 
जब अपनी अनुभूति के निरूपण करने का प्रयत्न किया है, तव तब 
उन्होंने अपनी उतक्तियाँ को स्पष्टता देने में अपने आपको असमथे पाया 
है। कबीर ने स्पष्ट कह दिया है कि परमात्मा..का- प्रेम और .उसकी 
अनुभूति गशूँगे का सा गुड़ है। यही रहस्यवाद का मूल है। वेदों और... 
उपनिषदों में रहस्यवाद की करूक_ विद्यमान है।. जहाँ कहीं अत्रह्म की 
निर्शण सत्ता का उल्लेख किया गया है, वहाँ बराबर इसी रहस्यात्मक 
शैल्ली का प्रयोग किया गया है। गीता में भगवान के मुँह से उनकी 
विभूति का जो चर्णन कराया गया है, चह अत्यंत रहस्यपूरो है। 
संतों की रहस्यमयी उक्तियाँ स्थान स्थान पर बड़ी ही मनों- 
मोहिनी हुई हैं। प्रकृति के नाना रूपों में एक नित्य चेतन शक्ति की कलक 
देखकर भावमज्न होने की कटपना भो कितनी मछुर और कितनी मोहक 
है। समस्त दृश्य जगत आनंद के प्रवाह से आप्लाविंत हो रहां है, इसके 
अखु अणु उस आनंद से अपना संबंध चरिताथे कर रहे हैं, आदि 
भावनाएं जितनी रहस्यमयी है, उतनी ही हृद्यहारिणी भी हँ। प्रसिद्ध 
भक्त कवयित्री मीराबाई ने संसार को पुरुष-विहीन वतलाकर सबके 
एकमात्र स्वामी “गिरिधर गोपाल” को ही अपना पति स्वीकार किया 
है। परमात्मा पुरुष हे, प्रकति उसकी पल्ली है - यह कट्पना बड़ी ही 
रहस्यात्मक परंतु अत्यंत सत्य है। संतों ने इसकी अलजुभूति की थी। 
कवीर ने भी एक स्थान पर अपने को “राम की बहुरिया” वतलाया हे। 
संसार ने स्री-पुरुष के जो भेद्‌ वना रखे है, ताह्वक दृष्टि से उनका . 
विशेष सूल्य नहीं, वे कृत्रिम है। वास्तव में सारी प्रकति--सारा दृश्य 
जगत्‌ परम पुरुष की पली है। यही तथ्य है। इसी प्रकार पश्मात्मा 
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की माता, पिता, स्वामी, सखा तथा पुत्र आदि रूपों में भी उपासना की 
गई है। “हरि जननी में वालिक तेरा” कहकर कवीर ने हरि के माता 
चतलाया है।. इसी भाँति अन्य रुपकों द्वारा भी त्रक्म और जीव के 
संबंधों की व्यंज्ञगा की गई है। ये सभी संबंध भावना में रहस्यात्मक 
है. क्योंकि -लौकिक अर्थ मे. तो परमात्मा पिता, माता; प्रिया, प्रियवम 
आदि कुछ भी नहीं। ऐसे ही कहीं “वै दिन कब आवगे भाइ। जा 
कारनि हम देह धघरी है मिलिवौ अंग ऊरूगाइ” कहकर परमात्मा से 
जीवात्मा के वियुक्त होने, और कहीं “मो के कहाँ ढूँड़े व॑दे में तो तेरे 
पास में”? कहकर दोनों के मिल जाने आदि का संत कवियों ने बड़े ही 
रहस्यात्मक ढंग से वर्णन किया है । 

शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से देखने पर भी हम संत कवियों का एक _ 
विशेष स्थान पाते हैं।। यह ठीक है कि विहारी और केशव आदि की सी 
भाषा की भॉजलता का असिमान ये कवि नहीं कर 
सकते; और न खूर और तुरूसी की सी सरसता 
और व्यापकता ही इनकी कविता में पाई जाती है। जायसी ने प्रकृति 
के नाना रूपों के साथ अपने हृदय की जैसी एकरूपता दिखाई है, अनेक 
निर्गुण संत कचि उतनी सफलता से वह नहीं दिखा सके। यह सब 
होते हुए भी इन_ कवियों का स्थान हिंदी साहित्य में अत्यंत उत्कर्षपूरी 
तथा उच्च समझा जायगा। भाषा की प्रॉजलता कम होते हुए भी उससे 
प्रभावोत्पादकता चहुत अधिक है और उनकी तीमता से भावों में व्याप- 
कता की डर कुछ कमी हो जाती है।। उनके संदेशां में जो महत्ता हे, 
उनके ' में जो उदारता है, उनकी सारी उक्तियों में जो प्रसावोत्पा- 
दकता है घह निश्चय ही उच्च कोटि की है। कविता के लिये उन्होंने 
कविता नहीं की हैे। उनकी विचारधारा सत्य की खोज में वही है, 
उसी का प्रकाश करना उनका ध्येय है। उनकी विचारधारा का प्रवाह 
जीवन-धारा के प्रवाह से भिन्न नहीं। उसमें उनका हृदय घुला मिला है। 
उनकी भतिभा हृद्य-समन्वित है। उनकी बातों म॑ ऐसा चल है जो 
दूसरों पर अभाव डाले बिना नहीं रह सकता। हार्दिक उमंग की 
लपेट में जो सहज विद्ग्धता उनकी उक्तियों में आ गई है, वह शअ्रत्यंत 
भावापन्न है। उसी में उनकी प्रतिभा का चमत्कार है। शब्दों के 
जोड़-तोड़ से चमत्कार छाने के फेर में पड़ना उनकी प्रकृति के भति- 
कूछ था। दूर की सका जिस श्रथ भें केशव विहारी आदि कवियों 
में मिल्लती है, उस अ्रथ में उनमें मिलना असंभव है। प्रयल्ल उनकी 
कविता मे कहीं देख नहीं पड़ता । 

इ्५ 
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अब हम कुछ प्रसिद्ध असिद्ध संत कवियों की -चैयक्तिक विशेष 
ताओं का संक्षेप में उल्लेख करते है । | 

अब तक के. अचुसंधानों के अ्रद्यसार महात्मा कवीरदासं का जन्म 
संवत्‌ १४४५६ और उत्यु संचत्‌ १५७४५ माना जाता है। यद्यपि निश्चय- 
पूवेक नहीं कहा जा सकता, फिर भी सब बातें पंर 
विचार करने से इस सत के ठीक होने की अधिक 
संभावना है कि ये ब्ाह्मणी या किसी हिंदू स्त्री के गर्स से उत्पन्न और 
भुसलमान परिवार में छालित पालित हुए। कदाचित्‌ उनका बाल्य- 
काल मगहर में बीता था और वे पीछे से काशी में आकर बसे थे जहाँ 
से अंतकाल से कुछ पहले उन्हें पुन. मगहर जाना पड़ा हो। पअसखिद्ध 
स्वामी रामानंद्‌ के उन्होंने अपना गुरु स्वीकांर किया था। लोगों 
का यह भी मत हे कि उनके शुरु शेख तकी नामक कोई सूफी मुसलमान 
फकीर थे। धर्मदास और खुर्त गोपाल नाम के उनके दो चेले हुण। 
कवीर की खझत्यु के पीछे धमेदास ने छत्तीसगढ़ में कबीरपंथ की एक 

लग शाखा चलाई और खुरत गोपाल काशीवाली शाखा की गद्दी के 

अधिकारी हुए। कबीर के साथ प्रायः छोई का नाम भी लिया जाता 
है। स'भवतः छोई उनकी पल्ली और कमाल उनका पुत्र था। 

कबीर वहुश्मत थे। उनको सत्स'ग से वेदांत, उपनिषदों और 
पौराणिक कथाओं का थोड़ा बहुत ज्ञान दो गया था परंतु वेदों का उन्हें 
कुछ भी ज्ञान नहीं था। योग की क्रियाओं के विषय में उन्हें जानकारी 
थी। इंगला, पिंगलछा, खुषुज्ञा, पटचक्र आदि का उन्होंने उल्लेख किया 
है, पर वे योगी नहीं थे। उन्होंने योग को भी माया भें सस्मिलित किया 
है। उन्होंने केवल हिंदू और मुसलमान धर्मों का झुख्यतया उल्लेख 
किया है, पर अन्य धर्मों से भी उनका परिचय था। कबीरदास सरल 
जीवन के पतद्षपाती तथा अहिंसा के समथेक थे। उन्होंने शाल्रों की 
बड़ी निंदा की है। * 

जैसे कबीर का जीवन संसार से ऊपर उठा हुआ था, बेसे हीं 
उनका काव्य भी साधारण कोटि से ऊँचा हे। अतणुव सीखकर प्राप्त 
की हुई रखसिकता के उनसे काव्यानंद नहीं मिलता। परंपरा से वधे 
हुए लोगों को काव्य-जगत्‌ में भी ईंद्रिय-लोलुपता का अखाड़ा खड़ा 
करना अच्छा रूगता है। कबीर ऐसे छोगों की परितुष्टि की परवा कैसे 
कर सकते थे, जिनके निरपेक्षी के प्रति होनेचाला उनका प्रेम भी शुष्क 
लगता हे १ प्रेष्त की पराकाष्ठा आत्मसमपण का मानो काव्य-जगत्‌ में 
कोई मूल्य दी नहीं है ! 
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केवीर ने अपनी उक्तियाँ पर बाहर बाहर से अलंकारों का मुल्स्मा 
नहीं लगाया है। जो अलंकार उनमें मिलंते भी हैं वे उन्होंने खोजकर 
नहीं बैठाए हैं। भांनसिक कछावाजी और कारीगरी के अथ में करा 
का उनमें सर्वथा अभाष है, पर॑तु सच्ची कछा के लिये तो तथ्य की आव- 
श्यकता है। भावुकवा के दृष्टिकोण से कल! आडंचरों के बंधन से निर्मुक्त 
तथ्य है। एक विद्वान कृत इस परिभाषा को यदि काव्यत्षेत्र में प्रयुक्त 
करें तो बहुत कम कवि सच्चे कलाकारों की कोटि में आ सकेगे। परंतु 
कवीर का आसन उस ऊँचे स्थान पर अधिचल दिखाई देता है। यदि 
सत्य के लखोजी कबीर के काव्य भें तथ्य को स्वतंत्रता न मिली हो, 
और कहीं नहीं मिल्क सकती। कबीर के महत्त्व का अनुमान इसी 
से हो सकता है। 

कबीरदास छुंद्शात्र से अनभिक्ष थे, यहाँ तक कि वे दोहाँ को 
भी पिंगल की खराद पर न चढ़ा सके। 'डफली वजाकर गाने भें जो 
शब्द्‌ जिस रूप में निकल गया, चह्दी ठीक था। मात्राओं के घट बढ़ 
जाने की चिंता उनके लिये व्यथ थी। परंतु साथ ही कथवीर में अ्तिभा 
थी, 'मौलिकता थी। उन्हें कुछ संदेश देना था और उसके लिये शब्द्‌ 
की भात्रा या वर्णों की संख्या गिनने की आवश्यकता न थी। उन्‍हें तो 
इस ढंग से अपनी बातें कहने की आवश्यकता थी जिसमें वे सुननेवालों 
के हृदय में पैठ ज्ञाय और पैठकर जम जायें। इसके अतिरिक्त चद काल 
भाषा के प्राथमिक विकास का था, तब तक उसमे विशेष मारजन 
' नहीं हो पाया था। 

कथीोर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर हे; क्योंकि चह 
खिचड़ी है। कवीर की रचना में कई भाषाओं के शब्द मिलते हैँ परंतु 
भाषा का निरय धायः शब्दों से नहीं होता। भाषा के आधार 
क्रियापद, संयोजक शब्द तथा कारक-चिह्ृन हैं जो घाक्यविन्यास की 
विशेषताओं के कारण होते हैं। कवीर में केवल शब्द ही नहीं, क्रिया- 
पद, कारक-चिह्मादि भी कई भाषाओं के मिलते हैं। क्रियापदों के रूप 
अधिकतर त्रजसाषा और खड़ी बोली के हैं। कारक-चिह्नों में से, कै, 
सन, सा आदि शअ्रवध्ी के है, कौ त्रज का है और ये राजस्थानी का | 
यद्यपि उन्होंने स्वयं कहा है--“मेरी बोली पूरवी,” तथापि खड़ी, त्रज, 
पंजाबी, राजस्थानी, अरबी-फारसी आदि अनेक भाषाओं का पुट उनकी 
डक्तियों पर चढ़ा हुआ है। “पूरवी” से उनका क्या तात्पये है, यह नहीं 
कह सकते। कंाशीनिवास उनकी पूरबी से अवधी का अथ लेने के 
पक्त भें है, परंतु उनकी रचना में विहारी का भी पर्याप्त मेल है, यहाँ तक 
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कि उतत्यु के समय मगहर में उन्होंने जो पद्‌ कहा है, उसमें मैथिली का भी 
कुछ संसर्ग दिखाई देता है। यदि बोली का अथ मातृभाषा रे और 
“पूरवी” का “विहारी” तो कबीर के जन्म के संबंध में एक नया ही 
प्रकाश पड़ता है। उनका अपना अर्थ जो कुछ हो, पर पाई जाती हैं 
उनमे अ्धधी और विहारी दोनों वोलियाँ। इस पँचमेल खिचड़ी का 
कारण यह है कि उन्होंने दूर दूर के साधु संतों का सत्संग किया था 
जिससे स्वभावतः उन पर भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियां का भ्रभाव पड़ा । 

कवीर पढ़े लिखे नहीं थे, इसी से उन पर बाहरी प्रभाव बहुत 
अधिक पड़े । भाषा और व्याकरण की स्थिरता उनमें नहीं मिलती। 
यह भी संभव है कि उन्होंने जान वृूझकर अनेक प्रांतों के शब्दों का 
प्रयोग किया हो, अथवा शब्द्भांडार की कमी के कारण जब जिस भाषा 
का खुना खुनाया शब्द्‌ उनके सामने आ गया हो तब वही उन्होंने अपनी 
कविता में रख दिया हो। शब्दों को उन्होंने तोड़ा मरोड़ा भी बहुत 
है। इसके अतिरिक्त उनकी भाषा भें अक्खड़पन है और साहित्यिक 
कोमलछता का सर्वथा अभाव है। कहीं कहीं उनकी भाषा बिलकुल 
गँवारू रूगती है, पर उनकी बातों में खरेपन की मिठास है, जो उन्हीं 
की विशेषता है और उसके सामने यह गँवारपन खटकता नहीं । 

कबीर ही हिंदी के सर्वप्रथम रहस्यवादी कवि हुए। सभी संत 
कवियों म॑ थोड़ा बहुत रहस्यवाद मिलता है, पर उनका काव्य विशेषकर 
कवीर का ही ऋणी है। बँगरा के वरततमान कवींद्र रवींद्र को भी कबीर 
का ऋण स्वीकार करना पड़ेगा। अपने रहस्यवाद का बीज उन्होने 
कबीर में ही पाया। परंतु उनमें पाश्चात्य भड़कीली पालिश भी है। 
भारतीय रहस्यवाद को उन्होंने पाश्चात्य ढँग से सजाया है। इसी से 
यूरोप में उनकी इतनी अतिष्ठा हुई है। हिंदी की चतेमान काब्यप्रगति 
मे भी कबीर के रहस्यवाद की कुछ छाप देख पड़ती है । ह 

कबीर पहुँचे हुए ज्ञानी थे। उनका ज्ञान पोथियों की नकल नहीं 
था और न वह खुनी खुनाई वातों का बेमेल भांडार ही था। पढ़े लिखे 
तो थे थे नहीं, परंतु सत्संग से भी जो बात उन्हें मालूम हुई, उन्हें वे 
अपनी विचारधारा के द्वारा मानसिक पाचन से सवेधा अपनी ही बना 
लेने का प्रयत्न करते थे। उन्होंने स्वयं कहा है 'सो ज्ञानी आप विचार! । 
फिर भी कई बातें उनमें ऐसी मिलती हैं जिनका उनके सिद्धांतों के 
साथ भेल नहीं मिल्ता। उनकी ऐसी उक्तियों को समय और परि- 
स्थितियां का तथा भिन्न भिन्न मतावलंबियोँ के संसर्ग का अलूच्य 
प्रभाव समभना चाहिए। 


कप के 
भक्तिकाल की क्षानाश्रयी शाखा २७७ 


'निगरुंण स'त कवियों में प्रचार की दष्टि से, प्रतिभा की दृष्टि से 
तथा कचित्व की दृष्टि से भी कचीर का स्थान सर्वोपारि है, उनके पीछे के 
ध्रायः खब संतों ने अधिकतर उनका ही अन्ुगमन किया है। 

प्रसिद्ध सिख स प्रदाय के स स्थापक तथा प्रथम ग्रुरोु नानकजी 
जाति के खन्नी थे। इनके पिता कालूचंद्‌ खत्नी छाहौर के निवासी थे। 

जनक लत इन्होंने भारंभ में वैवाहिक जीवन व्यतीत किया 
था और इन्हें श्रीचंदर और लरद्मीचंद्‌ नाम के दो 
पुत्र भी हुए थे। शुरु नानक ने घर वार छोड़कर जब संन्यास अ्रहण 
किया, तव कहा जाता है कि उनकी भेट भहात्मा कबीर से हुई थी । 
कवोर के उपदेशों का उन पर विशेष भ्रभाव पड़ा था। उनके भ्रंथ साहब 
में कबीर की चाणी भी संग्रहीत है। नावकज़ी पंजाब के निवासी थे 

पंजाब मुसलमानों का प्रधान केंद्र था। इसलछाम और हिंदू धर्म 
के संघर्ष के कारण पंजाब भे जो अशांति फैलने की आशंका थी, 
उसे नानकजी ने दूर करने का सफल प्रयास किया। उनको वाणी में 
हिंदुओं और मुसलमानों के विचारों का मेल परशंसनीय रीति से हुआ है । 

: कबीर की ही भाँति नानक भी अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, पर 
साधुओं के ससर्ग तथा पर्यटन के अनुभव से नानक के उपदेशां में एक 
प्रकार की विशेष प्रतिभा तथा प्रभावोत्पादकता पाई जाती है। वास्तव 
में इन संत कवियों की घाणी उनकी आत्मा की घाणी है; अतः उसका 
प्रभाव सीधा हृदय पर पड़ता है। यह ठीक है कि काव्य की कृत्रिम दृष्टि 
से नानक की कविता साधारण कोटि की ही समभी जायगी, पर॑तु कला 
में जो स्वाभाविकता तथा तीम्रता अ्रपेक्षित होती है, नानक भें उसकी 
कमी नहीं है। महात्मा नानक की भाषा में पंजावीपन स्पष्ट देख पड़ता 
है, जो उनके पंजावनिवासी होने के कारण है। परंतु साथ ही अन्य 
प्रांतीय प्रयोग भी कम नहीं हैं, जो उनके पर्येटन के परिचायक हैं| नानक 
के पद्‌ प्रसिद्ध सिख अंथ “अंध साहब” में एकच किए गए हैं। यह 
प्रेथ सिखों का ध्मग्रंथ है और अत्यंत पूज्य दृष्टि से देखा जाता है। 

द्वादूदयाल का जन्म संवत्‌ १६०१ में गुजरात के अहमदाबाद नामक 
स्थान में चतछाया जाता है। इनकी जाति का ठीक ठीक पता नहीं चलता | 

। कुछ छोग इन्हें ब्राह्मण चतलाते हैं और कुछ इन्हें 
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मोची था धघुनिया मानते हैं। सभवतः ये नीची 
ज्ञाति के ही थे। ये रुप्टतः कबीर के शिष्य तो नहीं थे, पर इन्होंने अपने 
सभी सिद्धांतों के कबीर से ही अहण किया है। दादू का एक अछूग 
स'प्रदाय चछा था और अब भी अनेक दादूपंथी पाए जाते हैँ। इनकी उरुत्यु 


श्ज्द हिंदी साहित्य 


जयपुर प्रांत के आअतर्गत भराने की पहाड़ी नामक स्थान में हुई थी और 
यही स्थान अब तक दादूपंथियों का सुख्य केंद्र बना हुआ है। 
दाड का प्रचारक्षेत्र अधिकतर राजपूताना तथा उसके आसपास 
का प्रांत था; अतः उनके उपदेशों की भाषा में राजस्थानी का पुट पाया 
जाता है। संत कवियों की भाँति दादू ने भी साखियाँ तथा पद आदि' 
कहे है जिनमे सतगुरु की महिमा, इंश्वर की व्यापकता, जाति-पाति की 
अवहेलना आदि के उपदेश दिए गए है । इनकी वाणी में कबीर की चाणी 
से सरलता तथा तत्त्व अधिक है, यद्यपि ये कबीर के समान प्रतिभाशाली 
नहीं थे। कबीर तकंग्रिय थे; अतः उन्हें ताकिक की सी कठोरता भी 
घारण करनी पड़ी थी, परंतु दादू ने हृदय को सच्ची अनुभूतियों का ही 
अभिव्यंजन किया है। इनकी झत्यु सबत्‌ १६६० में हुई थी। आरंभ- 
काल के सत कवियों में ये पढें-लिखे आन पड़ते है। 
मलूकदास औरंगजेब के समकालीन निर्शुण भक्त-कचि थे। “अज- 
गरः करे न चाकरी पंछी करे न काप्त” वाला प्रसिद्ध दोहा इन्हीं की 
मलूकदास.. ना है। इनकी भाषा साधारण संत कवियों 
की अपेक्ता अधिक शुद्ध और स'रुक्तत होती थी 
और इनके छंदों का भी ज्ञान था। रलखान तथा ज्ञानबोध नाम 
की इनको दो पुस्तक प्रसिद्ध हैं, जिनमें वैराग्य तथा प्रेम आदि की 
मनोहर वाणी व्यक्त की गई है। एक सौ आठ घर की अवस्था में 
इनकी सझुत्यु स० १७३६ में हुई थी । ये कड़ा जिला इलाहाबाद 
के निवासी थे । 
इन सेठ कवियों से सबसे अधिक विद्वान तथा पंडित कवि सुंद्र- 
दास हुए। खुंदरदास दादूदयार की शिष्य-परंपरा में थे। इनका 
अध्ययन विशेष विस्तृत था। इन्होंने काशी में 
आकर शिक्षा प्राप्त की थी। खुद्रदास की भाषा 
शुद्ध काव्य-साषा है और उनकी वाणी में उनके उपनिषदों आदि से परि- . 
चित होने का पता चलता है, परंतु कबीर आदि की भाँति उनमें स्वभाव- 
सिद्ध भमौलिकता तथा प्रतिभा अधिक नहीं थी, इससे उनका प्रभाव भी 
विशेष नहीं पड़ा । सुंद्रदास के अतिरिक्त संतों भें अच्षर अनन्य, धमैदास, 
जगजीवन आदि का नाम भी लिया ज्ञाता है। साथ ही तुझसी साहव, 
गोविंद साहब, भीखा साहब, पलूटू साहब आदि अनेक संत हुए जिनमें 
से अधिकांश का साहित्य पर काई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। परंतु 
ते की परंपरा का अंत नहीं हो गया और न्‍्यूनाधिक रूप में चह बरा- 
बर चलती रही, और अब तक चली जा रही है। 


सुदरदास 


भक्तिकार की शानाश्नयी शाखा २७६ 


यच्पि साहित्यिक समीक्षा में नि्भण संत कवियों को उच्चतम 
स्थान नहीं दिया जाता, पर इससे हम उनके किए हुए उपकार को नहीं 
भूछ सकते। मुसलमान और हिंदू संस्क्ृतियों के उस संधर्ष-काल में 
जिस शांतिमयी धाणी की आवश्यकता थी, संतों ने उसी की अभिव्य॑- 
जना की | ' यह ठीक है कि हिंदू समाज के उच्च चरण इस निगुण संप्रदाय 
की ओर अधिक आहृष्ट नहीं हुए, प्रत्युत उसके विरोध मे ही बने रहे, 
पर समाज की निम्न श्रेयों का जो भारी कल्याण इन कवियों ने किया, 
वह इस देश के इतिहास भें स्मरणीय रहेगा। अब भी हिंदी के प्रधान 
कवियों में कबीर आदि का उच्च स्थान है और प्रचार की दृष्टि से तो 
महात्मा तुझुसीदास के बाद इन्हों का नाम लिया जा सकता है। एक 
बात और ध्यान देने की है। अब तक समस्त धार्मिक आंदोछन केवल 
संस्कृत भाषा का ही आश्रय लेकर होता था, यहाँ तक कि वल्लमाचार्य 
और रामानंद ने भी जो कुछ लिखा, संस्कृत में ही लिखा था। इनके 
अनंतर यह प्रवुत्ति बदली और देश-भाषाओं का अधिकाधिक उपयोग 
होने रगा। इसी का यह परिणाम हुआ कि साधारण जनता इस ओर 
आकृष्ट हुई और उसमें जागर्ति उत्पन्न हुईं। संत महात्माओं के उद्योग 
> का यह फल हुआ कि दुलित और अस्पृश्य जातियों में भी जीवन के 
आदशे को ऊँचा करने और उच्च जातियों के समकक्ष होने की कामना 
हुईं। जिस प्रकार आजकर एक अस्पृश्य जाति का पुरुष छुसलमान या 
क्रिस्तान होने पर समाज में सम्मान का भाजन होता है उसी पकार 
मध्य थुग में नीच से नीच जाति का व्यक्ति भी स॑ंत होकर और भगच- 
कक्ति में लीन होकर समाज में आद्र-सत्कार का अधिकारी हो ज्ञाता 
था। पर यह संस्कार सामूहिक रूप मे न हो सका। इसका मुख्य 
कारण श्रेत्यज्ञों की व्यावसायिक परिस्थिति ही जान पड़ती है। जो 
हो, इसमें संदेह नहीं कि इस युग में इन संत महात्माओं के कारण 
हिंदी साहित्य और भारतीय समाज का मद्दान्‌ उपकार छुआ। - 


सातवाँ अध्याय 


प्रेमसार्गों भक्ति शाखा _.... 
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* ज्ञव एक जाति किसी देश से आकर अन्य देश की किसी दूसरी 
जाति से मिलती है तब दोनों के भावों, विचारों तथा रीति-नीति का 
विनिमय ऐसी चिलक्षण थैति से होने रूगता हे 
कि उन जातियों की सभ्यता तथा स'स्क्ृति में बड़े 
' बड़े परिवर्तन हो जाते हैं। कभी कमी तो विजयिनी जाति शक्तिमती 
होती हुई भी अपनी अल्प संख्या अथवा हीन संस्क्रति के कारण विजित 
जाति की वहु संख्या में विलीन हो जाती है और अपना संपूर्यो अस्तित्व 
खोकर चविजित जाति की सभ्यता आरादि अहण कर लेती है । भारत पेर 
आक्रमण करनेवाली हुए, कुशन और यूची आदि जातियों को ऐसी ही 
अचस्था हुई थी। कभी कभी विजेताओं के उत्साह अथवा उच्चाकाज्ञाओं 
में विजितों के अस्तित्व को दवा देने की भी क्षमता देखी जाती है। 
भाचीन यूनान पर डोरियन तथा आइओनियन आक्रमणों का यही प्रभाव 
पड़ा था। इसी प्रकार कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि यद्यपि 
दोनों जातियों के संघर्ष से दोनों की रीति-नीति में अंतर पड़ते हैं. पर 
दोनों ही अपनी सभ्यता तथा अन्य विशेषताओं को अ्रच्चुएण रखती हें, 
और अलग अरूग अपना विकास करती हैं। ऐसा अधिकतर उस 
समय होता है जब दोनों ही जातियाँ अपनी सभ्यता तथा संस्क्ृति को 
उन्नत कर चुकी हो और परिस्थिति के श्रद्ुलार उनमे साधारण परिवततेन 
करके अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने की चत्मता रखती हो। 
भारतवष पर. मुसलमानों की. विजय. के.अनेतर जब हिंदू और मुसलमान, 
सभ्यताओं का सयोग हुआ तब हिंदू अपनी प्राचीन तथा ..उच्च...सभ्यता 
के कारण दृढ़ बने रहे और सुसलमानों के नवीन धामिक. उत्साह तथा 
विजेयंगर्व ने उन्हें हिंदुओं में मिल.जाने से रोक रखा । हे ह 

_ हिंदू और मुसलमान यद्यपि अछूग अछग बने रहे, परंतु उनमें 
भाषों और विचारों की एकता. अवश्य स्थापित. हुई। दोनों ही जातियों 
ने अपने धार्मिक आदि विभेदों को चहीं तक वना रहने दिया जहाँ तक 
उनके स्वतंत्र अस्तित्व फे लिये उनकी आवश्यकता थी। इसके आगे 
दोनों धीरे धीरे मिलने रगे। घास्तव से मन्॒ुष्य सामाजिक जीव है। 
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उसके हृदय में शांति के प्रति अज्लुराग हीता है। उसे विरोध उतना 
अच्छा नहीं छगता। जहाँ तक हो सकता है, मनुष्य विपक्षियों से भी 
प्रेम-पूर्वक्क व्यवहार करता है। यही मलुष्य की मलुष्यता है। इसी 
मलुण्यता का परिचय कचीर आदि महात्माओं से सुखलमानी शासन के 
आदिकाल में दिया था। जब हिंदू और मुसलमान दोनों साथ ही बस 
गए और साथ ही रहने छगे, तब विरोध के आधार पर सामाजिक प्रगति 
नहीं हो सकती थी। दोनों को मिलकर रहने की उत्सुकता हुई। 
यद्यपि विजयी मुललमान शासक अपने विजयोन्माद में धार्मिक नुशंसता 
के पक्‍के उदाहरण बन रहे थे, पर साधारण जनता उनकी सी कठोर 
भनोदृत्ति धारण न कर मेल की ओर वढ़ रही थी। कबीर ने मेल की 
बड़ी प्रवल पेरणा की थी। , उन्होंने हिंदुओं.और मुसलमानों दोनों को 
यह समभाने का प्रयत्न किया कि हमको उत्पन्न करनेवाला परमेश्वर एक 
है, केचछ नामंभेंद से अशानचश हम उसे भिन्न सिन्न समझा करते हैं। 
घामिक विवाद व्यथे है, सब मार्ग एक ही स्थान को जाते हैं। इस 
॥ प्रकार. कबीर ने.पंरोंक्ष सत्ता की एकता स्थापित की । थोड़े. सम्रय.पीछे / 
'कवियाँ का- एक समुदाय ऐसा भी उदय हुआ जिसने व्यावहारिक जीवन .- 
। की एकता की. ओर अधिक ध्यान दिया। 
यह समुदाय सूफी कवियों का था जो प्रेमपंथ को लेकर चला 
था। सूफियों का प्रेम छौकिक नहीं था, परोक्ष के प्रति था। यद्यपि 
इसलाम धर्म के अजुसार सूफियों के परोक्ष के भी निराकार ही रहना 
पड़ा, परंतु अपने उत्कट धेस तथा उदार हृदय के कारण खूफी संप्रदाय 
में अव्यक्त परोच्च सत्ता को वहुत कुछ व्यक्त स्वरूप भी मिला.]... सूफी 
उस परमेशर की_ उपासना करते. थे.जो-निशुण ओर निरयाकार तो है 
परंतु अनंत प्रेम का भांडार भी है.।. साथ ही धार्मिक प्रतिबंध के कारण 
सूफी फे£वि अपने उपास्य देव के पेस के संबंध में स्पष्ठतः कुछ भी नहीं 
कह सकते थे, अतः उन्होंने प्रेम-सर्वंधी अ्रनेक आख्यानों का खजन किया 
और उन लौकिक आख्यानों की.सहायता से ईशर के प्रेम की अभि: 
च्यंजना की। यह अभिव्यंजना संकेत के ही रूप भे.की. गई, और इसी 
से हिंदी-मे-रहस्थात्मक कविता की सृष्टि हुई। सूफियों के रहस्यवाद 
के संबंध में तो हम आगे चलकर कहेंगे, यहाँ इतना समझ लेना चाहिए 
कि सूफी कवियों के आख्यान अधिकतर कल्पितः होते थे पर कमी कभी 
उनमें ऐतिहासिक घटनाओं का.भी-समावेश होता था। वास्तव भे वे 
झ्रव्यक्त फे प्रति प्रेमाभिव्यंजन के उपयुक्त कथानक का इच्छालुसार खजन 
रते थे, और ऐतिहासिक तथ्यों का वहीं तक समावेश करते थे जह 
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तक उनसे अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति में सहायता मिलती थी अथवा 
बाधा नहीं पड़ती थी। यहाँ यह कह देना भी उचित होगा कि सूफी 
कवियों के अधिकांश आख्यान हिंदू समाज से लिए गए हैं और हिंदू 
जीवन से पूरी सहाज॒भूति रखते हैं। यह उन कवियों के उदार हृदय 
ओर सामंजस्य चुद्धि का प्रस्चायक है। 
कवीर आदि संतों की बानी अटपडी है। उसमे त्रह्म की निरा- 
कार उपासना का उपदेश दिया गया है और वेदों पुराणों आदि की निंदा 
करके एक प्रकार के दंसरहित सरल सदाचारपूर्य धर्म की स्थापना का 
लक्ष्य रखा गया है। राम और रहीम को एक ठहराकर हिंदू तथा 
सुसलूमान मतों का अद्भुत मेल मिलाया गया है। इसी प्रकार हिंसा 
ओर मांससक्तण का खेडब कर नमाज और पूजा का विरोध करके इन 
सत्तों ने फिस मार्ग का अज्लुसरण किया किसका नहीं, यह साधारण 
जनता की समभ में नहीं आ सकता था। फिर भी कबीर आदि का 
देश के साधारण जनखमुदाय पर जो महान प्रसाव पड़ा, चह कहने 
खुनने की बात नहीं है। वे संत पढे लिखे न थे, उनकी भाषा मे साहि: 
त्यिकवा न थी, उनके छुंद्‌ ऊटपरटाँग थे तथापि उन्हें जनता ने स्वीकार 
किया और उनकी विशेष प्रसिद्धि हुई। इसके विपरीत सूफी कवियों के 
उद्गार अधिकतर *एंखलित--ओऔर. शा््राजुमोद्ति-थे, उनकी. भाषा-भी 
अच्छी मजी हुई थी ओर छुद्‌ आदि का. भी उन्हें ज्ञान..था। इन कवियों 
की संख्या भी कम न थी। फिर भी यह स्वीकार करना पड़ता हे कि 
देश में सूफी कवियों की न तो अधिक प्रसिद्धि ही हुई और न उनका 
अधिक प्रचार ही हुआ। इनसे से अनेक कवि तो नामावशेष ही थे. 
और कठिनाई से उनके प्रंथों का पता रूगा है। संभवत साहित्यिक 
समाज में भी इन कवियों का विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान कभी नहीं माना 
गया। इनकी कविताओं के उद्धरण न तो छक्तण अंथों में मिलते हैँ 
ओऔर न धार्मिक संग्रहों में ही उन्हें स्थान दिया गया है। स'मवतः., 
सूफियों की. रहस्यान्मुख भावनाएं, इस ..देश. की. जलवायु: के उतनी 
भी अजुकूछ नहीं थीं जितनी कबीर, आदि. की अटपटी और अव्य- 
वस्थित-चाणी. थी-। 
प्रेमाब्यावक सूफी कवियों की परंपरा हिंदी से कुतबन॒ के समय 
से चली। कुतबन शेर्शाह के पिता हुसैनशाह के आश्रित थे और 
सूफियों की परंपरा... पिर्शिती चंश के शेख चुरहान के शिष्य थे। इनके 
प्रेसकाव्य का नाम खूगावती है जो इन्होंने सन 
<श५०६ हिजरी में लिखा था। चंद्रनगर के अधिपति गणपतिदेव के राज 
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कुमार तथा कंचन नगर की राजकुमारी मस्॒गावती की प्रेम्छुस्स्य..रूपों 
श्रकितः की गई है। प्रेम-मार्ग के कष्ट तथा त्याग आदि का दे भारतीय 
हुए कुतबन ने अज्ञात की प्राप्ति के कशे का आभास दिया है। २ 
के उपरांत दूसरी भेमगाथा मुधुमाछती लिखी गई जिसकी एक खाता 
भ्रति खोज में मिली है। इसके रचयिता अंभुज बड़े ही सरसहरे। 
कब्रि. थे। इन्होंने प्रकृति के दृश्यों का बड़ा ही ममैस्पर्शी चरशुन किया 
है औरः उन उश्यों के द्वारा अव्यक्त की ओर वड़े ही मछुर संकेत किए 
हैं। प्रेगाककारों में सबसे प्रसिद्ध.कव्रि जायसी, हुए जिनका प्रह्मावत... 
काव्य हिंद्दी का एक जगमगाता रत्न है। इस काव्य ें...कत्रि ..ने... ऐति- 
हाखिक तथा काद्पनिक कथानकों के संयोग से बड़ी ही रोचकता छा दी 
है। इसमे भानव हंदय के उन सामान्य भावों के चित्रण भें बड़ी ही 
उदारता तथा सहाजुभूति का परिचय दिया गया है जिनका देश और 
जाति की सकीर्णताओं से कुछ भी सबंध नहीं । ,भ्राकृतिक दृश्यों का 
चर्णन करते हुए. कवि की तन्सयता इतनी .बढ़- जाती है (के बह अखिल 
दृश्य जगव को प्क.निर॑ज्ञन, ज्योति से आभाखित पाता-और आनंदातिरेक 
के कारण उसके साथ तादात्म्य का अनुभव करता है। जायंसी के उप- 
रात उसम्ान,. शेख .नवी, नूस्म॒ृहम्मद आदि अनेक प्रेमगाथाकार हुए 
पर प्मावत का सा विशद्‌ काव्य फिर नहीं लिखा गया। सशुणोपासक 
तुरूसी, सुर आदि भक्त कवियों के आविर्भाव से प्रेमगाथाकारों को शक्ति 
चहुत कुछ क्लीण पड़ गई थी। 
ह उपयुक्त प्रेमगाथाओं में बहुत सी बातें मिलती ज्ञुकती हैं। एक 
तो इनकी रचना .भारतीय..चारितकाव्यों की सगगंवद्ध शैली में न होकर 
फारसी की मंसनत्रियों के,ढंग.पर हुई..है। ,जिस प्रकार फारसी की 
मसनवियों म॑ ईश्वस्व॑ंदना, मुहम्मद साहब की सरुत॒ति, तत्कालीन राजा 
को प्रशंसा आदि कथारंभ के पहले.होतें थे, उसी , प्रकाए इनमे. भी. हैं 
प्रेमगाथाओं की. भाषा भी.प्राय:.एक.सी.है। यह भाषा झवधकआआांत की | 
है। इन. प्रेम.की पीर के कवियों का प्रधान केंद्र अवध की. भूमि ही 
थी। छुंदो..के . प्रयोग-मभ भी इस समुदाय के कवियों में समानता पाई 
 ज्ञॉती है ।....सबने प्राय: दोहों और चोपाइयों मे हो अंथरचना की है। 
ये छुंद अवधी भाषा के इंतने उपयुक्त है कि महाकवि तुलसीदास ने भी 
अपने प्रसिद्ध रामचरितमानस में इन्हीं छंदों का प्रयोग किया है। 
चोपाई छुंद तो मानों अपधी भाषा के. लिये.ही बनाया गया हो, क्योंकि 
' श्रज़भाषा. के कवियों ने इस छंद का सफलतापूचेक उपयोग कभी किया 
ही नहीं। समता की अंतिम बात यह है कि प्रेमगाथाकार सभी कवि 
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। एक तो यह स॑प्रदाय ही मुसलबानों के सूफी मत के 
तक उनसे अलौकिडु हुआ था, दूसरे हिंदू कवियों में. उसी समय के लगभग 
वाधा नहीं परश्नेश्धन्ा चल पड़ी और वे व्यक्त के भीतर अव्यक्त का रहस्यमय 
कवियों के आत्थार करने की अपेत्ता व्यक्त को ही सब कुछ भानने और अवतार- 
जीवन से; म राम और कृष्ण की जीवनगाथा अंकित करने में प्रचृत्त हुए। 
और सप्रु्चतआन प्रारंभ से ही मूर्तिद्ेषी थे अतः उन्हें सूफियों को शैली के 
घचार का विशेष छुभसीता था। 
प्रेममार्गीं सूफी कवियों ने प्रेम का चित्रण जिस झूप में किया है, ., 
उसमें विदेशीयता ही नहीं है, भत्युत भारतीय शैलियों.का भी फ्रवाव है। 
गैयता कि तो इस देश की रीति के अदुसार नायक उतना 
सूफियों की भारत॑ प्रमीम्तुख...नहीं दोता जितनी नायिका होती हे 
परंतु ज्ञायसी आदि-लने.फ़ारस की शैली का अनुसरण करते.हुए.नायक, ० 
के अधिक प्रेमी तथ। भेम्पाजन्न की प्राप्ति के लिये. प्रयलशील दिखाया है. 
चास्तव मे इन कवियों .का भ्रेम इंश्वरोन्मुख था। खूफी अपने प्रियतम :! 
ईश्वर की कल्पना ख्री के रूप भे करते थे। इसलिये जायसी आदि के भी ' 
नायक के प्रेम को प्रधानतां देनी पड़ी । परंतु भाग्तीय शैली के..अजुसार 
असंख्य -गोपिकाएँ कृष्ण के प्रेम में लीन, उनके विरह में व्याकुल और 
उनकी प्राप्ति में प्रयलशील रहती हैं। घास्तव॒ में यह प्रेम सी अपने शुद्ध 
रूप में इंश्वरोन्मुख है; क्योंकि भारतीय दृष्टि से कृष्ण सगवान पूरी 
कलाओं के अवतार, जगदुद्षार्क, येगीश्वर आदि माने जाते हँ---उनके 
ति गोपिकाओं का प्रेम, पुरुष के प्रति प्रकृति का प्रेम समझा जाता है। 
सूफी कवियों पर इस भारतीय शैल्लो का प्रभाव पड़ा था और उन्होंने 
पारंभ में नायक को प्रियतमा की प्राप्ति के लिये अत्यधिक -प्रयलशील 
तमा ) के पेमोत्कर्ष.के| भी दिखाया। दूसरी बात यह भी है. कि इस 
देश में प्रेम की कल्पना अधिकतर छोकब्यवहार के भीतर ही की ज्ञाती 
है और कतैव्यबुद्धि से उच्छ खल प्रेम का नियंजण किया जाता है। राम 
और सीता का श्रेम ऐसा ही है। कृष्ण और गोपिकाओं के पेम में 
ऐकांतिकता आ गई है, परंतु सफियें के प्रेम की तरह वंह भी विछकुछ 
लछोकवाह्य नहीं है। भारतीय सूफी कवियों ने इस देश की प्रेमपरंपरा 
का तिरस्कार नहीं किया, उनका प्रेम चहुत कुछ लोकव्यवहार के परे है, , 
पर फिर भी अस॑यत नहीं। जायसी ने तो पश्मावत में नाय्रिका-के , 
सतीत्व तथा उत्कद पतिप्रेम..आदि का. दृश्य दिखाकर अपनेशारतीय * 
होने का पूरा परिचय दिया है। .इन .दो मुख्य बातों के श्रतिरिक्त 
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भेमवरानों भे अश्ठील दृश्यों को भरसक बचाकर, प्रकृति. के.खुरस्य..रूपो 
को चिंनिंत करें यह के ग्रेममार्गी कवियों नें अपने काव्यों को भारतीय 
जलरू-बायु के बहुत कुछ अनुकूछ,.कर.दिया है.) 
सूफो सिद्धांत के अनुसार अत में आत्मा परमात्मा में मिल-जाता 
है। इसी लिये उनकी कथाओं का अत या समाप्ति दुःखांत हुई,है 
आरंभ भें तो यह वात घनी रही, पर आगे चक्कर इस स'प्रदाय के कवि 
यह बात भूछ गण; अथचा भारतीय पद्धति का, जो आदशवादी थी और 
जिसके अज्ललार दुश्खांत नाटक तक नहीं बने, उन पर इतना अधिक 
पंसाव पड़ा कि उन्होंने नायक और नायिका को भेग-विलास और खुख- 
चैन भें रखकर ही अपने अ्रंथ की समाप्ति की है । 
सूफी कवियों का प्रेम इश्वरोन्मुख-था । उन्होंने अपने प्रेमप्रव॑धों 
में यद्यपि लौकिक कथा ही कही हे परंतु चह छौकिक कथा उनकी हृद्या- 
झभूति के व्यक्त करने का साधन मात्र है। उस 
कथा से उनका संबंध वहुत घनिष्ठ नहीं है, वहीं 
तक है जहाँ तक वह उनके ईश्वरोन्मुख प्रेम के अभिव्यंजन में समर्थ 
होती है। सूफियों का प्रेम ईश्वर के प्रति होता है; परंतु ईश्वर तो निरा- 
कार है, निर्गुण है, अतः अवरशीनीय है। हाँ, उसका. आभास देने के लिये 
लौकिक कथाओं की सहायता लेनी पड़ी है। पद्माचत् की ही कथा को 
ले लीजिए। उसमें यद्यपि चित्तोड़ के अधिपति रलसेन और सिहलद्वीप 
की राजकन्या प्मावतती की कथा कही गई है, परंतु ज्ञायसी ने एक स्थान 
' पर सुपष्ट कह दिया है कि उनकी यह कथा तो रूपक मात्र है, चास्तव में 
थे उस ईश्वरीय प्रेम की अभिव्यक्ति कर रहे है जो प्रत्येक साधक के 
हृदय में उत्पन्न होती है और उसे ईश्वर-प्राप्ति की ओर भ्रच्त्च करती 
है। यही नहीं, ज्ञायसी ने तो अपने रूपक को और भी खोल दिया 
है और अपनी कथा के विदचिध प्रसंगों तथा पात्रों को इश्वर-प्रेम के 
' विविध अवबयवों का व्यंजक बतछाया है। इस प्रकार उनकी पूरी कथा 
एक महान अन्योक्ति ठहरती. हे.) सभी घत्यत्ष वर्णन अप्रत्यक्ञ को और - 
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संकेत करते हैं, कवि की. दृष्टि से स्चतः उनका. विशेष सहत्त्व नहीं। यह 
ठीक देकि कवि की दृष्टि ही समीक्षक की भी दृष्टि नहीं होती, अतः साहित्य- 
समीक्षक सारे चरनों को अ्रेप्रस्तुत न. मानकर बीच बीच में अप्रस्तुत की. 
ओर संकेत मात्र मानते है, परंतु संत सूफियों का ठीक आशय समभने 
में हम भूछ नहीं कर खकते। रलसेन और पद्माचती के लौकिक रूप 
से उनका-उतना संवंध नहीं था जितना अपने पारमाथिक प्रेम से था। 


कथा-प्रसंगों में, बीच बीच में, प्रेमी.के-कष्ट और त्याग आदि के चरन 
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श्ददे हिंदी साहित्य 
मिलते हैं, और अव्यक्त. से विशाल प्रकृति के विरह तथा मिलन का 
, ऐसा समैस्प्शी-चिच्रण मिलता है कि हमारी.दृष्टि लौकिक सीमा. से 
उठकर उस ओर जाती देख पड़ती है जिस ओर ले जाना प्रेममार्गी संत__ 
कवियों का लक्ष्य था। 
._ यचपि प्रेममार्गीं कवियाँ का उद्देश एक छोौकिक कथा के आवरण _ 
में अलौकिक प्रेम प्रकट करना था परंतु इस उद्देश की प्रधानता देखते 
हुए भी हम उन कथाओं को कहीं उखड़ी हुई या अनियमित नहीं पाते। 
भायः ऐसा देखा जाता है कि जब कथा कहने के उद्देश से भिन्न किसी 
अन्य उद्देश से प्रबंधरचना की जाती है, तब वह प्रबंध आवश्यकता- 
जुसार घुमा फियकर बनाया जाता अथवा तोड़ मरोड़कर बियाड़ा जाता 
है। हिंदी के कत्रि केशवदास_ इसके प्रशुख उदाहरण हैं। उनकी 
शमचंद्विका ग्रद्यपि. रामायण की.कथा को ही लेकर चलती है परंतु उसमें 
प्रबंध की वह एकता नहीं. है जो. राम की जीवनी में थी।  रामचंद्रिका 
के विविध पात्र जब जो इच्छा होती है कहते हैं; न.तो चरिज्ञ-चित्रण 
की और ध्यान दिया जाता. है और न कथा की. रचना की ओर । उसमे 
वो कभी राम कौशल्या को. पातिश्न॒त्य आदि. की.शिक्षा देते हैं, कभी 
पंचवर्ी घनधूजंणी के गुण धांरण करती और कभी.. प्रति. के रमणीय 
दृश्य प्रलयकाले की भाँति भयानक देख पड़ते हैं। केशवदास का उद्देश 
रामायण की कथा लिखना नहीं था, अपने पांडित्य का प्रद्शन करना... 
था; इसी लिये जो कथा रामचरितमानस में आकर एक- सर्वोत्तम प्रबंध के 
रूप में घन गई है चही रामचंद्विका में पड़कर पूर्चापर-संबंध-रहित फुटकर 
पयों का संग्रह मात्र रह गई है। प्रेमगाथाकारों की भी यय्पि केशवदास 
की स्री परिस्थिति थी, ,उन्हें भी कथा के बहाने आध्यात्मिक.तत्त्त के, 
निरूपण की. चिंता थी, परंतु केशव की भाँति उन्होंने कथा का. श्रेग-संग 
कर अपनी 'हृदय-हीनता” का परिचय नहीं दिया है, वरन्‌ बड़ी ही सरस 
संघटित कथाओं का खजन. किया: है और उनके निर्वाह.का समुचित. 
ध्यान रखा ..है.।. . उनकी यह ,विशेषता. प्रशंसनीय. है। . ऐतिहासिक 
कथाओं. में काल्पनिकता. का पुर देकर यद्यपि इतिहास की दृष्टि से इन 
कवियों ने कुछ अन्याय किया है परंतु साहित्यिक दृष्टि से उन्हें इसके 
लिये भी साधुवाद ही मिलना चाहिए; क्योंकि ऐसा करके कथा में 
रोचकता और रमणीयता ही छाई गई है. जो खाहित्य के लिये गौरच 
की वात है । 
सूफी प्रेममार्गीं कवियों के प्रँथ अधिकतर प्रवंधशरेली में ही लिखे 
गए थे अतः उनमे कथानक. की रमणीयता तथा. संबंध-निर्चाह- की ओर 
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ध्यान दिया गया था। . साथ ही हमको यह भी देखना होगा कि उन 
कथाओं के बोच. बीच में दी हुई:चस्तुचर्शना कैसी है और प्रस'गाठुकूछ 
बस्तुवर्शन और भाव- नीपों का व्यंजन कैसा है। चस्तुचर्शन की दो मुख्य 
ही शुओ शैलियाँ हो संकती हैं। एक भें तो कवि अत्यंत 
साधारण रूप से वस्तु का उल्लेख कर देता है और 
आगे अपनी कथा कह चलता है, दूसरी में वह सूच्मता से चस्तुओं का 
चित्रण करता है और उनका एक चित्र सा खड़ा कर देता है। पहली शैली 
में घटनाओं के प्रधानता दी जाती है और घस्तओं का चर्णन गौण स्थान 
पाता है, दुंखरी में चस्तुवशन अपना अरऊूग अस्तित्व रखता और स्वर 
सैति से काव्यत्व का अधिकारी होता है | दोनों ही अपना अपना महत्त्व 
रखती हैं। पहली में कवि बस्तुवरशन की ओर अधिक स्यान न देकर 
घटनाओं के अधिक मर्मस्पर्शी बनाता है और पाठक भी अधिक तन्म- 
यता से कथा खुनता है, दूसरी में कवि का काव्यचमत्कार अधिक  परि- 
छक्षित होता है और पाठक का ध्यान वर्णित वस्तुएँ सी उतना ही 
खींचती हे ज्ञितना घवणित घटनाएँ। ,प्रबंधकावयों में कुछ महान घट- 
नाओं. का होना आवरंयक होता. है, अतः उन्हें यथा भच मर्मस्पर्शों 
बनाकर पाठकों का ध्यान उन्हीं की ओर खींचना जिन' कवियों को 
अभीष होता है, वे अपनी सारी शक्ति उसी ओर लगाते हैं; और कथा- 
प्ंसंग में आई हुई भत्येक वस्तु का सुवरूप भत्यक्ष करने की उतनी अभि 
लाषा नहीं रखते। साथ ही द्िंन कवियों का पद पद पर सरछता. 
काव्यत्व काने का ध्यान रहता. है, थे चड़ी ही. सूद्म दृष्टि से सृष्टि की 
सभी घस्तुओं का निरीक्षण करते ओर अपने झंथों में उनका. ..स श्लिष् 
चित्रण करते है। अवश्य ही ऐसा करने से उनके अंथ रम॒णीय हो जाते 
" हैँ; पर प्रत्रंधकाव्य के अलुकूंछ जीवन की गंभीर समस्याओं से पाठके 
का ध्यान बटकर वर्णित वस्तुओं की ओर चलहा जाता है, जो अनेक 
कवियों के अभोष्ट नहीं. होतां। .. प्रेममार्गीं कवियों का चस्तुव॒रीन विशेष 
शाकर्षक नहीं वन सका. उन्हें तो कथा के भीतर से किसी अन्य ही 
सत्य की .व्य'जना, करनी थी; अतः वस्तुण्ट ही नहीं, सारा कथानक दी 
उनके लिये उसी सीमा तक महत्त्व रखता था जहाँ तक उनके 
. उस सत्य के अभिव्यजनं सें चह सहायक या उपयोगी होता। ऐसी 
अवस्था में उनसे रमणीय चस्तुवर्णशन की आशा भरी नहीं रखी जा 
सकती। हाँ, जहाँ कथा-प्रसंग के चीच में, प्रेम्न के त्याग, कष्ट अथवा 
ईश्वरीय विरह-मिलन आदि. के संकेत. है,..चदाँ चस्तुओं का चर 
भी विशेष रोचक कर दिया गया हे । 
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दूसरी वात भाव-व्यंजना की है। भारतीय काव्य-समीक्षा में 
रति, शोक, उत्साह, क्रोध आदि नौ स्थायी साव माने गए हैं तथा इन्हें 
पुष्ठ करनेवाले असूया, गये, वीड़ा आदि कई स चारी भावों की कटपना 
की गई है। कवि की दृष्टि जितनी ही व्यापक होगी वह उतने ही 
अधिक चिस्तृत तथा उत्कषपूर्ण ढंग से भावों की व्य जना करेगा। किन 
प्रस॑गो में कैसे भावों की कितनी तीव्रता दिखानी चाहिए, इसका ध्यान 
भी कवियों के! रखना पड़ता है। .हिंदी. के .सफी कवियों. की-दष्टि बड़ी 
व्यापक और-तीम- है-।- . वे.कहीं कहीं बड़े ही सदम भावों तक अपनी 
» ,पहुँच दिखाते है 4... उनके राति तथा शोक आदि के. वर्णन अधिक भाव- 
पूरी हुए हैं। जायसी ने युद्धोत्साह, की भी अच्छी फलक दिखिकाई है। 
फिर भी हमसके यह स्वीकार करना पड़ता है कि जीवन के व्यापक 
रीति से देखकर विविध भावों का सन्निवेश करने भें ये कवि उतने 
सफल नहीं हुए जितने महाकवि तुलसीदास हुए, और न उनकी अत- 
€ष्टि उतनी सूदम है जितनी महात्मा सूरदास की। परंतु इससे उनकी 
भहत्ता कम नहीं होती; क्योंकि तुठलसीदास और सूरदास तो हिंदी के दो 
अन्यतम कवि हैं। इनकी समता न कर सकने में सूफी कवियों के गौरव 
में कमी नहीं पड़ती । इन दोनों.केा छोड़कर विचार करनचे.पर प्रेमसार्गी 
 कवियों-की-भाव-व्य जना हिंदी के अन्य बड़े कवियाँ की तुलना में. उच्च... 
स्थान की अधिकारिणी 

अलकार, छंद, भाषा आदि साहित्यिक समीक्षा के प्रश्नों पर हम 
पीछे विचार करेंगे, पहले प्रेसमार्गी कवि-सत प्रदाय के स्तों और सिद्धांतों 
के सच्षेप में समझ लेना ठीक होगा। ये कवि 
मुसलमानों के. सूफी मत के -माननेवाले थे। सूफी 
मत का प्रचलन मुहस्मद की खर॒त्यु के.उपरांत-दूखरी या तीसरी- शताब्दी 
मे इआ था। इस भत के विकास भें अनेक बाहरी प्रभाव सहायक हुए 
थे जिनमे सुख्य भारतीय अद्वतवाद था। प्रारंभ में सूफी संप्रदाय 
सामान्य झुसलछमान धर्म की एक शाखा विशेष था जिसमें सरल जीवन 
व्यतीत करने की प्रवृत्ति थी। पीछे से इसमें चिंतनशीरूता बढ़ी और 
इसके अजुयायी ईश्वर के. सबंध में सूच्म तत्त्तों. का अचुस धान. करने 
लगे। मुसलमानों के मत में तो ईश्वर एक है, विश्व का स्रष्टा है. और 
सबका मालिक है। स्रष्ठा और मालिक होने में यद्यपि शायरिकता 
का बोध होता है, पर मुसलमानों के खुदा बरावर निराकार ही बने 
रहे। परंतु सफियों के चिंतन से उनमे एक नए मत का खजन हुआ। 
सूफी . मुसलमानी _एकेश्वरचाद से ऊँचे उठे और जीव तथा जगत को... 


मत और सिद्धांत 
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भी ईश्वर था ब्रह्म ही समझने छगे। आत्मा और परमात्मा का अमेद्‌ 
भतिष्ठित हुआ। कंद्दर मुसरूमानों के मत भें यह कुफ्र ठहरा, पर 
सूफियों का यही मत था। “अनलरूहक” “अनलहक्‌” कहता हुआ सूफी 
मंसूर सूली पर चढ़ा.था.।.... 
प्रारंभ में जब सूफ़ियों के मत का प्रचार हुआ था तब उन्हें अनेक 
प्रकार के अत्याचार सहने पड़े थे। जीव-और.जगत्‌-को-भी-अहा. मान 
लेने के.कारण. वे. प्रकृति के अण अण॒ में उसी चेतन सत्ता का साज्ञात्कार 
करते और भाव-मश्न होते थे. मुसलमानों के खुदा तो विहिश्त के 
निवासी, मनुष्यों के निर्माता और नाशकर्ता होते हुए भी निराकार 
निल्‍ूप बने रहे, पर सूफियों के नवीन संप्रदाय में प्रेम की इतनी .प्रधानता 
हुई कि. सृष्टि” के रोम-सोेम-मे-उन्हें. आनंद की ऋलक्क. देख पड़ने रूगी । 
जब सर्वन्न ब्रह्म है, तब चुत में भी ब्रह्म का होना अनिषाये है, अत 
सूफियों को हइस्ने-बुर्तां के पद में “वहीं? देख पड़ने छगा। यद्यपि 
खुदावबाद की निराकार भावना सूफियों म॑ वनी रही पर उनमें अत्य- 
धिक सरसता और उदारता आदि उजृत्तियाँ फैलीं और कट्दरपन का 
तो एकद्म अत हो गया। । 
नवोत्यथित सूफी संप्रदाय में भारतीय अद्लेतवाद की. गहरी छाप 
देख पड़ी। यह सूफी मत भारत में पहले-पहल सिंध. आंत. में. फैला 
फिर देश के अन्य भागों में भी इसका प्रचार हुआ। थोड़े समय के 
उपरांत जब इस देश में वेष्णव धर्म की छहर चली, तब सूफियों पर 
उसका बड़ा प्रभाव पड़ा.। प्रेमपूर्ण वैष्णव धम शाक्तों और शैचों के 
विरुद्ध उठ खड़ा हुआ था और उसने अहिंसा आदि पर विशेष जोर 
डाला था। “हरि को भजे सो हरि को होई” के आधार पर मनुष्य 
भलुष्य -का सास्य स्थापित हुआ था और यही साम्य अधिक विस्तृत 
होकर पशुओं पत्तियों पर दया दिखाने, उनका वध न करने आदि रुपों 
में भी फैला था। सूफियों ने चैष्णच.धर्म.की.यह. शिक्षा अहण-को.थी 
आर वे भी अहिंसावादी वन, ग़ए थे। 
डपनिषदों के अन्य अनेक चादों को भी सूफियों ने भ्रहरा किया था। 
प्रतिविबयाद के अनुसार नाम-रूपात्मक . जगत्‌... चह्म...का...प्रतिविव _है। 
ब्रह्म. बिंव है. और .जगत्‌ उसका प्रतिवंब-- - जायसी ने पद्मावत में कई 
स्थानों पर भतिविंबवाद से अपना भत-साम्य दिखलाया है। सृष्टि की 
उत्पत्ति के संबंध में यद्यपि प्रधानता मुसलमोनी मतों को ही दी गई हे 
पर॑तु भारतीय शैली का भी वीच बीच में सम्मिभ्रण हुआ है। भारतीय 
पंचभूतां के स्थान पर सूफियों को. चार ही भूत मान्य थे। आकाश की 
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गणना. वे भूतां.में नहीं करते थे।_ उनकी दृष्टि उतनी सूचमता, को नहीं 
पहुँच सकी थी। इसी भरकार पतंजलि द्वारा निरुपित योग की क्रियांश्रां 
को हठयोगियों आदि ने जो अपने मंतानुसार विकसित किया था,.उन्हें भी 
सूफियों ने श्रहदण किया । जायसी आदि भें कबीर की ही भाँति स्थान 
स्थान पर इन क्रियाओं का उल्लेख मिलता हे। इस प्रकार कई प्रकार 
के सिद्धांतों के सम्मिश्रण से भारतीय सूफीमत की उत्पत्ति और उसका 
विकास हुआ। हिंदी के सूफी कचि शास्त्रों के उतने पंडित नहीं थे जितने 
वे उदारहद्य, सत्संगी तथा सारचाही थे। उन्होंने अनेक सप्रदायों की. 
क बातें अ्रहण- कीं और उनसे अपने प्रेमसार्ग की पुष्टि की। उनकी 
ईश्वर की उपासना साधु भाव की थी। इश्वर उनका प्रियतम है, थे. 
इंश्वर के प्रिय हैं। सलुष्य मनुष्य के बीच के व्यवहारों में सी इन कवियों 
ने चड़ी उदारता दिखलाई हे। हाँ, कहीं कहाँ तत्कालीन सामाजिक 
स्थिति के कारण उनमे कुछ संकीर्णाता भी देख.पड़ती हे; जैसे स्त्रियों, 
के प्रति व्यवहार में, पर यह. कारू-दोष था, - इसमे .कवियों. का उत्तर- 
दायित्व अधिक नहीं । 

सूफियों की रहस्यप्रियता के संबंध में हम पहले भी कह ऊुंके 

हैं। यहाँ दम स्पष्ट कर देना चाहते है. कि वास्तविक रहस्यवाद को 
रहा कविता हिंदी मे इस्री क़वि:संप्रदाय-..की. मिलती 

। मनुष्य, की साधारण, अज॒भूतियों से ऊपर 
उठने पर साधक की भावना जब अजात, तच्चा: को. पत्यक्ष-करने छूगती 
है, तब अनेक रूपों में रहस्यवाद की खष्टि होती है।. कबीर आदि-संतों 
का रहस्यवाद आत्यंतिक निम्ुण सत्ता का निर्देश करता हे;.-झतः चह 
काव्य में उतना विस्तार न भ्ाप्त कर सका जितना जायसी आदि सूफियों 
का। कबीर 'का रहस्यवाद ..दाशैनिक - रहस्थवाद-कहा जा सकता है 
झोर जायसी का रहस्यवाद माधुये-सावना का रहस्यवाद कहां जा 
सकता है।. साधकों के पक्त मे न तो यह रहस्यवाद्‌ है और न रहस्य- 
भावना में दी अतर है। .वे तो इस अनित्य जगत्‌ की साक्षी रुव॒रूप 
नित्य और परोच्तन सत्ता का साज्तात्कार करते हैं और-तन्‍्मयता की, 
छझावस्था से जो कुछ उनके उद्गार होते है.चही, रहस्यवाद की कविता 
बन-जांते-हैं। कबीर के लिये वह रहस्य नहीं हे; क्योंकि वे उसकां' 
पत्यक्त अ्रज्ञुभच करते हैं। रहस्य तो वह साधारण पाठकों के लिये है । 
जायसी ने अपनी रहस्यात्मकता को दृश्य जगत्‌ के नाना.रुपों का-अव्यक्त 
के साथ संबंध चारिताथे करते हुए दिखाया है। कभी. जब यह दर्श्य 
'जगत्‌ अ्रव्यक्त से वियुक्त होता है, तंब वियोग के कितने ही व्यापक और 
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रमणीय दृश्य दिखाई पड़ते है, कभी जब इसका उसके साथ्र .संयोग-होता- 
है, तब सारी:प्रकृति मार्नो आनंदोज्नास से नाच उठती है। इस प्रकार 


“भक्ृृति की ही सहायता.से जायसी का रहस्यवाद व्यक्त हुआ है, इसके 
विपरोत कबीर ने वेदांत के अनेक वादों तथा अन्य दाशेनिक शैलियों का 
अनुसरण करते हुए रहस्योद्गार व्यक्त किए हैं। कविता की दृष्टि से कवीर 
का रहस्यवाद्‌ ओज और प्रकाशपूर्ण है ओर सूफियाँ का. माघुये-ओऔर- 
रसपूरी...है। कबीर एकमात्र निर्गणोपासक हैँ और सूफी अबव्यक्त के 
प्रेममूछक,उप्रासक-हैं। प्रेम-से-अव्यक्त को व्यक्त.रुप-में प्रकट करते हैं। 
'... हुदों और अलंकारों के संबंध में संत्तेप में इतना कहा जा सकता 
है कि सभी सूफी कवियों के छुंद्‌ श्रधिकतर दोहे .और चौपाई तक ही 
सीमित रहे और अलंकार कहीं भी भार या आओडं-.' 
चर नहीं घन बैंठे। इन दोनों ही बातों से इन 
कवियों की सरलता का पता चलता है और यह आभास सी मिलता है 
कि उन्हें भावों और विचारों के! व्यक्त करने का सबसे अधिक ध्यान 
था और छुँद अलंकार आदि भाषा के उत्कर्ष में सहायक मात्र समझे गए 
थे, इससे अधिक उनका महत्त्व न था। पर्वंधकाव्य में विभिन्न छुंदों का 
आधिक्य उचित होता है या नहीं, इस संबंध में मतभेद हो सकता है। 
संस्क्तत के काव्यों में ्रनेक प्रकार के छंद व्यवह्वत हुए हैं। कालिदास के 
रघुवंश, कुमारसंभव आदि काव्य इसके उदाहरण है। हिंदी में एक ओर 
केशवदास हैं जिनकी रामचंद्रिका वहुविध छुंदों का आगार है ओर दूसरी 
श्रोर तुलसीदास का 'रामचरितमानस' है जिसमें दोहे शोर चौपाइयों के 
' अतिरिक्त श्रन्य छुँद बहुत थोड़ी संख्या में आए हैं। यदि रामचंद्रिका और 
रामचरितमानस भें, किसी के छंदों की खुघरता और संगीतात्मकता 
की दृष्टि से भ्रधानता देनी हो तो हम रामचरितमानस के ही खुनेंगे। 
छंद एक सा रहने से प्राठक का रखस्तलोत में बहने की एक अगाध धारा 
सी मिल जाती है। यद्यपि कभी कभी उस धारा से निकलने के लिये 
जी उत्छुक होता है, कभी कभी जी ऊब भी जाता है, पर पद्‌ पद पर नए 
नए छंदों के प्रवाह में ठकराते हुए धहना तो किसी के कदाचित्‌ ही 
पसंद हो। जहाँ भावधाय एक ही गति से वह रही है वर्हां नवीन छुंदों 
का पयोग तो विद्ञेप ही करता है। फिर सब कवि खंगीत-विदया के 
विशारद्‌ नहीं होते। थे प्रायः मनमाने छुँदों का प्रयोग कर देते हैं. और 
भावालुकूछता का विचार नहीं रखते। इस दृष्टि से सूफी कवियों ने 
क्रेवल. दोहे और-चौपाई-के.ुनकर यद्यपि पाठकों -फे . ऊबने - की .जगह 
रख छोड़ी है, फिए भी हमारी सस्मति में इसके लिये उन्हें दोपी ठदराना 


छुंद और अलंकार 


>डजिक न व 
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उचित न होगा । चौपाइयों के अत में हस्व तथा दी दोनों ..का. समा- .. 
वेश करके तथा दोहों में यति को विभिन्न स्थानों.में. रखकर - मनोविनोद्‌ 
क्रा साधन उपस्थित किया गया है। इसके अतिरिक्त .छुंद्ों. की. एकरूपता 

'भावों को प्रचुरता के. सामने बहुत .कुछ दूव जाती है। 

” पक और वात यहाँ जान लेना आवश्यक है। ,ज्ौपाई..भे,. जैसा 
कि उसके नाम से ही विदित होता है, चार.पद्‌ होने चाहिए। पर इन 
सुसलमान कवियों ने उसे दो ही.प्रदो:का-साना.है क्‍योंकि भत्येक दोहे के 
चीच में जितनी चौपाइयाँ आई हैं, उनकी संख्या सम नहीं है। कहीं 

छिपदियों पर, कहीं सात द्विपदियों.. पर और कहीं आठ द्विपदियों 

' पर दोहे दिए .गए हैं। .तुछूसीदासजी-ने अपने रामचारितमानल में इन 
हिपदियों की संख्या भी खब स्थानों पर एक सी- नहीं रखी. है। हु 
अलंकारों म॑ अथैवाले प्रधान.है, शब्द्वाले अप्रधान। ,प्रेममार्गी 

कवियों ने शब्दालकार पर बहुत. ही कम -ध्यान दिया-है--प्राय्र! कुछ...भी 
नहीं। उनकी यह निरपेक्तता, खटकने,की-सीमा तक. पहुँच जाती है। 
परंतु इसफ़ी कमी अर्थालंकारों में. पूरी करने .की...चेष्ठा. की. गई है. जो 
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स्पेत्षा सबसे अधिक .प्रिय..है। हेतूत्मेत्षा की सहायता से वे अपनी 
साधारण, .अजुभूतियों. .के.. व्यक्त -करने--भे,--अथवा-डनकी- ओर संकेत. 
करने भें सफल हुए है।. कहीं कहीं अलंकारों का ऐसा सम्मिश्रण भी' 
किया गया है जिससे उन कवियों में सूद्म शास्रीय अभिज्ञता का अस्नाव 
लक्षित होता है पर अधिकांश स्थलों में .खुंदर अलंकार आए- है। शब्द 
की लाज्ञणिक- शक्ति. का प्रचुर उपयोग भी मिलता है।. इन कवियों के 
घाय: सब काव्य व्यंजना- से युक्त-हैं। उनकी व्यंजना परमाथ तत्त्व की 
ओर है, और कहीं-कहीं काव्य-धारा में श्राई हुई समासोक्तियाँ वास्तव 
में अनुपम. हुई.है.।... सारांश -यह-कि-अर्थालकार-प्रायः.प्रसगानुकूछ 
-डप्रयोगी-है,.केशव तथा अन्य श्ंगारी कवियों की भाँति भरती के बहीं 
! सूफी कंवियों की भाषा अवध की हिंदी है। हिंदी के. वीरगाथा 
काल म॑ कविता का ज्षेंत्र .राजपूताने का. पश्चिमी.प्रांत. तथा दिल्ली के 
थाषा आसपास की भूमि था, अतएव उस कार की रच- 
नाओ भें वहीं की भाषा का अधिक प्रयोग हुआ | 
बह सापा शौरसेनी प्राकृत तथा नागर अंपश्रंश से निकलकर उसी समय 
हिंदी में आई थी; अतः तब तक वह बहुत कुछ उखड़ी हुई, असंयत औ' 
भद्दी थी। व्याकरण के नियमों का अ्द्धुशासन तो दूर रहा, उसमे बिल- 
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कुल बेठिकाने की उत्पत्ति के अनेक शब्दों का अनेक रूपों में प्रयाग हुआ 
- है। भाषा की प्रारंभिक अवस्था मे ऐसा होना स्वाभाविक भी है। 
भीरे धीरे उस भाषा का विकास होने छगा। हिंदी में चीरमाथा काल 
के उपरांत जब वैष्णव आंदोलन की लहर चली और कवीर आदि संतों 
का आविश्चांव हुआ, तब हिंदी कविता का क्षेत्र राजपूताने आदि से हृद- 
कर पूवे की ओर आया। कवीर की भाषा में पंजाबीपन तो है, पर 
उसमे अचधी क्रियाओं के रूप तथा बिहारी प्रयोग सी कम. नहीं हें। 
इससे यह न समझना चाहिए कि कबीर के द्वारा भाषा का भद्दापन दूर 
हुआ हो। हाँ, विकासक्रम के अज्ञुसार वीरगाथाओं की भाषा से 
कवोर की भाषा कुछ नियमित अवश्य है। भाषा का जैसा छुंदर छुधार 
सूफी कवियों ने किया वैसा हिंदी में पहले कभी नहीं हुआ था।, सफ़ियों 
की भाषा, अवध. की.थी, जिसकी उत्पत्ति श्रधमागधी से मानी. जाती है.। 
जायसी आदि ने उसे परिमाजित कर अत्यत. शुद्ध वना दिया ओर, उसमे 
व्याकरण:विरुंड्धे भयोगों. को न आने दिया,! यद्यपि, कहीं कहीं अरबी 
फारंसी के शब्द्‌..भी, आए हैं. आर कहाँ कहीं श्रवधी तोड़ी मरोड़ी भी 
गई है परंतु अधिकांश कवियों ने यथासंसव शुद्ध अचधी का ही प्रयोग 
किया है। अ्रवधी का यद्द माघुय छोकसाषा का माधुथे है, संसक्षत का 
नहीं। तुलसीदास के रामचरितमावस में जो भापा है उसमें संस्क्कत 
की प्रचुरता के कारण एक नचीन सौंद्य आ गया है जो ठेठ अवधी के 
सांदर्य से भिन्न है। हम कह सकते हैँ कि सूफी कवियों की अवधो 
धोलचाह की परिप्ताजित-भाषा थी, तुलूसीदासजी की झचधी ने साहि- 
त्यिक रूप...धारण, किया, .एक का दूसरे के अरनंतर विकास सर्वेथा 
स्वाभाविक था। सूफी संप्रदाय के कुछ विशिष्ट कवियों का संक्षिप्त 
परिचय नीचे दिया जाता है। 
ये विक्रम की लोलहवीं शताब्दी के मध्यभाग में शेरशाह के पिता 
हसेनशाह के आश्रय में रहते थे। चिश्ती वंश के प्रसिद्ध शेख चुरहान 
कुदबन इनके शुरु थे। हिंदी के सूफी कवियों में ये हो 
सबसे पहले हुए और इनकी रचित “रूथाचती” 
का नामोल्लेख जायसी ने अपने पद्मावत में किया है। शुगावती पुस्तक 
में गणपतिदेव के पुत्र और स्गावती की भेमगाथा अकित की गई है। 
गणपतिदेव चंद्रनगर के राजा हैँ और रूगावती कंचनपुर की राजकन्या 
है। चंद्रवगर का राजकुमार कंचनपुर की शजकुभारी को देखकर 
मोहित हो गया पर राजकुमारी उड़ने की विद्या जानती थी, इससे चह 
राजकुमार को मिल्ल न सकी । अनेक कष्ट उठाने पर अत में खगावती 
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से उसकी भेंट हुई। इसी वीच भें उसने रुकमिनी नामक एक झुंदरी के 
राक्षस के हाथ से वचाकर अपनी प्रेमिका बना लिया था। झगावती और 
रुकमिनी दोनों उसकी रानियाँ हुईं। एक दिन वह हाथी से गिरकंर सर 
गया | भरने पर दोनों रानियों के सती होने का ममैस्पर्शी चिंत्र दिखाया 
गया है। कुतवन की यह गाथा काल्‍ह्पनिक है । इसके बीच बीच में प्रेम- 
मार्ग की कठिनाई का सीषण चित्र हे और अनेक रहस्यात्मक स्थल हैं। 

इनकी मधुमारती नामक प्रेमगाथा का उल्लेख भी पद्मावत भे किया 
गया है। मधुमारती की कथा म्गावती की अपेक्षा अधिक रोचक 
है और इसके वर्णन भी अधिक विशद्‌ हैँ। प्रकृति 
के अनेक खुँद्र दृश्यों का इसमें चवर्शून मिलता हे । 

प्रेममार्गी सूफियों-में-ये-दी...सवैप्रश्चान, हुए। इनका रचनाकार 
शेर्शाह के राजत्वकाछ-सें...सोलहतोीं _शताइदी...का...अतिम... आग. था | 
मलिक मुहम्मद जायसी -आाचत ओऔर...अख़रावट , इनके रे दो भंथ मिले 
जिनमें प्श्मावत प्रधान है। हाल भें उनकी 
आखिरी कलाम! नाम की रचना खोज मे मिल्ली हे। पद्मावत की कथा 
में ऐतिहासिकता और काल्पनिकता का अच्छा समन्वय हुआ है। 
अखराचंट मे अच्तरक्रम से सूफी सिद्धांतों और ईश्वर तथा जगत्‌ 
विषयंक व्यवहारों का निरूपण है। “आखिरी कलाम! भें जायसी ने 
मुसलमानी-.सजहब--की ... मान्यताओं: का_ निर्देश...किया-. है. ओर. इसमे... 
मजहबी कट्टरता का सी पुट है । 

सलिक मुहम्मद अवध प्रांत के जायस कसबे के रहनेवाले थे। इनके 
गुरु प्रसिद्ध सूफी फकीर,शेख भोहदी थे । अनेक पंडितों ओर साधुओं 
का इन्होंने सत्संग किया था ओर बड़ी जानकारी प्राप्त की थी। चेद, 
पुराण, कुरान आदि प्रसिद्ध धर्म-प्रथों की अनेक बाते इन्हे साधु-लंगति 
से ही मालूम हुई थीं क्योंकि ये बहु-पठित न थे। इनका भ्रमण भी बड़ा 
विस्तृत. रहा. होगा;-क्यों कि-पञ्माचत- में. देश सर के भिन्न भिन्न स्थलों को 
भौगोलिक स्थिति का जो उल्लेख है, वह चहुत कुछ ठोक है। . 

. प्मावत भे प्रेम-मार्ग की जो ममेस्पशिणी कथा है चह स्वर्गीय 
प्रेम की-अत्यंत-व्यापक सावना से समलन्खवित.है। क्‍या कथा के निर्वाह 
का ढंग, क्‍या. प्रसंगानुकूछ भावों की व्यंजना ओर क्या बरानों की उप-_ 
युक्तता, सभी प्रशसनीय-है.। प्रकृति के नाना दृश्यों के द्वारा अज्ञात के 
भ्रति जो सकेत है, वे जायसी की उच्च अनुभूति के परिचायक हें। 

* अखराबद मे जायसी के प्रेमसंबधी तथा अन्य सिद्धांतों का संग्रह 
है। इन प्रसिद्ध कवि की रत्यु-तिथि का ठीक ठीक पता नहीं लगता। 


मंकन 
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- मलिक मुहम्मद ने अपने पूर्व के जिन उपांख्यानों के नाम दिए हैं 
उनके अलनुसार इनके निर्माण का क्रम यह होता है--सपनावती, मुगधा- 
वती, सगावती, मचुमालती, प्रेमाचती | इससे यह अनुमान किया जा 
सकता है कि स्गावती के पहले सपनावती और मुगधावती नाम के दो 
काव्य रचे गए थे और मधघुमालती के अनंतर श्रेमावती की रचना हुई 
होगी। इसके अनंतर पद्मावत की रचना हुईं। इनमे से केचल सगा- 
चती और मधुमारती का पता चला है पर खेद का विषय है कि स॒गावती 
की प्रति अब प्राप्य नहीं है और मधुमाऊती खंडित मिली है। 

जायसी के कुछ काल उपरांत जब तुलसीदास का आविर्भांव 
. हुआ तब सूफियों की कविता क्षीण हो चली । हिंदुओं की सशुण भक्ति 
के धवाह में सूफियों की निगुण भक्ति स्थिर न रह 
ह सकी | उसमान जहाँगीर के समकालीन कवि 
थे। ये शाह निञ्ञामुद्दीन चिश्ती की शिष्यपरंपरा मे थे। हाजी बावा इनके 
गुर थे। संवत्‌ १६७० में इनका चित्राचली नामक काव्य लिखा गया। 
सभी प्रेमगाथाओं को भाँति इसमें भी पेगंबर, गुरु आदि की चंदना है 
और बादशाह जहाँगीर के भी स्मरण किया गया है। 

चित्रावली में ज्ञायसी के प्मावत का अत्यधिक अन्ुुकरण किया 
गया है, अंतर इतना ही है कि उसकी कहानी बिलकुछ काल्पनिक है 
ओऔर जायसी की कद्ानी का कुछ ऐतिहासिक आधार है। कवि ने 
चखित्राचली में ऑगरेजों के देश का भी एक स्थान पर नाम लिया है 
जिससे पता चलता है कि उस समय अगरेज यहाँ आ गए थे और उस- 
, सान-को इसका पता था | 

जायसी की ही भाँति इन्होंने भी श्रंथ में नगर, यात्रा, पड्ऋतु 
आदि का घर्णन किया हे और ईश्वर की प्राप्ति की साधना की ओर 
संकेत किया है। फिर भी प्माचवत की सी विशद्‌ चणेना इसमे कम 
ही मिछती है, उसके अलुकरण की छाप इसमें देख पड़ती है। 

उसमान के उपरांत शेख नबी हुए परंतु इनके उपरांत भेममार्गी 
कवि-संप्रदाय प्रायः निर्जीव सा हो गया। यद्यपि कासिमशाह, नूर- 
मुहम्मद, फाजिलशाह आदि कवि होते रहे, पर उनकी रचनाओं में इस 
संप्रदाय का हास साफ बोलता सा जान पड़ता है। हाँ, नूस्मुहम्मद्‌ 
- की ८इईंद्रावती” की प्रेसकद्दानी अवश्य छुंद्र वन पड़ी है। यह संबत्‌ 
१८०१ में लिखी गई थी। 

क्या भावों के विचार से और क्या भाषा के विचार से सूफी 
कषबियों ने हिंदी के पहले से बहुत आगे चढ़ाया। वीरगाथा काल में 
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केवल वीरोज्नासपूर कविता का खजन हुआ, यह भी परिमाण में अधिक 
नहीं। उस काल की भाषा तो विक॒कुल अविकसित थी। अक्खड़ 
कवियों के हाथ में पड़कर वह और भी भोंड़ी वन 
गई । उसके उपरांत कबीर का समय आया | कबीर 
महात्मा थे और उनके द्वारा साहित्य में पूत भावनाओं का समावेश 
हुआ | किंतु कबीर की भाषा तो बहुत ही बिगड़ी हुई है। . कुछ पंजाबी 
खड़ी बोली, कुछ त्रजसाषा और कुछ अवधी का पुट देकर जो खिचड़ी 
तैयार हुई वह स्मते साधुओं के काम की भले ही हो, सवेसाधारण विशेष- 
कर परिमार्जित रुचि रखनेवालों के लिये उसमें बड़ी कमी थी। सूफी 
कवियों ने अपने उदार भावों के पुष्ट भाषा में व्यक्त करके दोनों ही क्षेत्रों में 
अपनी सफलता का परिचय दिया। कबीर आदि संतों की बानी सामूहिक 
रूप से देश के लिये वड़ी हितकारिणी सिद्ध हुई, पर्रतु सूफियाँ की प्रबंध- 
रचनाओं ने सामाजिक हित भी किया और साहित्यिक सम्उद्धि में भी 
सहायता दी। यह ठीक है कि खूर और तुलूसी आदि के प्रवेश करते 
ही प्रेममार्गी कवि बहुत कुछ स्थानांतरित हो गए और हिंदी भी अत्य- 
घिक समृद्ध हुईं पर इतना कहना ही पड़ेगा कि तुलसी के। एक मा्जित 
भाषा देकर रामचरितमानस की रचना में सहायक होने मे जायसी 
आदि सूफियों के श्रेय देना ही होगा । हिंदू सभ्यता और ससुकृति के प्रति 
सहाजुभूति इन सुसलमान कवियों की खास विशेषता है। इनका हृदय 
अतिशय उदार और स्वर्गॉय प्रेम की पीर से ओतप्रोत था। सबसे बड़ी 
वस्तु इतका कवितागत रहस्यवाद है जो हिंदी में अपनी विशेषता रखता है। 
इन सुसलूमान सूफी कवियों की देखादेखी हिंदू कवियों ने भी 
उपाख्यान-काव्यों की रचना की। किंतु इन खब काव्यों का ढंग या 
तो पौराणिक, ऐतिहासिक अथवा पूर्णतया साहित्यिक हुआ। . सूफी 
कवियों की रचनाओं में धमें की जो रूहर अदृश्य रूप से व्याप्त हो रही 
है, उसका हिंदू कवियों की इन रचनाओं में अभाव है। ऐसे काव्यों में 
लच्ष्मणसेन पशञ्मावती कथा, ढोलामारू री चडपद्दी, रसरतन काव्य, 
कनकमंजरी, कामरूप की कथा, चंद्रकला, प्रेमपयोनिधि, हरिचंद पुराण 
आदि हैँ। इनके सबंध में इतना कह देना आवश्यक है कि इन्हीं 
उपाख्यानों की परंपरा के परिणाम-स्वरूप उन अमर काव्यों की 
हिंदी में रचना हुई जिनके कारण हिंदी साहित्य गौरवान्वित और 
समस्‍्मानित हुआ | ; को *- 


उपसंहार 


आठवाँ अ्रध्याय 
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विजयी मुसलिम शक्ति श्रदम्य उत्साह के साथ इस देश पर अपनी 
संस्क्ृति ओर सभ्यता को छाप डाल चुकी थी। उसका प्रथम्न वेग 
रामभक्ति की उपत्ति पड़ी ही भ्रवुछ था। सामाजिक और धार्मिक 
है. कली केत्रों में ही नहीं, साहित्यिक चेत्र मे भी उस प्रवल 
वेग का साज्नात्कार किया जा सकता है। कबीर 
और ज्ञायसी आदि जिन कवि-संप्रदायों के प्रतिनिधि हैं, उनका विधरण 
दम पहले दे चुके हैं। उनमें सुसलिम विचारों और काव्य-शैलियों का 
प्रभाव प्रत्यक्ष है। जायसी तो सुसलिम सूफी संप्रदाय के ही कवि हैं, 
यद्यपि उन्होंने हिंदुओं के घर की कद्दानी कही और भारतीय, दृश्योँ का 
समावेश किया। यदि उनके सुख्य भुख्य सिद्धांतों की दृष्टि से देखें तो 
कद सकते हैं कि वे फारस के ही अधिक उपयुक्त हैं, इस देश के लिये 
उतने उपयुक्त नहीं। कबीर यच्पि जन्म से हिंदू थे, और हिंदू पंडितों 
के मध्य में ही पले थे पर फिर भी उन पर सुसलिम प्रभाव कम नहीं 
था |. यह काल सुसलिम सभ्यता के प्रथम विकास का था। जिस 
पभकार वर्षा की पहाड़ी नदी पानी के पहले फ्लांके में तीत्र गति से तंटों 
को तोड़ती और उमड़ती हुई चकूती है, पर शीघ्र दही अपनी सीमा में” 
' आकर प्रशमित हो जाती है, उसी भरकोर सुसलमानों कां प्रथम उल्छास 
भी बड़ा ही उद्घंगपूर्ण था पर पीछे जब इस देश की जरू-वायु, आचार- 
विचार और सभ्यता आंदि का उन पर प्रभाव पड़ा. तब_उनमे विचार- 
शीलता और गंभीरता आई | इसी समय इस देश से सी प्राचीन भक्ति 
का आधार लेकर नवीन विकास-हो रहा था और इस नवीन ,द्विकासे में 
तत्कालीन स्थिति ने बड़ी सद्यायता पहुँचाइई. 
भक्ति के नवीन विकाल के संबंध में हम पहले फह छुके हैं कि 
यह प्राचीन शारे्ीय धर्मशेली की सद्यायता से उत्पन्न हुआ था और 
इसके समर्थन में हिंदू धर्म के सहस्नों भाचीन अंध बहुत बड़ी संख्या में 
डपस्थित थे। साथ ही हम यह भी कह छुके हैं कि इस नवीन उत्थान 
में यद्यपि अनेक प्रवरतकें का हाथ होने से अनेक मत चल पड़े थे, पर 
विष्णु या नारायण की भक्ति ही अनेक रूपों में अ्रचलित थी। अतः उक्त 
ड्ेछ 
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चेप्णच भक्ति भें, अनेक शाखा-भेदों के होते हुए भी, सामान्य एकता थी। 
यहाँ एमारा संबंध वैष्णव भक्ति की शाखा-प्रशाखाओं से उतना ही है,” 
जितना हिंदी साहित्य के विकास में-वे सहायक हुईं है। कबीर और 
जायसी आदि के प्रसंग में हम वैष्णव भक्ति का प्रभाव दिखा चुके हे। 
अब हस हिंदी साहित्य के उस काल में प्रवेश करते हैँ जिसमें इस नवीन 
भक्ति का अधिक से अधिक प्रभाव पड़ा और वह घर घर में व्यंत्तिं हो 
गई । कुछ तो तत्कालीन मुसलप्ान शासकों की उंदांय नीति, कुछ 
हिंदुओं की निशशाजनक स्थिति, और रूब॒से अधिक मेंहाकवियों तथा 
सहात्माओं का उदय भक्ति के प्रसार से अत्यक्षिक सहायक हुआ । 
समाज की दशा खुधरी, उसे सनोचछ सिला। इस पंकारं एक ओर 
तो भक्ति की पेण्णा से हिंदी कविता में अभूतपूवे सहायता आई ओर 
दूसरी ओर हिंदी कविता का साधन पाकर भक्ति की ज्योति चारों ओरं 
फेली जिससे हिंदू जीवन उद्दीम्त हो उठा। राममक्ति और कृष्णभक्ति, 
वैष्णव भक्ति की ये दोनों शाखाए हिंदी-साहित्योद्रान मे खूब फेलीं, 
जिससे जनता का मत हरा सरा इआ। संमयालक्म के अंनुंसार हम 
रागभसक्ति का उरलेख पहले करेंगे। 
वैष्णव भक्ति की रामोपासिका शाखा का आविर्भाच महात्मा 
रामानंद ने विक्रम की पंद्रहर्वी शताष्दी के उत्तराध से किया था। 
रामानंदी संप्रदाय... ेपि रामानंद्‌ के पहले भी नामदेव तथा जिलोचन 
आदि प्रसिद भक्त हो चुके थे, पर उन्होंने भक्ति- 
आंदोलन की एक नवीन स्घरूप देकर तथा उसे अत्यधिक लोकप्रिय 
ओर उदार बनाकर हिंदू धरम के उज्ञायकें में सम्माननीय स्थान 
पर अधिकार पाया। कबीर, तुलली और पीपा आदि उनके शिष्य 
अथवा शिष्यपरंपरा से थे, इससे भी उनके सहत्त्व का अनुमान 
हम अच्छी तरह कर सकते है । 
महात्मा राषानद्‌ स्वामी रासाछुज के भ्री-सप्रदाय के अज्ञयायी थे 
यह वात जनशअ्र तियों से भी ज्ञात होती है और दोनों की रचनाओं की 
समता से भी। श्री वेष्णवों के यहाँ विष्णु के कृष्ण, राम तथा नुसिह 
आदि अवतारों की उपासना करने की रीति प्रचलित थी, यद्यपि 
प्रधाततः उनका फ्रेकाब कृष्णोपांसना की ओर ही अधिक था | महात्मा 
रमानंद ने शाम और सीता को, इष्टदेव मानकर उनकी पूजा की और 
हनुमान, भरत आदि रामभक्तों के भी वे भक्त बने । इस घकार यचपि .. 
कई आराध्य देव होते हैं, पर वे .राम.के -संबंध से ही सम्मान्‍्य समझे 
जाते है, अन्यथा नहीं। राम की उपासना उन्हें परब्रह्म मानकर की गई। 
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अन्य उपास्य देव उनके सामने निम्न स्थान के श्रधिकारी हुए। कथचीर , 
ने तो राम के निर्यण और सशुण अह्म से भी परे बताकर उनका 
चरम उत्कर्ष अ्रकद किया है। पर यद समानता केवल नाम की थी, 
व्यक्तित्व की नहीं । राम से उनका अभिम्माय परत्रह्म से ही था। 

स्वासी रामानंद्‌ यद्यपि आचाये रामाछुज के ही अजुयायी थे, पर 
संत्र-सेद, तिकूक-सेद तथा अन्य विभेदों के कारण कुछ लोग उन्हें श्री-वेष्णव 
संप्रदाय भें नहीं मानते । वे च्िदंडी सन्‍यासी चहीं थे, अतणच उनसे 
और श्री-संप्रदाय में भेद वतलाया जाता है। परंतु यह निश्चित है कि 
रामानंद काशी के वावा राघवानंद के शिष्य थे और बाबा राघवानंद्‌ शओऔी- 
संप्रदाय के वेष्णव संत थे। यद्यपि यह किचदंती प्रसिद्ध है कि रामानंद्‌ 
और राघवानंद मे आचार के संवंध में कुछ मतभेद हो जाने के कारण 
रामानंद ने अपना संप्रदाय अलग स्थापित किया फिर भी इसमें संदेह 
नहीं कि वावा राघवानंद की मृत्यु के उपरांत रासानंदजी ने रामसक्ति का 
मार्ग प्रशस्त कर उत्तर भारत में एक नवीन भक्ति-मार्ग का 
अभ्युद्य किया । 

यद्द तो हम पहले ही कह चुके है कि रामभक्ति का विकास दक्षिण 
भारत में रामाजंद के पहले ही हो चुका था और तामिल प्रदेश में इसका 
प्रचार भी पर्याह था। उस समय तक भक्तिप्रंथों की रचना 
भी होने रगी थी। रामानंद ने दक्तिण के रामभक्तों से बहुत कुछ 
अहण किया। “ओश्म्‌ रामाय नमः” का उनका मंत्र ही नहीं, उनकी 
घार्मिक उदारता भी, जो भक्ति में शूद्“ों के प्रवेश आदि के रूप में व्यक्त 
हुई, उन्होंने दक्तिण के असुकरण में ही स्वीकार की और चलाई थो। 
इतना ही नहीं, दक्षिण में प्रचलित श्रध्यात्म-रामायण, अगस्त्य-छुतीद्ण- 
संवाद आदि धर्मग्रथों को लाकर उन्होंने डनका प्रचार किया था। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर भारत की तत्कालीन रामभक्ति के श्रंदो- 
लन में दक्षिण भारत ने बहुत कुछ योग दिया था। 

रामानंद के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण वात यह कही जाती है कि 
उनके आंदोलन भें बड़ी उदारता थी और थे ईश्वरोपासना में जातिभेद्‌ 
स्वीकार नहीं करते थे। उनके शिष्यों में शूद्र वर्ण के तो कई व्यक्ति 
थे, .पर मुसलमान कवीरदास भी थे। डस सम्रय स्त्रियों की स्थिति 
' अत्यंत निश्न थी और वे भक्ति की अधिकारिणी नहीं मानी जाती 
थीं, परंतु स्वामी रामानंद की शिष्या खी भी थी। इस उदारता का 
कारण कुछ व्यक्ति मुलछमानों का प्रभाव वतछाते हैँ, परंतु हमारी 
सम्मति में इसमें विदेशीय प्रभाव के साथ ही भारतीय तारिविक दृष्टि भी 
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प्रतिफलित हुई है। सहात्मा शंकर ने अद्वेतवाद का उपदेश देकर जिस 
दाशैनिक सास्य की प्रतिष्ठा की थी उसके अनुसार जीवात्मा अखंड और 
अभेद मानी गई थी। स्वामी रामालुज़ के विशिश्टाद्धैत का शंकर स्वामी . 
के अद्लेतवाद से इस विषय भें असेद है। वे भी जोब का सास्य स्वीकृत 
करते हैं। हिंदुओं का चर्शविभाग सामाजिक कार्यविभाग की दृष्टि से 
चला था, ताक्चविक दृष्टि से तो सबकी समानता स्वीकृत की गई थी। 
हाँ, स्वामी रामानंद्‌ तथा अन्य आचार्यों मे इतना विभेद अवश्य है कि 
उन्होंने पहले की अपेक्षा अधिक अग्रसर होकर घोषणा की कि धर्म में 
जातिभेद नहीं है, और इस सिद्धांत के अनुसार अपने शिष्यों में सभी 
वर्णों का सम्मिलित किया। यह सब कुछ होते हुए भी हम यह नहीं 
भूल सकते कि रामानंद ने भक्ति के अधिकार की दृष्टि से जाति के भमेले 
के दूर किया है, पर समाज में उन्हें जातिभेद्‌ स्वीकार था। यह बात 
उनके वेदांत-सूत्रों के भाष्य से स्पष्ट हो जाती है। 

स्वामी रामानंद्‌ के दाशैनिक विचारों और सिद्धांतों का 
निरूपण करना कठिन है। यह तो ठीक है कि स्वामी रामानुज की 
ही भाँति वे भी वेष्णव भक्त थे, अतः शंकराचाय के शानमार्ग में 
निरूपित अह्लैतवाद से उनके सिद्धतों में विभेद होना स्वाभाविक 
है। रामाउुज का विशिशद्धेतवाद्‌ भक्ति के उपथुक्त था, अतणब 
भक्त रामानंद भी इसी सिद्धांत के समथेक होगे, ऐसा अन्लुभान होता 
है; रामानंद्जी की शिष्य-परंपरा द्वारा निभित साहित्य का अनुसंधान 
करने पर भी संदेह द्वी बना रहता है। एक ओर तो कबीर, नानक | 
आदि निगुण संत हैं जिन्होंने राम के नि््मुण सगुण सबके ऊपर मान- 
कर अपने अद्वेववादी होने का परिचय दिया है और दूसरी ओर तुछखी- 
दाल है. जिन्होंने अयोध्या के नृपति दशरथ के ज्येष्ट पुत्र राम का अपना 
इश्देव बनाया और भक्तिसाव से उनका चारित अकित किया। कहीं 
कहीं तो कबीर आदि संत अद्वेतवाद से नीचे उतरते, अपने आराध्य देव 
में गुणों का आरोप करते और स्वयं भक्त बनकर उसे भक्तवत्सलूू कहते 
हैं। इसी प्रकार महात्मा तुठसीदास भी यद्यपि दासभाव से उपासना 
करते हुए ईश्वर तथा जीव में विभेद्‌ की व्यजना करते हैं, पए साधना 
की उच्च श्रेणी पर पहुँचकर वे कसी कभी सारे जगत्‌ के। राममय देखते 
और इस प्रकार अछेत की ओर संकेत करते हँ। अतः हम देखते हें ' 
कि स्वामी रामानंद्‌ की शिष्यपरंपरा में अछ्लेत तथा विशिष्ठाद्षैत मतों का 
सम्मिश्रण हुआ है। भक्तिभावापक्न व्यक्तियों के लिये यद स्वाभायिक ही 
है। हाँ, यह अपश्य स्वीकार करना पड़ता है कि स्वामी रामानंद की 
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पेश्णा से देश-भाषाओं में रामभक्ति का जो साहित्य तैयार हुआ उसमें 
सिद्धांतों की अधिक स्पष्ट व्यंजना नहीं हुई--कहीं कहीं तो विभिन्न 
. भर्तों का समावेश सी हुआ है। 
रामभक्ति की जो शाखा भहात्मा रामानंद द्वारा विकसित हुई. 
आगे चलकर उसका अत्यधिक विस्तार हुआ और बह खूब फूली-फली। 
रामानंद की शिष्यपरंपरा चेंपि अपनी उदारता के कारण रामभक्ति उस | 
सांप्रदायिक कट्टरपच से बची रही जो भा 
के कुछ संप्रदायों में फैली, तथापि इतना तो निश्चयपूर्वेक कहा जा 
सकता है कि रामानंद की राम्नोपासना का इस देश पर पदुर प्रभाव पड़ा 
कबीर, पीपा, रेदास, सेवा, मलूक आदि रत सब रामानंद के ऋणी 
हैं, यद्यपि उनके चलाये हुण संप्रदाययों पर कुछ इस्लामी प्रश्माव भी पड़े 
ओर अनेक भेदोपभेद भी हुण। जनता पर इन संतों का बड़ा भरसाव 
पड़ा। परतु महात्मा राम्तानंद का ऋण इन संतों तक ही परिमित नहीं 
है| इनकी शिष्य-परंपरा में आगे चलकर गोस्वामी तुलसीदास हुए जिनकी 
जगत्यसिद्ध रामायण हिंदी साहित्य का सर्वेत्किष्ट रल तथा उत्तर भारत 
की घर्मप्राण जनता का सर्वस्व है। कवीर आदि संतों के संप्रदाय देश 
के कुछ कोनों में ही अपना प्रभाव दिखा सके ओर पढ़ी-लिखी जनता तक 
उनकी वाणी अधिक नहीं पहुँची, परंतु गोस्वामी तुझुलीदास की कविता 
ऊँच-नीच, राज़ा-राव, पढे-वेपढे सबकी दृष्टि में सम्मान रूप से आदरणीय 
इुई। ये गोस्वामी तुलहूसीदासजी सरुवासी रामानंद्‌ के ही उपदेंशों को 
ग्रहण करके चले थे, अतः सवासी राम्ानंद का महत्व हम अच्छी तरह - 
समझा सकते हैं और उनके उपदेशों से अकुरित राममक्ति को आज 
असंख्य घरों भे फैली हुईं देख सकते हैं । 
हिंदी भाषा की संपूर्ग शक्ति का चमत्कार दिखानेवाले और हिंदी 
'साहित्य को सर्वोच्च आखन पर वेठानेवाले भक्तशिरोमणिं गोस्थामी 
पक छुलूलीदास महात्मा रामानंद की. शिए्य-परंपरा...में 
अपनी अद्भुत प्रतिभा ओर अलौकिक क वित्व- 
शक्ति के कारण वे देश और कार की सीमा का 
अल्ल॑ंघन कर सार्वदेशिक और सावेकालिक हो गए हैँ। आज तीन सौ' 
धर्षों में उनकी कीतिश्री कम नहीं हुई, भत्युत निरंतर बढ़ती ही जाती है। 
उनकी कौकिक जीवन-गाथा का उदलेख यहाँ संक्षेप में आवश्यक है। 
उनका जीवनचारित लिखनेवाले महात्मा रघुचरदास के “तुरूसीचारित” 
_ से डनकी जीवनी का पता चलता है परंतु उनके समकालीन शिष्य बावा 
चेणीमाधबदास का “गोसाइईचारित” अधिक परामाणिक माना जाता है। 


ठुलसीदास की जीवनी 
का अनुसंधान 
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इनके अतिरिक्त अयोध्या के कुछ रामायणी भक्त तथा मिरण्जापुर के 
पंडित रामशुरूस छिवेदी आदि जनअ्रतियों के आधार पर गोस्वामीजी 
की ज्ीवनगाथा के निर्माण में सहायक हुए है। शिवसिंहद संगर और 
डाक्टर प्रियसैन के प्रारंभिक अज्ञुसधानों से उनकी जीवनी पर जो 
प्रकाश पड़ता है, वह भी ध्यान देने योग्य है। इस बाह्य साक्ष्य को लेकर 
जब हम गोस्वामीजी के अंथों का अन्वेषण करते हैं. और उनमें उनकी 
जीवदी के संबंध में आए हुए संकेतों से उस बाह्य साक्ष्य को मिलाकर 
देखते हैं तव उनके जीवन की अनेक घटनाओं का निश्चय हो जाता है 
और इस प्रकार उन्नकी बहुत कुछ प्रामाणिक जीवनी तैयार हो जाती है। 
परंतु इस जीवनी से पूरा पूरा सतोष नहीं होता, क्योंकि च॒ह केवल 
उनके जीवन की असंवद्ध घटनाओं का संग्रह भात्र होती है, उससे 
उनके मानसिक और कछा संबंधी क्रम-चिकास का पता नहीं चलता॥।, 
उनके अंथों की रचना का क्रम क्‍या है, रचना की परिस्थितियाँ कैसी 
थीं आदि इन आवश्यक बातों का ठीक ठीक पता नहीं चछता, जिनकी 
गोस्वामीजी जैसे महाकवि के विषय में स्वाभाविक जिज्ञासा होती है। 
गोस्वामीजी की जीवनी और उनके अ्रंथों के रचना-क्रम के संबंध मे जो 
कुछ चक्तव्य प्रकाशित हुए है वे अब तक प्रामाणिकता की कोटि तक नहीं 
पहुँचे। अभी उनके अ्ंथों के अधिकाधिक अजुशीलन की आवश्यकता 
है। उनके जीवनचरित के विषय से प्रमाणाभाव से अनिश्चयात्मकता 
तो थी ही, इधर कुछ दिनों से आर भी अधिक संदेहों की सृष्टि की जा 
रही है। सभी अपनी अपनी नई उद्धावयनाएँ लेकर उपस्थित होना 
चाहते हैं। आवश्यकता नवीन उरछ्धावनाओं की उतनी नहीं हे जितनी 
प्रर्ठुत आधार के अधिक गंभीर अस्लुशीलन की हे। - तचुलूलीदासजी 
किसी विशेष वर्ग या स्थान के व्यक्ति अब नहीं रहे | वे तो समान रूप से 
हम सबके हो गण हें। अतः उनकी जीवनी का अनज्लुसधान करते हुए 
जातीय. और प्रादेशिक संकीर्णता के। कुछ भी स्थान न देना चाहिए। 
जो उपरब्ध अ्रमाण हैँ उनकी पुष्टि और नवीन प्रमाणों की खोज तथा 
निष्पक्ष दृष्टि से उन सबका समन्वय ही हमारे इस जातीय महाकचि के 
पेहलौकिक चरित और जीवन-घटनाओं को प्रत्यक्ष कर सकता है। 
संकीर्ण जातीयता और सांप्रदायिक था व्यक्तिगत मनोदृत्ति की खींचतान 
से कुछ भी लास की संसावना नहीं हैं । 

हम भी अपने विचारों में सशोधन के लिये सदेच तैयार हैँ। अच 
तक जो कुछ निर्णय हम्त इस संबंध में कर सके हैं उसके अद्चुलार 
गोस्व्रासीओ की स॑ज्षित्त जीबनगाथा इस प्रफार र्धीकृत की जा सकती 
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है। गोखाई-चरित तथा तुझसी-चरित दोनों के अल्ुुसार भोस्वामीजी 
का जममा-संवत्‌ १५४४७ और स्वर्गवास-सवत्‌ १६८० ठहरता है; 
उनका जीवनचरित*थेपिं गोस्वामीजी का खत्यु-संचत्‌ निस्‍्संदेह 
श्व्य० था पर उनके जनन्‍्मकारू के स्वंध में 
डाक्टर प्रियर्सन ने शंका की है और जनश्रतियों के आधार पर 
उसे १४८६ माना है। तुलसीदास युक्तभांत के चाँदा जिले में राजापुर 
गाँव के निवासी थे। ये सस्यूपारीण ज्ाह्मण,थ्े। इनके पिता आत्मा: 
राम .प्रत्योजा के दवे और इनकी साता छुलसी थीं जिनका उस्लेख 
अकघर के दरचार के रहीम खानखाना ने एक प्रसिद्ध दोहे में किया हे। 
लड़कपन मे ही इनके माता-पिता छारा परित्यक्त होने की जनभ्रति 
भचलित है जिससे इनफे अभुक्त मल.में, जन्‍्म-लेने-की चात की कुछ 
लोगों ने कल्पना की है। पर बाबा वेणीमाधवदास ने इस घटना का 
पूरा विवरण देकर सथ प्रकार की कदपना और अज्भुभान के शांत कर 
दिया है। वाल्यावस्था..में...आश्रयहीव...इधर-उधर....घूमने-फिरने और 
उसी समय गुरु द्वारा...रामचरित. -खुनने-..का - उल्लेख - गोस्वामीजी. . की _ 
र्नाओं भ॑ मिलता _ है, कहा जाता है कि इनके गुरु वावा नरहरि थे _ 
जिनकी स्मरण गोस्वामीजी ने रामचरितमानस के प्रारंभ मे किया हे 
सभवतः उनके ही साथ रहते हुए इन्होंने शात्रों का अध्ययन किया। 
गेस्वामीजी के अध्यापक शेप सनातन नासक एक चिद्वान, महात्मा कहें 
जाते है जो फाशी-निवासी थे और भहात्मा रामानंद के आश्रम सें रहते 
थे। स्माते वैष्णवों से शिक्षा-दीकज्ञा पाकर गोस्थामीजी भी उसी मत 
के अवलंबी वने। स्माते चेष्णव स्छति-प्रतिपादित धामिक रीतियों के 
मानते हैं, पंच देवों, की उपासना उनके-यहाँ.परचलित है यद्यपि वे इश्देच 
के प्रधानता अवश्य देते गोस्दासीजी का अध्ययन-कारू लगभग 
१५ चर तक रहा.) शिक्षा समाप्त कर वे थ्रुवावस्था में घर लौटे; क्योंकि 
इसी समय उनके विवाह करने की वात कद्दी जाती है । 
गोस्वासीजी के विवाह के संवंध में कुछ शंकाएँ की जाती हैं। 
शंका का आधार उनका “ब्याह न परेखी जाति-पाँति ना चहत हॉ” 
प्यांश माना जाता है, परंतु उनके विधाह और विवाहित जीवन के 
संबंध भें जो किंवदंतियाँ पचलित हैं और जो कुछ लिखा मिलता है उन 
पर सहसा अविश्वास नहीं किया जा सकता। गोस्वापीजी का . पत्नी: 
प्रेम प्रसिद्ध है और पत्नी ही के कारण.इनके विरक्त होकर भक्त वन. 
जाने की बात भी कही ज्ञांती है। स्ली.के अपने मायके--चले--जाने .पर 
तुलसीदास का-भेम-विहल - होकर, घोर..वर्षा-में अपनी सखुराल जाना- 
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झौर वहाँ पत्नी द्वारा फटकारे जाने पर घर छोड़कर चल देना भक्तमाल 
की शीका और चेणीमाधवदांस के चरित से अज्ञलगोदित है। यही नहीं, 
ब्ुद्धावस्था में भ्रमण करते हुए गोस्वामीजी का सखुराल भ॑ अपनी 
चिरवियुक्ता पत्नी से भेंट होने का विवरण भी मिलता है । उस समय र्री 
का साथ चलने देने का अ्रनुरोध निम्नांकित दोहे में चतलाया जाता है-- 
खरिया खरी कपूर लॉ उचित न पिय तिय त्याग । 
के सरिया माहि मेलि के अचल करहु अनुराग ॥ 

यह सब होते हुए भी कुछ आलोचकों की सस्मति में तुलसीदासजी 
के विचाह की बात भ्रांत जान पड़ती है। उनके अंथा में खियाँ के 
संवंध में. जो विसेधात्मक उद्गार-पाए.जाते है, उनका आधार भ्रहण कर 
यह कहा जाता है कि गोस्वामीजी जन्म भर चैरागी रहे, खली से उनका 
सात्षात्कार नहीं हुआ | अतएव थे खियों की विशेषताओं ओर सदण्यों 
से परिचित नहीं हो सके | घही उनके विरोधात्मक उद्गारों का कारण 
है। परंतु यह सम्मति विशेष तथ्यपुण नहीं जान पड़ती । गोस्वाम्तीजी 
ने स्त्रियों की प्रशंसा भी की है और..चिंदा--सी | _ विवाह न करने से 
ही रत्रियोँ के संबंध में किसी के कटु अनुभव होते हैं, यह घात नहीं है। 
खियों का कामिनी के रुप से-बहिप्कार केचल तुलसीदासजी ने दी नहीं, 
अन्य अनेक संप्रदायाचायों और कवियों ने भी किया था। _भक्ति-काल _ 
की. थह..एंक -सामान्य- -विशेषता-सी.थी. यह तुरूसीदासजी की फेई 
अपनी वात न थी। सबसे महत्त्वपूर्ण वात तो यह हे कि विवाद के 
संबंध में बाह्य ओर आशभ्यंतर साय मिलते हैं और जनश्रुतियाँ उसका 
अन्लमोदन करती हैं | 

स्त्री से-विरक्त होकर गोस्घामीजी साधु वन गए और घर छोड़कर 
देश के अनेक-भूभागों-ओर तीथों... में घूमते रहे।... इंनको भ्रमण बड़ा 
विस्तृत था, उत्तर में मानसरोचर और दक्षिण में सेतुबंध रामेश्वर तक 
की इन्होंने यात्रा की थी। चिन्र॒कूद की रस्य भूमि में इनकी दि अति- 
शय रमी थी, जैसा कि उनकी रचनाओं से स्पष्ट होता है। काशी, प्रयाग 
और अ्रयोध्या इनके स्थायी निवास-स्थान थे जहाँ थे वर्षों रहते और 
' अभ्रंथ-रवना करते थे। मथुरा ज्ञ दावन आदि तीथों की भी इन्होंने यात्रा 
की थी और यहां कहीं इनकी “कष्ण-गौतावली” लिखी गई थी। इसी 
भ्रमण में गोस्वामीजी ने पचीसों वर्ष रूगा दिए थे, और बड़े घड़े महा- 
त्माओं की संगति की थी। कहते हैँ कि एक वार जब ये चित्रकूट में थे, 
तब संवत्‌ १६१६ में महात्मा सूरदास इनसे मिलने आए थे। कचि केशव- 
दास और रहीम खानखाना से भी इनकी भेंट होने की बात प्रचलित है। 


रामभक्ति शाखा ३०४ 
अत में ये काशी में आकर रहे और संचत्‌ १६३१ भें अपना प्रसिद्ध 
अथ “रामचरितमानस” लिखने बैठे । उसे इन्होंने छगसग ढाई वर्षों 
अजित नतीजे में समाप्त किया। रामचरितमानस.--का..-कुछ 
विनयपचिकां अंश काशी. में लिखा-गया-है, कुछ अन्यत्न भी | 
इस भर थ की रचना से इनकी - वड़ी ख्याति हुई। 
डस काल के प्रसिद्ध विद्यान और संस्क्रतजश्ञ मघुसूद॒न सरस्वती ने इनकी 
बड़ी प्रशंसा की थी। स्मरण रखना चाहिए कि संस्कृत के विद्वान 
डस समय भाषा-कविता के! हेय समझते थे। ऐसी अबस्था में उनकी 
प्रशंसा का महत्त्व और भी चढ़ जाता है। गोस्वामी तुलसीदास के 
उनके जीवन-काल में जो प्रसिद्धि मिली, चह निर्रतर घढ़ती ही गई और 
अब ते घचह सर्वव्यापिनी हो.रही है। ः 


रामचरितमानस लिख ऊुकने के पश्चात्‌ गोस्वामीजी का आत्स- 
साधना की और संरूग्न होना स्वाभाविक ही था। रामचरितमानस 
के अंत ,में उन्होंने “पायौ परम विश्राम” की वात कही है। इसी 
विश्राम की निरंतर साधना उनके जीवन का रूच्य हुआ। जिन राम की 
ऊपा से उन्हें यह छाभ हुआ था उन्हीं के गुणों का गान करते हुए उनमें 
अंपनी सत्ता खो देना ही ग्रास्वामीजी की रामभक्ति के अच्ुकूछ था 
और इसे उन्होंने अपने दीघ जीवन मे सिद्ध भी किया। उनकी विनय- 
पत्रिका इसी रूचय की पूति है। भक्त का दैन्य और...आत्मगलानि. दिखा: 
कर, प्रभु की क्षमता ओऔर-च्तमाशीलता - का -चित्र-अपने - हृद्य-पटल- -पर 
अंकित कर तथा भक्त और प्रभु के अविच्छिन्न स बंध पर जोर देकर 
' गौस्वामीजी ने विनय-पत्रिका के! भक्तों का प्रिय पथ वना दिया। यद्यपि - 
£ डनके उपास्य देव राम थे, तथापि पत्रिका में गणेश ओर शिव आदि 
की चंदना कर एक ओर ते! गोस्वामोजी ने छौकिक ,पद्धति, का. 
अज्ुसरण किया है और दूसरी ओर अपने उदार हृदय का परिचय 
दिया है। उत्तर भारत में कद्ररपन की श्टंखला के शिथिरू कर 
धामिक्क उदारता का प्रचार कंरनेवा्ों में गास्वामीजी अन्रयी 
हैं। ऐसी जनश्रुति है कि विनग्न-पत्रिका की--स्वना. -गोस्वामीज़ी ने... 
काशी के. गोपालं-मंद्रि में की थी | 
गे।स्वामीजी की झत्यु काशी में, सब १६८० में, हुई थी। काशी 
में उस समंय महामारी का प्रकोप था ओर तुरूसीदासजी भी उससे 
मृत्यु आक्रांत हुए थे। उन्हें विषूचिका हो गई थी, पर 
कहा जाता है कि महावीरज्ी की वंदना करने से वह 
दूर हो गई। परंतु वे इसके उपरांत अधिक दिन जीवित नहीं रहे। ऐसा 
३६ 
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जान पड़ता है कि इस रोग ने उनके छुद्ध शरीर के जजर कर दिया 
था। उत्यु-तिथि के संबंध में शव तक कुछ मत-विभेद्‌ था। अलनुआखस- 
पूरित इस दोहे के अनुसार उनकी निर्वाण-तिथि श्रावण शुक्‍लूपक्ष की 
सप्तमी मानी जाती रही हैे-- 
संबत सारह सो असी, असी गंग के तीर । 
सावन सुक्ला सप्तमी तुलसी तज्या शरीर ॥ 

परंतु वेणीमाधवदास के गेासाईचरित मे उनकी मृत्यु-तिथि 
संवत्‌ १६८० की श्रावण श्यामा तीज, शनिवार लिखी हुई है। अल्॒- 
संधान करने पर यह तिथि ठीक भी ठ5हरी; क्योंकि एक तो तीज के दिन 
शनिवार का होना ज्योतिष की गणना से ठीक उतरा; ओर दुसरे 
गोास्वामीजी के घनिष्ठ मित्र टोडर के वंश म॑ तुरूसीदासजी की स्त्यु- 
तिथि के दिन एक सीधा देने की परिपाटी अब तक चली आती है और 
वह सीधा आावण के रृप्णपक्ष में तृतीया के दिन दिया जाता है, “सावन 
खुक्‍ला खप्तमी” के नहीं | 

विगत कुछ वर्षों से उत्तरी भारत भे॑ पायः सर्वत्र तुलसी-जयंतती 
मनाई जाने छगी है। जयंती की तिथि अव तक श्रावण शुक्ला सप्तमी 
ही मानी जा रही है। जिन्हें यह ज्ञात हो गया है कि यह गोस्वामीजी 
की इहलीला-संचरण की तिथि नहीं है वे इसे उनकी जन्मतिथि के रूप 
में जयंती मनाते हैं। महापुरुषों की जन्मतिथि पर. उत्सव मनाना 
भारतीय आध्यात्मिक दृष्टि से विधेय नहीं है। जनन्‍्म-तिथि ते राम, 
कर्ण आदि अवतारी पुरुषों की ही मनाई जाती है। अन्य महात्माओं 
की ते। शरीर-त्याग की तिथि ही मनाने की प्रथा है। राम, कृष्ण आदि 
का अवतार दिव्य था अतः उनकी अवतार-तिथि स्मरणीय हे किंतु 
तुकसीदासजी की ते निर्वाण-तिथि ही मान्य है। उनके जन्म-द्विस का 
उत्सव ते लौकिक ही कहा जायगा; क्योंकि जन्म के समय वे पाकृत पुरुष 
ही थे। पीछे अपनी साधना से उन्हें माक्त भराप्त हुआ अतः मोक्त-. 
तिथि का- उत्सव मनाना ही यहाँ की आध्यात्मिक पर॑परा के अज्ुकूल - 
होगा; क्योंकि भारतीय अध्यात्मशास्त्र प्रकृति के माया या मिथ्या मानता 
और ब्रह्म के! ही सत्य ठहराता है। महात्मा तुल्सीदासजी ने श्रावण 
कृष्ण तृतीया के अपनी सांसारिक लीला संचरण की और परम तत्त्व 
से एकाकार हो गए। . अतः उसी तिथि के! उनकी जय॑ती मनाने की 
परिपादी प्रचलित होनी चाहिए। ' 

महाकवचि तुलसीदास का जो व्यापक प्रभाव भारतीय जनता पर 
है उसका कारण उनकी उदारता, उनकी विलक्षण प्रतिभा तथां उनके 


॥ 
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. डद्गारसे को सत्यता श्रादि ते हैं ही, साथ ही उसका सबसे बड़ा 


कारण है उनका. विस्तृत अध्ययन ओर उनकी सास्प्राहिणी प्रचृत्ति। 

कील “न्ानापुराणनिगमागमसस्मत” रामचरितमानस 
कक 3 लिखने की वात अन्यथा नहीं है, रा है। भार- 
प्रभाव.उसके कारण--... .* सस्केति के आधारभूत तत्त्वों के गेस्वामीजी 

न ने विविध शास्त्रों से अहरण किया था आर समय ' 
(३) सप् के अजुरूप उन्हें अभिव्यंजित करके अपनी अपू्वे 
दूरदर्शिता का परिचय दिया था। यो ते उनके अध्ययन का विस्तार 
अत्यधिक था, परंतु उन्होंने रामचरितमानस भें प्रधानतः वाल्मीकि 
रामायण का आधार लिया है। साथ ही उन पर वैष्णव महात्मा रामा- 
नंद की छाप स्पष्ट देख पड़ती है। उनके रामचरितमानस में मध्य- 
कालीन धर्मग्रंथों विशेषतः अध्यात्मरामायण, योगवाशिष्ठ तथा अद्भुत 


. रामायण का प्रभाव कम नहीं है। भुशंडि रामायण और हजुमन्नाटक 


नामक प््थों का ऋण भी गोस्वामीजी पर है। इस प्रकार हम देखते हैँ 
कि चाल्मीकि रामायण की कथा लेकर उसमे मध्यकालीन धर्मश्रथों के 
तत्त्वों का समावेश कर साथ ही अपनी उदार बुद्धि और प्रतिभा से 
अद्भुत चमत्कार उत्पन्न कर उन्होंने जिस अनमेाल साहित्य का खज़न 
किया, वह उनकी सास्प्राहिणी प्रवृत्ति के साथ ही उनकी प्रगाढ़ मौलि- - 
कता का भी परिचायक है। 
गोस्वामीजी की समस्त रचनाओं में उनका रामचरितमानस ही 
सर्वश्षे"ष्ट रचना हे और उसका प्रचार उच्तर भारत में घर घर है। 
गोस्वामीजी का स्थायित्व और गोौरच इसी पर 
(२ ) उदारता और सबसे अधिक अवल॑बित हैं। रामचरितमानस 
लारआहिता करोड़ों भारतीयों का एकमात्र धर्म-प्रंथ हे। जिस 
प्रकार संस्क्त साहित्य भें बेदू, उपनिषद्‌ तथा गीता आदि पूज्य दृष्टि से 
देखे जाते है, उसी प्रकार आज संस्कृत का लेशमात्र ज्ञान न रखनेवालो 
जनता भी करोड़ों की संख्या भें रामचरितमानस के! पढ़ती और चेद 
आदि की दी भाँति उसका सस्मान करती है। इस कथन का यह 
तात्पर्य नहीं हे कि गोस्वामीजी के अन्य अंथ निस्नकेटि के हैं। 
गोस्वासीजी की प्रतिभा सब भें समान रूप से छतक्षित होती है, किंतु 
रासचरितमानस की प्रधानता अनिवाये है। -गरेस्वामीजी ने हिंदू--चसे- 
का. सच्चा स्वरूप राप्त के. चरित्र में अतनिहित..क़र दिया है। धम और 
समाज की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए; राजा चज़ा, .ऊँच... नीच 
छ्िज शूद्ध आंदे सामाजिक. सूत्रा के साथ माता पिता, गुर भाई आदि 


जब फित अन्न 


ई०८ - हिंदी साहित्य 
पारिवारिक संबंधों का कैसा निर्वाह होना वाहिए, आदि जीवन के गंभीर 
प्रश्नों का बड़ा ही विशद्‌ विवेचन इस श्रथ में मिलता हे। हिुओं के 
सब देवता, उनकी सब रीति-नीति, वर्णश-आश्रम-व्यवस्था तुझसीदासजी 
के स्वीकार है। शिव उनके लिये उतने ही पूज्य है. जितने स्वय राम | 
वे भक्त होते हुए भी ज्ञानमार्ग के अछेतवाद पर आस्था रखते हैं। संत्तेप 
में वे व्यापक हिंदू धर्म के सकलित संस्करण है और उनके रामचरित- 
मानस भे उनका वह रुप वड़ी ही मार्मिकता से व्यक्त हुआ है। उनकी 
उत्कट रामभक्ति ने उन्हें इतने उठा दिया है कि क्‍या कवित्व की 
दृष्टि से और क्‍या धार्मिक दृष्टि से रामचरितमानस के किसी अलौकिक 
पुरुष कीं अलौकिक कृति मानकर आनंद-मग्न होकर हम उसके 
विधि-निषेधों के चुपचाप स्वीकार करते हें। किसी छोटे भूभाग 
में नहीं, सारे: उत्तर भारत भे, करोड़ों व्यक्तियों द्वारा आज उनका 
शामचरितमानस हमारी सारी समस्याओं का समाधान करनेवाला 
और अनंत कद्याणकारी साना जाता है। इन्हीं कारणों से उसकी 
प्रधानता है। 
ऊपर के विवेचन का यह अथे नहीं है कि गोस्वामीजी ने अध्ययन 
और भ्रतिभा के वछ से ही अपने प्रंथों की रचना की तथा वे स्वतः 
अपनी रचनाओं के साथ एकाकार नहीं हुएण। न उसका यही आशय 
है कि साम्माजिक धर्म, जाति-पाँति की व्यवस्था और देवी-देवता की 
पूजा ही गोस्वामीजी की रचना की प्रधान वस्तुए हे। वास्तविक बात 
ते यह है कि गोस्वामीजी भारतीय आध्यात्मिक साधना की धारा में 
पूरी रूप से निमज्जित. हो चुके थे ओर उनका सवोपरि लक्ष्य उत्ते 
' साथना के जनता के जीवन भें .भर देवा था। काव्य या साहित्य की 
रचना अथवा वर्णाभ्रमधर्मे की रक्षा का प्रयास तो आज्ुपंगिक रूप से 
साई'जी के रूक्य थे। प्रधानतः ते वे भक्त थे और भक्ति_के स्रोत 
में डवे हुए थे। .. राम की भक्ति ही उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य 
थी और उसी उपलक्य से अन्य समस्त काये वे करते थे। भारत की 
चिर-प्रचकतित आध्यात्मिक साधना को सामयिक साँचे. में ढालकर और 
उसे शामक॒था के प्रबंध में सन्नेद्तित कर उन्होंने ज़न-समाज़ के मानस 
के! आप्लावित कर दिया। इस देश का कोई कवि सामूहिक ख्याति 
प्राप्त करने के लिये अ्रध्यात्म विद्या का संग नहीं छोड़ सकता। विशेषतः! 
जिस कवि का मुख्य उद्देश समाज को भक्ति की धारा मे निष्णात करना | 
रहा है| उसे ते! स्वतः अध्यात्मशाख्क्‍त का साधक और अजुयायी होना; 
ही चाहिए। गोस्वामीजी भी ऐसे ही कवि थे | 
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गोस्वामीजी के रामचरितस्ावस और विनय-पत्रिका के अतिरिक्त 
देहावली, कवितावलो, लि यभाज्ञा प्रश्ष आदि बड़े अथ तथा 
. बरवे रामायण, रामछला नहछू, रृष्णगीतावली, 
(३ ) अनेक अंथ चैराग्य-लंदीपनी, पारवतीमंगल और ज्ञानकी- 
मंगल छोटी रचनाएँ प्रसिद्ध हैं। उचकी बनाई अन्य पुस्तकों का 
नामोदलेख शिवंसिह-सरोज में किया गया है परंतु उनमें से कुछ तो अप्राण्य 
और कुछ उनके उपर्थुक्त भ्रंथों में सम्मिछित हो गई हैं तथा कुछ 
संदिग्ध हैं। साधारणतः ये ही अ्थ गोस्थामीजी रचित माने जाते हैं। 
बाबा वेणीमाधवदास ने गोस्वामीजी की “रामसतसई” का सी उल्लेख 
किया है। कुछ छोगों का कहना है कि उसकी रचना गोस्वामीजी की 
अन्य कृतियों के अजुकूलछ नहीं है; क्योंकि उसमें. अनेक देहे किलिए और 
पहेली आदि के रुप में आए है जो चमत्कारवादी कवियों के ही 
प्रिय हो सकते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जैसे कलाममैशों को नहीं । 
फिर भी वेणीमाधवदास का साक्य एकदम अप्रामाणिक नहीं 
माना जा सकता। 
कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने नर-काव्य नहीं किया। 
केवल एक स्थान पर अपने व के , मित्र टोडर स कं में दो: 
चार दोहे है, अन्यत्र' सर्वेत्र अपने उपास्य 
05023 देव राम की ही महिमा भाई है और राम की 
कृपा से गौरवान्वित व्यक्तियों का रामकथा 
के प्रसंग में नाम लिया है। “कीन्हें प्राकृत जन शुनगाना, सिंर 
घुनि ग्रिय छागि पछिताना” ' का पद्‌ इस तथ्य की ओर 
संकेत करता है। यद्यपि गोस्वामीजी ने किसी विशेष मलनुण्य की 
प्रशंसा नहीं की हे आर अधिकतर अपनी चाणी का उपयोग राम- 
गुण-कीर्चन भे॑ ही किया है, पर रामचरित्र के भीतर भानवता के जो 
जदाच आदशी पस्फुटित हुए है वे मनुष्यमात्र के लिये कल्याणकर है । 
देहावली में उन्होंने सच्चे प्रेम की जे। आभा चातक और घन-के- प्रेम में _ 
दिखकाई है, अलेाकापयोगी. उच्छ खलता .का.जा खंडन. साखी-शब्दी- 
दाहाकांरी की.निंदा करके किया है, रामचरितमानस मे. .मर्यादावाद की 
जैसी सुंदर पुष्टि शिष्य की ग्रुरुकी अवदहेलना के दंडित करके की है 
रामराज्य का वर्णन करके जो उदात्त आदश रखा है उनमें और ऐसे ही 
अनेक प्रसंगों में गोस्वामीजी की मलुण्य-समाज के प्रति हितकाभना 
स्पष्टट। भलकती देखी जाती है। उनके अमर काव्य में मानवता के 
चिरंतन आदरशी भरे पड़े हैं । 


व्यापकता 
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यह सब होते हुए भी तुल्सीदासजी ने जो कुछ लिखा है,.स्वांतः 
सुखाय-लिखा है। उपदेश देने की अभिलाषा से अथवा कवित्व. प्रद- 
शेन की कामना-से -जो--कविता की जाती है, 
उसमे आत्मा की प्रेश्णा. न.. होने. के कारण, 
. स्थायित्व नहीं होता। कला का जो उत्कष हृदय से सीधी निकली हुईं 
रचनाओं में होता हे वह अन्यन्र मिलना असंभव हे। गोस्वामीजी की 
यह विशेषता उन्हें हिंदी कविता के शीर्पासन पर छा रखती है। 
और तो वे काव्य-चमत्कार का भद्दा प्रदर्शन.-करनेवाले कवियों से सहज 
में ही ऊपर आ जाते हैं और दूसरी ओर उपदेशों का सहारा लेनेवाले 
नीतिवादी भी उनके सामने नहीं ठहर पाते। कवित्व की दृष्टि से तुरुसी 
की प्रांजलता, माधुये और ओज अजचुपम तथा मानव-जीवन का सर्वा ग 
निरूपण अ्रप्रतिम हुआ है। मर्यादा आर संयम की साधना भें वे संसार के 
सर्वेश्रेष्ठ कवि हैँ । इसके साथ ही जब हम भाषा पर उनके अधिकार तथा 
जनता पर उनके उपकार की तुलना अन्य कवियों से करते हैँ तब 
गोस्वामीजी की यथार्थ महा का साक्षात्कार स्पष्ट रीति से हो जाता है। 

गोस्वासीजी की रचनाओं का महत्त्व उनमे व्यजित भावों की 
विशद्ता और व्यापकता से ही नहीं, उनकी मौलिक उद्भावनाओं तथा 
चमत्कारिक वर्णनों से भी है। यचपि रामायण 
की कथा उन्हें महर्षि चाल्मीकि से वनी बनाई मिल 
गई थी, परंतु उसमे भी गोस्वामीजी ने यथाचित परिवतेन किए हैं। सीता- 
स्वयंचर के पूवे फुलवारी का मनोरम वर्णन तुलसीदासजी की अपनी 
डद्भावना है।. धलडुप-संग के पश्चात्‌ परशुरामजी का आगमन 
उन्होंने अपनी प्रंबंध-पटुता. के प्रतीक-स्वरूप रखा है। कितनी ही 
मंमेस्प शिनरी घटनाएँ गोस्वामीजी ने अपनी ओर से सन्निहित की हैं, 
जैसे सीताजी का -अशोकवन में विरह-पीड़ित अवस्था में अशोक से आग 
भाँगना ओर तत्वण हनुमानजी का .. सुद्रिका. गिराना |. हनुमान, 
विभीषंणं ओर सुग्नीव आदि रामभक्तों का चरित्र तुझ्सीदासजी ने 
विशेष सहाज्ुभूति के साथ ओअकित किया हैं। गेंस्वॉमीजी के भरत 
तो गोस्वामीजी के ही हँ-भक्ति की मूत्ति | अपने. युग की छाप 
भी रामचरितमानस में मिलती हे जिससे वह थुग-प्रवर्तक श्रथ बन 
सका है। कलियुग के वर्णन में उन्होंने सामयिक स्थिति का व्यंग्य- 
पूर्ण चित्र उपस्थित किया है। ये सब तुलसी दी अपनी सौलिकताएँ 
हैँ जिनके कारण उनका मानस अन्य प्रांतीय भाषाओं में लिखे हुए 
रामकथा के अंथों की अपेक्षा कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण और काव्यशुरो- 


(४) आंतरिक अनुभूति 


(६) स्वतंत्र उदभावना 
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पेत बन सका। पूरे ब्र॑थ भें उपमाओं, और रूपकादि अलंक़ारों की. 
नैसगिकता चित्त के! विज्वग्ध करती है। वे अलंकार और चह समस्त 
घरणेन रूृढ़िवद्ध या अछुकरणशील कवि में आ ही नहीं सकते। गेस्वा- 
मीजी में सूद्म मनोवैज्ञानिक अतदप्टि थी, इसका परिचय -.स्थान स्थान: 
पर प्राप्त. दाता है। वे कारे भक्त ही नहीं थे; मानव-चरित्र, उसकी 
सूचमताओं और ऋज्ञ-कुटिल गतियाँ के पारखी भी थे, यह रामचरित- 
मानस में सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। _मंथरा.के प्रसंग में. गोस्वामीजी 
का-यह चमत्कार स्पष्ट छक्तित है। कैकेयी ,की आत्मग्छानि-सी. उन्होंने 
मौलिक -रूप. से प्रकट कराई .है। ऐसे हो अन्य अनेक स्थरू हैं। 
“प्रकृति... के रम्य, रूपो...का चित्र खड़ा करने की क्षमता हिंदी के 
कवियों भें बहुत कम है; परंतु गोस्वामीजी ने चित्रकूट-चरौीन...में 
संस्कृत. कवियों से टक्कर ली है। इतना ही नहीं, भावों के अछुरूप 
भाषा लिखने तथा प्रबंध में स्बंधनिर्वाह और चरित्र-चित्रण का निरंतर 
ध्यान रखने मे वे अपनी समता नहीं रखते। उत्कट रामसक्ति के कारण 
उनके रामचरितमानस भे उच्च सदाचार का जो एक प्रवाह सा वहा है, 
चह तो ब्राल्मीकि-रामायण से भी अधिक गंभीर और पूत है। 
जायसी की भाषा और छुंदों का विवेचन करते हुए हम फह छुके 
हैं कि उन्होंने जिस प्रकार दोहा-चौपाई छुंदों म॑ं अबधी भाषा का आश्रय 
भाषा और काव्य-शैली फर्क अपनी पद्मावत लिखी है, कुछ वर्षों के 
पश्चात्‌ गोस्वामी तुझूसीदासज़ी मे भी उसी अव॒धी . 
भाषा में. उन्हीं. दोहा-चोपाई.छंदों में अपनी . प्सिद्ध. रामायण की रचना 
की। यहाँ यह कद देना उचित होगा कि जञायसी संस्कृतज्ञ नहीं थे; 
अतः उनकी भाषा आमीण अवधी थी, उसमें साहित्यिकता की छाप नहीं 
थी। परंतु गोस्वामीजी संस्क्तश और शासत्श्ष थे; अतः उन्होंने कुछ 
स्थानों पर. ठेठ अव्रधी.-..का...प्रयोग.करते.हुए.भी.अधिकांश स्थलों-में .. 
स'स्क्रत-मिश्चित-अवधी..का-व्यवह्ार- किया “है इससे इनके रामचरित- 
मानस में प्रसगानुसार उपयुक्त दोनों प्रकार की भाषाओं का माघुये 
दिखाई देता है। यह तो हुई उनके रामचरितमानस की वात। उनकी 
ब्रिनय-पत्रिका,-गीताचछी-ओर कव्रितावली आदि-में-.त्रजभाषा. व्यवहत 
हुई है। शौरखेनी अपम्रंश की उत्तराधिकारिणी यह त्रजभाषा विकसित 
होकर गोस्वामीजी के समय तक पूर्णतया साहित्य की भाषा वन चुकी 
थी, क्‍योंकि सूरदास आदि भक्त कवियों की विस्तृत रचनाएँ इसमें हो 
रही थीं। गोस्वामीजी ने चत्रज॒साषा में भी अपनी संस्कृत पदावकी का _ 
सम्मिश्रण किया और उसे उपयुक्त प्रौढ़ता प्रदान की। इस प्रकार यह 
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स्पष्ट है कि जहाँ एक ओर जायसी और सूर ने कमशः अवधी और त्रज- 
भाषा में ही काव्यरवना की थी वहाँ गोस्वामीजी का इन दोनों भाषाओं 

पर समान अधिकार हुआ और उन दोनों में संसक्तत के समावेश से 
नवीन चमत्कार उत्पन्न कर देने की च्यमता तो उनकी अपनी है। 

गोस्वामी तुलसीदास के विभिन्न ग्रंथों में जिस प्रकार भाषा-मेद्‌ 
है, उसी प्रकार छुंद-भेद भी हे। राप्रचरितमानस में उन्होंने जायसी 
की तरह देहे-चैपाइयों का क्रम रखा हे, परत साथ ही हारिगोतिका 
श्रादि लंबे तथा सोरठा आदि छोटे छुंदो का भी चीय चवीच भें व्यवहार 
कर उन्होंने छुंद-परिचर्तन की ओर ध्यान रखा है। रामचरित के लंका- 
काँड में जो सुद्धइ-चरन हे, उससे चंद आदि वीर कवियों के छंद भो. छाए 
गए हैं। कवितावली मं सवैया ओर कवित्त छंदों में कथा कही गई है 
जो भाटों की परंपरा के अनुसार है। कवितावली मे राजा राम की 
राज्यश्री का जो विशद्‌ वर्णन है, उसके अलुकूछ कचित्त छुंद्‌ का व्यव- 
हार उचित ही हुआ है। विनय-पत्रिका तथा गीतावली आदि में ब्रज- 
भाषा के सशमुणोपासक संत - महात्माओं .के.गीतां की प्रणालो स्वीकृत 
की गई है। गीत-काव्य का झजन पाश्यात्य देशों में. संगीत. शास्त्र...के 
अनुसार हुआ है। वहाँ की लीरिक कविता आरंभ में वीणा के साथ गाई 
जाती थी। ठीक उसी प्रकार हिंदी के गीत काव्यों में भी संगीत के 
राग रागिनियों-फीा अ्रहणं किया गया. है। दोहाचली, वरये रामायण 
आदि भें तुलूतीदासजी ने छोटे छंदोी में नीति आदि के उपदेश दिए हे 
अथवा अलंकारों की योजना के सांथ फुँटंकर -भावव्यंजना.की.हे | 
सारांश यह कि गोस्वामीजी ने अनेक शैलियों में अपने श्रथों की रचना 
की है और आच श्यकतानुसार उनमे विविध छुदों का प्रयोग फिया है। 
इस काये में गोस्वामीजी की सफलता चिस्मयकारिणी है। -हिंदी की 
जो व्यापक क्षमता और जो प्रचुर अभिव्यंजना-शक्ति उनकी रचनाओं में 
देख पड़ती. है चह अभूतपूचे हे। उनकी रचनाओं से हिंदी में पूरे 
प्रौढ़ता की प्रतिष्ठा हुई। ४००७८७४४७४७७ 

ठुलूसीदासजी के महत्त्व का ठीक ठीक अजन्ञमान करने के छिये 
उनकी कृतियों की तीन प्रधान दृश्यों से परीक्षा करनी पड़ेगी। भाषा. 
की दृष्टि से, साहित्योत्कर्ष की दृष्टि से और ससक्ृति 2 « 
के सरक्तण तथा उत्कर्ष-लाधन की दंथट्टि से। इन) 
तीनों दृष्टियाँ से उन पर विचार करने का प्रयत्न ऊपर किया गया है 
जिसके परिणाम-स्वरूप हम यहाँ कुछ बातों का स्पष्टतः उल्लेख कर 
सकते हैं। हम यह कहद् सकते हैं कि गास्वामीजी का ब्रज और अवधी, ।. 


उपसहार 
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दोनों भाषाओं.पर सप्ान-अधिकार था और, देनों...मे...ही. संस्क्ृत-. की. 
छुटा उनकी ऋतियों, में.दशैनीय हुई है|. छंदों और अलंकारों का...समता: 
बेश भी पूरी. सफलता के-साथ- किया गया है.।.. साहित्यिक दृष्टि से 
' शमचरितम्ानस के जाड़.का. दूसरा प्र:थ..हिंदी में नहीं देख पड़ता। 
“क्या प्रबंध-कलपना, क्या सर्वध-निर्वाह,. क्या त्रस्तु एवं सावव्यंजना, 
सभी उच्च कोटि को हुई है.। पात्रों के चरित्र-चच्रण में सूदम- मनेवेज्ञानिक 
इष्टि का परिचय मिलता. है और. प्रक्ृतिं:घरणन- में..हिंदी - के “कवि उनकी 
बरावरी नहीं, क्रर-सकते.। आअतिम प्रश्न सस्क्तति का है। गे।स्वामीजी 
ने देश के परंपरागत विचारों और आदशों के बहुत अध्ययन करके ग्रहण 
किया है और बड़ी सावधानी से उनकी रक्ता की है। उनके ग्र'थ आज 
जे देश की इतनी अस'ख्य जनता के लिये घमैत्न॑थ का काम दे रहे हैं, 
उसका कारण यही है। गेस्वामीजी हिंदू-जाति, हिंदू धम॑ और. हिंदू 
संस्कृति के अक्तएण रखनेवाले हमारे प्रतिनिधि कवि हैं। उनकी यश 
प्रशस्ति अमिट अक्तरों भें पत्येक हिंदी भाषा-साथषी के हृद्यपटल पर अनंत 
काल तक अकित रहेगी, इसमें कुछ भी स देह नहीं। भारतीय समाज 
की स सक्ृति और: प्राचीन ज्ञान की रक्षा के लिये गोस्वामीजी का काये 
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं। किंतु गास्वाप्रीजी परंपरा-रक्ता के लिये ही 
एकमात्र यत्नवान न थे। वे समय की स्थितियों और आवश्यकताओं 
के! भी समझते थे तथा समाज के। नवीन दिशा की ओर अग्रसर करने 
फे प्रयास भी उन्होंने किए। आचार-संदंधिनी जितनी शुद्धि और परि- . 
व्कार उन्होंने किया चह सब जातीय जीवन के दृढ़ करने भे सहायक 
।बवना। यह तो नहीं कहा जा सकता कि तुलूसीदासजी परपरा या 
रूढ़ियों के वंधन से सर्वैथा मुक्त थे तथापि स'सक्ृति की रच्ता ओर उन्न- 
यन के लिये उन्होंने जे! महान काये किया उसमे इस वंधन का कुप्रभाव 
नगरण्य सा है | उंनके गुरां का विशाल ऋयण हिंदू समाज पर है और चिरः 
दिन तक रहेगा। इस श्रकाव्य सत्य के कैन अस्वीकार कर सकता है ? 
यह एक साधारण नियम है कि साहित्य के विकास .की परंपरा 
ऋमवद्ध होती है। इसमें काय-कारण का सबंध प्रायः हूं दा आर पाया 
ज्ञाता है। एक कालविशेष के कवियों के यदि हम फक-स्वरूप मान 
ले, तो उनके उत्तरवर्ती अंथकारों के फ़ूल-स्वरूप मानना होगा। फिर 
ये फूछ-स्वरूप अंथकार समय पाकर अपने पूर्बचर्ती श्रंथकारों के फल- 
स्वरूप और उत्तरवर्ती अ्थकारों के फूल-स्वरूप होगे। इस..प्रकार-यह 
क्रम सर्वथा चला चलेगा और समस्त साहित्य. एक लड़ी-के-समान-हवोगा 
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जिसकी सिन्न भिन्न कड़ियाँ उंस साहित्य के काव्यकार होंगे। इस 
छु० 
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सिद्धांत के सामने रखकर यदि हम तुलूसीदासजी के सर्वंध में विचार 
करते हैं, तो हमें पूर्वचर्ती काव्यकारों की कृतियाँ का, क्रमशः विकसित 
रूप तो तुललीदासजी में देख पड़ता है, पर उनके पश्चात्‌ यह विकास, 
आगे बढ़ता हुआ नहीं जान पड़ता। ऐसा भास होने छूगता-है कि 
त॒लूसी दासजी में हिंदी साहित्य का पूर्ण विकास सपन्न हो गया और 
उनके अनंतर फिए क्रमोन्नत विकास की परंपरा बंद हो गई तथा 
उसकी प्रगति हास- की ओर उन्प्रुख हुईं। सच बात तो यह है कि 
गोस्वामी तुलूखीदासजी में हिंदी कविता की जो सर्वतोम्तुखी उन्नति हुई, 
चह,उनकी छकृतियों में वरम सीमा तक पहुँच गई, उसके-आगे फिर कुछ 
करने के नहीं रह गया। इसमे गोस्वामीजी की उत्कृष्ट योग्यता और 
पतिभा देख पड़ती है। गोस्वामीजी के पीछे उनकी नकल- करनेवाले तो 
बहुत हुए, पर ऐसा एक भी न हुआ जो उनसे .वढ़कर हो या कम से 
कम उनकी समकच्तता कर सकता हो। हिंदी कविता के कीर्तिमंद्रि 
में गोस्वामीजी का स्थान सबसे ऊँचा और सबसे चिशिष्ट है। .गो- 
स्वामीजी के काव्य में रामभक्ति की परंपरा और उसका उत्कर्प पराकाष्ठा 
पर पहुँच गया है। उनके पश्चात्‌ यह रामभक्ति की धारण उतनी 
घपशसुत नहीं रह गई। कविता के क्षेत्र में तो वह क्षीण ही होती चली 
गई। तुलसीदासजी के पश्चात्‌ राममक्ति में खांप्रदायिकता की मात्रा 
बढ़ी। ऐसा होना स्वाभाविक भी था। इस सांप्रदांयिंकता से तुलूसी- 
द्रासजी के काव्य का प्रचार तो बहुत हुआ पर परवतां कवियों के विकास 
का साग भी अवरुद्ध हो गया।. ह ४ 

जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, रामभक्ति की कविता गोस्वामी 
जुरूसीदासजी की कृतियों से इतनी ऊँची उठ गई कि उनके पीछे के रास- 
भक्त कवियों की अधिक भ्रसिद्धि न हो सकी। 
गोस्वामीजी के आलोक के सामने वे फीके देख 
पड़ते हैं। फिर भी उनके समकालीन भक्त नाभादासजी रामभक्ति के 
एक उल्लेखयोग्य कवि है। नाभादासजी का “भक्तमाल” भक्तों का प्रिय 
प्रंथ रहा हे और अब भी है। उसमें सांप्रदायिक विशेद्‌ का पारित्याग 
कर अनेक महात्माओं की जीवनी और कीति की प्रशस्ति लिखी गई है। 
इस रचना भें संक्षिप्त सूजअशैली का व्यवहार किया गया है. जिससे अथे 
समभने में वड़ी कठिनाई होती है। प्रियादास नामक संत ने भक्तमाल 
की टीका लिखकर इस कठिनाई को दूर करने की सफल चेष्ट की है। 
भ्रियादास नाभाजी के सो वर्ष उपरांत हुए थे, फिर भी उन्होंने टीका 
बड़ी प्रामाणिक रीति से लिखी है। 


नाभादास 
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नाभाजी सवय॑ बड़े भक्त और संत थे। इनकी जाति का ठीक 
पता नहीं। कोई इन्हें डोम बतलाते हैं और कोई क्षत्रिय। गोस्वामी 
तुरूसीदास से इनको संद हुई थी। इनका जीवनकारू छगभग १६४२ 
से १६८० तक रहा होगा। ये यद्यपि रामभक्त थे पर इनके गुरू अग्रदास, 
जिनकी प्रेरणा से इन्होंने भक्तमाल की रचना की थी, वब्लभ संप्रदाय के 
रृष्णभक्त कवि थे। .अग्नदास ने भी रामभक्ति की कुछ कविता की है। 
नाभादास की रामचरित पर एक पुस्तक, अभी थोड़े दिन हुण, मिली है। 
इसके अतिरिक्त उनके दो अंथ और है जिनमें से पक ऋजभाषा गद्य में 
हैं और दूसरा अवधी पद्च में । 

प्राणचंद्‌ चौहान और हृद्यराम इन दोनों राम्नभक्त कवियों ने 
नाटकों की शैली में रामकथा कही है। उनके नाटक रंगशाला में खेले 
जाने योग्य नहीं हैं, केवचक कथोपकथन के रूप में 
होने के कारण उनको नाटक कह दिया ज्ञाता हे। 
फिर भी इतना अवश्य है कि रामभक्ति की कविता प्रबंध और मुक्तक 
काव्यों के रूप में ही नहीं लिखी गई, दृश्य काव्य की शैली पर भी लिखी 
गई। रामभक्ति से हिंदी कविता को ज्ञितनी व्यापकता और विस्तार 
मिला, कृष्णभक्ति से उतना नहीं। रृष्ण्मक्ति की कविता तो अधिक- 
तर गीत काव्यों की शैली पर ही लिखी गई। 

प्राणचंद ने संचत्‌ १६६७ में रामायण महानाटदक लिखा और 
हृद्यरास ने संवत्‌ १६८० में सरकृत हनुमन्नाटक के आधार पर हिंदी 
हलुमन्नाटक की रचना की। इन दोनों में हदयराम की रचना अधिक 
प्रौढ़ और प्रसिद्ध हुई | 

रामभक्ति की एक शाखा हनुमानभक्ति के रुप भें भी स्फुरित हुई। 
गोस्वामी तुरुसीदास का हन्ुमानबाहुक महावीरज्ञी की स्तुति भे लिखा 
गया था। इस प्रकार की पुस्तकों में रायमन्ल पाँडे का लिखा हज्ु- 
मब्यरित्र ( १६६६ ) कुछ प्रसिद्ध है। 

यहाँ हम केशवदास की रामचंद्रिका तथा इस श्रेणी की अन्य 
पुस्तकों का उल्लेख नहीं करते, क्योंकि इनके रचयिता रामभक्त नहीं थे 
ओर इनके काव्य भी भक्तिकाव्य नहीं कहे जा सकते | 

रामोपासक कवियों में महाराज विश्ववाथसि'ह और अर 

रघुराजसिंह का नाम सीं लिया जाता हे। 

भा शा विलिए आर दोनों ही शीवॉनरेश रामभक्त थे, परंतु महाराज 
रघुराजसिंह विश्वनाथसि ह निर्भशुण भक्ति की ओर भी झुक्े थे 
और कबीर श्रादि पर आस्था रखते थे। विश्वनाथसि'ह ने कितने ही 


प्राणचंद और हृदयराम 


नवाँ अध्याय 
कृष्णभक्ति शाखा 


भारतीय महापुरुषों के सबंध में यह वात विशेषतः सत्य है कि 

वे अपने जीवनकाल भें तो साधारंए यश तथा पसिद्धि पाते हैं, पर कुछ . 
कृष्णभक्ति की उ्तत्ति समय के उपरांत उनमें इैश्वर की कछाओं का सन्नि- 
और विकास चेश भाना जाता और उनकी उपासना की जाती 
है। घाल्मीकि के मूलभंथ में राम एक शक्तिशाली 

ज्पति के रूप मे अंकित किए गए हैं, ईश्वर के अवतार के रूप में नहीं। 
परंतु उसी श्रंथ के उत्तरकालीन ओश में ही राम भगवान विष्णु के अशा- 
चतार स्वीकृत किए गए हैं, और उनमें देवत्व की पूर्ण प्रतिष्ठा की गई है । 
इसके उपरांत रामभक्ति का-विकास होता गया और अत भें रामोपासक 
संप्रदाय का आविर्भांव हुआ। इस सांप्रदायिक रूप में तो राम का 
स्थान सथ देवताओं से ही नहीं, स्वयं विष्णु से भी चहुकर माना गया 
है। यही नहीं, कबीर आदि के राम तो निगु ण और सगुण से भी 
परे परत्रह्म कहे गए हैं। तुलूली आदि उद्ार-हृद्य, समन्‍्वयवादी संत 
भी राम को सर्वव्यापक और सर्वश बतछाते हैं। शुम जिनके इष्टदेव 
हैं, उनके लिये थे दी सब कुछ हैं; उनके लिये सव.जग ही सियाराममय 
है। कृष्ण को उपासना का भी इसी प्रकार विकास हुआ है। महा: 
भारत के आरभिक पवों- में वे अवतार नहीं वे, पर अगवदूगीता सें 
उनको अवतारणा भगवान कृष्ण के-रूप. में. हुई जो ईश्वर की संपूर्ण 
कलाओं को लेकर नरत्तीका-करने-तथा संसार का-भार उतारने -आए 
थे। पर गीता में कृष्ण को सांप्रदायिक रूप नहीं मिला । भरगवत-पुराण 
में रष्णभक्ति दृढ़ हो. गई-है। उसके उपरांत तो कृष्णभक्ति. के. अनेक 
संप्रदाय चले जिनमें भगवान्‌ कृष्ण के विभिन्न रूपों की उपासना होने छगी। 
कृष्णापासना के उन अनेक स'भदायों के उदलेख से यहाँ प्रयोजन 

नहीं जिनका हिंदी साहित्य से अत्यक्ष संबंध नहीं है। दम तो हिंदी 
साहित्य.की कष्णभक्ति शाखा का विषरण ही यहाँ देंगे और उन कृष्स- 
भक्त कवियों का उल्लेख करेंगे जिनसे हिंदी की ओवृद्धि हुई है। परंत 
हिंदी के सभी कृष्णभक्त कवि एक ही संप्रदाय के नहीं थे, अतण्व उन्होंने. 


जन शन+ >+०-क 


: विभिन्न रुपो में कृष्ण की उपासना की ओर उनकी स्तुति में अपनी वाणी 
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श्श्८ हिंदी साहित्य 


का ड्पयाग किया। जब हम कालक्रमाजुसार हिंदी के रृष्णोपासक 
कवियों पर दृष्टि डालते है, तब उनमे कितने ही भेद पाते है। भेद का 
कारण जहाँ वैयक्तिक रुचि, अ्रथवा प्रतिभा आदि है, च॒हाँ सप्रदाय-मेद 
भो है। उदाहरणाथे विद्यापति और मीराबाई की रचनाओं तथा सुरदास 
आदि अष्टछाप के कवियों की रृतियों मं बहुत कुछ ऐसी. विशभिन्नता है 
जिसका कारण सांप्रदायिक मतों की विभिन्नता है। इसी प्रकार स्वामी 
हरिदास और महात्मा हितहरिवंशजी में भी सप्रदाय-मेद्‌ के हे कारण 
अंतर देख पड़ता है। उनकी वाणी न तो आपस में ही मिलती है और 
न सूर आदि की वाणी से ही उसका मेल मिलता है। विभेद्‌ के कारणों 
का अन्ुल धान करने पर यह पता रूगता है कि विद्यापति और सीरा पर 
विष्णु स्वामी तथा निंवार्क मर्तों का अधिक प्रभाव था और सूरदास 
आदि अप्टछाप के कवि वल्लभाचाये के मतान्ुयायी थे। इसी प्रकार 
स्वामी हरिदास निवार्काचाये के टद्टी संप्रदाय के थे, और दितहरिवंशजी 
ने राधा की भक्ति के प्रधानता देकर नवीन सत का खुज़न किया था। 
ऐसे ही अन्य विभेद भी हैं। यहाँ हम कृप्णभक्ति के कवियों पर लिंखते 
हुए संक्षेप में उन संप्रदायों का उल्लेख करेंगे जिनके मतों और सिद्धांतों 
का उन पर प्रसाव पड़ा था। ह 

शंकर के अक्लेतवाद में भक्ति के लिये जगह न थी, यह हम पहले 
ही कह चुके हैं। शंकर के उपरांत स्वामी रामाजुजाचार्य ने जिस 
विशिष्टाद्नेत मत का प्रतिपादन किया था, चह भी 
भक्ति के बहुत उपयुक्त न था। इसी समय के 
लगभग प्रणीत भागवत पुराण में भक्ति का दृढ़ मागग निरुपित हुआ और 
मध्वाचाय ने पहले पहल छोतमत का खजन कर भक्त और भगवान के 
संबंध के सिद्ध किया। सध्वाचाये दक्षिण मे उदीची नामक स्थान के 
रहनेवाले थे। उन्होंने पहले तो शांकर मत की शिक्षा पाई थी, पर 
पीछे महाभारत तथा भागवत पुराण का अध्ययन किया था। भागवत 
पुराण के अध्ययन का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे शंकर के शान- 
मार्ग के विरोधी और भक्ति के समथैक बन गए। उत्तर भारत में 
उनके सिद्धांतों का प्रत्यक्ष में तो अधिक प्रभाव नहीं पड़ा, पर अनेक 
संप्रदाय उनके उपदेशों का आधार लेकर दक्षिण में खड़े हुए और देश 
के विस्तृत सूभागें से फैले। हिद्दी के रृष्णभक्त कवियों में विद्यापति 
पर भाध्व संप्रदाय का ऋण स्वीकार करना पड़ता है। 

परंतु विद्यापति पर माध्व संप्रदाय का ही ऋण नहीं है, उन्होंने 
विष्णु स्वासी तथा निवार्काचाय के मतों के भी अहण किया था। न तो. 





विद्यापति और मीरा 
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भागवत्त पुराण में ही और न माध्य सत.में ही, राधा का उल्लेख-किया 
गया है। कृष्ण के साथ विहार करनेवाली अनेक गोप्रियों में राधा भी 
है| सकती हैं, पर कृष्ण की चिर-प्रेयती के रूप में वे नहीं देख पड़ती। 
उन्हें यह रूप विष्यु स्वामी तथा नि बाक स प्रदायों में ही पहले पहल प्राप्त 
हुआ था। विष्णु स्वामी मध्चाचाये की ही भाँति .द्वेतवादी थे। भक्त- 
मार के अछुसार वे प्रसिद्ध मराठा भक्त ज्ञानेश्वर के गुरु और शिक्षक 
थे। शाधाकृष्ण की ,सम्मिलित उपासना इनकी भक्ति का नियम था। 
विष्णु स्वामी के ही समकालोन निंवाक नामक तैलंग ब्राह्मण का आवि- 
भांव हुआ, जिन्होंने दुंद्वावन में निवास कर गोपाल कृष्ण की भक्ति की 
थी। नि वाके ने विष्णु स्वामी से भी अधिक दृढ़ता से राधा की प्रतिष्ठा 
की और उन्हें अपने प्रियतम कृष्ण के साथ गेोलेक में चिर निवास 
करनेवाली कहा । राधा का यही चरस उत्कर्ष है। विद्यापति ने राधा 
और कृप्ण की प्रेमलीला का जो विशद्‌ चर्शुन किया है, उस पर चिष्णु 
स्वामी तंथा निंवाके मतों का प्रभाव पत्यक्ष हे। विद्यापति राधा और 
कृष्ण के संयोग>टंगार का ही विशेषतः वर्णन करते हैं। उसमें कहीं 
कहीं अश्छीरूत्व भी आ गया है, पर अधिकांश स्थलों में पिया राधा का 
प्रियतम कृष्ण के साथ बड़ा ही साक्ष्चिक और रसपूर्ण सम्मिलन प्रदर्शित 
किया गया है। बंगाल के चंडीदास आदि रृष्णमक्त कवियों ने भी राधा 
की प्रधानता स्वीकार की है। हिंदी को प्रसिद्ध भक्त और कवयित्री 
भीरावाई के प्रसिद्ध पद्‌ “मेरे ते ग्रिरधर ग्रोपाल दूसरों न कोई” 
में गोपाल कृष्ण का स्मरण हे जो निंवाक संप्रदाय के प्रचखछन के अनुसार 
है। मीराबाई के अनेक पदों में जो तन्मयता देख पड़ती है, बह वास्तव 
में प्रेमातिरेक के कारण है और निस्संदेह सात्विक है। विद्यापति 
और मीराबाई पर विष्णु स्वामी तथा निंवाक मतों की छाप थी। 
विष्णु स्वामी सिद्धांतों में मध्वाचाये के और निंबाक स्वामी रामातुज 
के अलुयायी थे। 

विद्यापति और मीरा के उपरांत कृष्णभक्ति के अखिद अण्छाप 
के कवियों का उदय हुआ। अष्टछाप में आठ कवि सम्मिलित थे। 
ये चल्लसाचार्य के मताहुयायी थे और उन्हीं के पुत्र 
तथा उचराधिकारी विद्ुल्गाथजी द्वारा सघटित 
किए गए थे। गोसाई' विद्दुलनाथ ने अपने पिता 
आचार बन्नम के उपदेशाजुसार अत्यंत सरक तथा मधुर वाणी में भगवान्‌ 
कृष्ण का यशोगान करनेवाले आठ सर्वोत्तम कवियों के चुनकर अष्टछाप 
संप्रदाय की प्रतिष्ठा की थी। अशछाप में सूरदास, कु मनदास, परमा- 
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नंददास, कृप्णदास,छोत स्वामी,गे।विंद्‌ स्वामी, चतुछु जदास और नंद्दास 
सम्मिलित थे जिनमें पहले चार स्वयं आचार्य वल्लम के शिष्य थे और 
पिछले चार उनके पुत्र के। नीचे हम वल्लमाचाये के जीवन तथा मत का 
संक्षिप्त विवरण देते हैं, क्योंकि अणछाप के कवियों से परिचित होने के 
लिये इसकी आधश्यकता है । * 

स्वामी वल्लभाचाय का जन्म काशो के एक तैलंग त्राह्षण के घर 
में स'वत्‌ १५३५ में हुआ था। इनके पिता विष्णु स्वामी स घदाय के 
अज्ुयायी थे। इन्हें काशी में शास्त्रीय शिक्षा मिल्ली थी। ये स'रुक्रत 
के पंडित होकर वड़े शास्प्राथीं बच गए थे और विशेषतः स्मा्तों का 
खंडन किया करते थे । ' 

चन्नभाचाये ने अनेक श्र थों का प्रणयन किया था तथा भाष्य आदि 
लिखे थे । “वेदांतसूच अन्नुभाण्य”, भागवत की खुवोधिनी टीका तथा 
“तरव-दोप निर्वध”, इनकी प्रधान छृतियाँ हूँ। ये सब अ्र'थ इन्होंने 
स'स्कृत भे लिखे थे, हिंदी में नहीं। इनके मताज्ञयायियों में गिरिधर 
तथा वालकृष्ण भट्ट संस्क्तत के पंडित थे जिन्होंने पुस्तके' लिखकर 
इनके सिद्धांतों का प्रचार किया था। गोस्वामी भ्री पुरुषोत्तमजी भी 
इनकी शिष्य-परंपरा में अच्छे संस्कृत और विद्वान हो गए हैँ । 

यद्यपि वल्नभाचार्य अपने के। अभि का अवतार मानते थे और रुचय॑ 
कृष्ण के! दी अपना शुरु स्वीकार करते थे, पर उनके पिता के विष्णु- 
स्थामी-मत तथा निवाक संप्रदाय का उच पर विशेप प्रभाव छक्षित होता 
है। कृष्ण के परन्रह्म तथा राधा के उनकी चिरप्रणयिनी मानकर उनकी 
उपासना करना निवाक स प्रदाय के फल-स्वरूप ही समभना चाहिए । 

इनके दाशनिक सिद्धांत शुद्धाह्वेतवाद्‌ कहलाए, जिनमें एक ओर 
ते रामालुज की विशिष्टठता दूर की गई है ओर दूसरी ओर शंकर का 
भायावाद अ्रस्वीकृत किया गया। शंकर के ज्ञान के बदले थे भक्ति के 
अहरण करते हैं ओर भक्ति ही साधन तथा साध्य भी वतलाई जाती है। 
भक्ति ज्ञान से बढ़कर है क्योंकि वह ईश्वर की कृपा से मिलती है। ईश्वर की 
दया के लिये पुष्टि शब्द्‌ का व्यवहार किया गया है जे! भागवत के 
आधार पर है । इसी छिये वढलभाचार्य का भक्तिमार्ग पुशिमार्ग 
कहलाता है । 

। पुश्मार्ग के अनुसार ऋष्ण ही त्रह्म हैं जो सत्‌ चित्‌ और आनंद- 
स्वरुप है। जिस प्रकार अग्नि से चिनगारियाँ निकलती हैँ, उसी प्रकार 
ब्रह्म से जीव और जगत्‌ निकलते हैं। * ये उससे भिन्न नहीं हैं | - अंतर 

.| इतना ही है कि जीव आनंद के! खोकर केचछ सत्‌ और चित्‌ के अंशतः 
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धारण. किए रहता है, मुक . होकर जीव आरनंद्स्वरूप हो. जाता है और 
कृष्ण के साथ चिरकार तक एकाक़ार होकर रहता है। स्वर्गीय दुँदा- 
वचन: ही, जहाँ राधा और कृष्ण चिरंतन विहार करते हैं, भक्तों का 
आधार और. रूच्य है । 
ह शंकर के अनुसार वल्‍्लभाचायें जगत्‌ के सिथ्या ,नहीं मानते.। 
माया भी अह्म की ही शक्ति है, अतः यह भायात्मक जगत्‌ मिथ्या नहीं 
है। हाँ, साया में फंसे रहने के कारण जीव अपना शुद्ध रुचरूप नहीं 
पहचान सकता।. जब ईश्वर का अज्ुअञ्नह होता है तव जीव माया से 
मुक्त होकर अपना शुद्ध स्वरूप पहचानता है आर तव वह भी खत, 
चित्‌ आर आनंद-स्वरूप हो! जाता है । 
ऊपर जिन दाशेनिक सिद्धांतों का विषरण दिया गया है उनके 
अतिरिक्त महात्मा चन्नमाचार्य ने कुछ व्यावहारिक नियम भी पचलित 
किए थे जिनका उनके संप्रदाय में अब तक पारन होता है। इन 
व्यावहारिक नियमें| में सबसे अधिक उल्लेखनीय शुरु-शिष्य-संवंध है 
. जिसका आगे चरूकरं बड़ा अनिष्टकर परिणाम हुआ। चपज्ञभाचार्य की 
शिष्ष्यपरंपरा में यह नियम है कि गुरु की गद्दी का उत्तराधिकारी प्रत्येक 
शिष्य नहीं दे! सकता, शुरु का पुत्र ही हे सकता है। गोसाई' विद्वुल्ल- 
नाथ भी इसी नियम के अशुसार गद्दी के उत्तराधिकारी हुए थे। आगे 
चलकर अयोग्य व्यक्तियों के! भी गद्दी का अधिकार मिलने लगा; क्योंकि 
योग्य पिता को सदैच योग्य संतान नहीं हुआ करती । परंतु इन अयोग्य 
गुरुओं की पूजा वरावर उतनी ही विधिपूपरेक होती रही जितनी स्वयं 
कृष्ण की ।. इसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ। गुरु ध्रमोपदेशक और 
साधु न वनक़र घनलेलुप तथा विछासप्रिय वन वेठे। उनका वैभव 
इतना. बढ़ा कि वे राजाओं की भाँति संपत्तिशाली हो गए और महाराज 
की उपाधि भी उन्होंने धारण कर ली । महाराज मंदिर के स्वसर्चा 
द्वोते हैं। भक्तजन उनकी प्रसाद-प्राप्ति के लिये वड़ी वड़ी रकम दान 
करते हैं। भीरे धीरे भक्त भी वे हो होने लगे जे! विशेष धनवान हों। 
इससे राधा-कृष्ण के स्वर्गाय प्रेम के लौकिक विछास-वासना का रूप 
मिला और संप्रदाय अधःपतित हो! गया। 
शझाजकल चललम संप्रदाय के अज्ञुयायी अधिकतर शुज्ञरात तथा 
: राजपुताने के घनी वनिए आदि है। बड़े बड़े नगरों में उनकी रास- 
मंडलियाँ हैं जिनमें कृष्ण के रासमंडल का अज्ुुकरण किया जाता है। 
इन मंडलियों में वास्तविक भक्त वहुत थोड़े और विलासी धनिक अधिक 
होते हैं। जिस प्रकार हिंदी साहित्य में सूर आदि की वाणी की ओट 
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में पिछले खेवे के श्टंगारी कवियों के! अपने कलुषित उदगायों के 
व्यक्त करने का अवसर मिला और जिस प्रकार राधा-कृष्ण के नाम 
'पर नायक नायिकाओं का ज्मघट तैयार हे! गया जिसमें घासनापूर्ण 
भागवाणी की ही अभिव्यंजना अधिक हुई, उसी प्रकार चन्नभाचार्य के 
आधुनिक अज्॒यायियों से सच्चे स्वर्गीय प्रेम की ओर उतना श्रनुराग 
नहीं है जितना उस स्वर्गीय प्रेम की लौकिक भ्रतिकृति बनाकर अपनी 
कायवृत्तियों के परितोष की ओर है। 

चढ्लभाचाय के संप्रदाय का तत्काछीन उत्तर भारंत पर अभूतपूर्व 
प्रभाव पड़ा, आर हृप्णभक्ति के अन्य छोटे बड़े सप्रदाय इसके वेग में 
विद्धीन हे गए। ब्रजञसापा के अधिकांश भक्त कवि इसके अलज्लयायी थे 
और जिन कवियों ने इससे अलग रहकर रचना की है, उन पर भी 
इसका स्पष्ट प्रभाव देख पड़ता है। विष्णु स्वामी तथा निंचाके आदि के 
संप्रदाय इसके सामने दूव गए। उत्तर में चल्‍्लभ- संप्रदाय तथा वंगाल 
में चेतन्य संप्रदाय के कवियों की ही धूम रही, अन्य सब मत फीके पड़ 
गए। हमारी सम्सति में रामानंद छारश आविभूत तथा तुलसीदास 
द्वारा परिषपुष्ठ रामभक्ति के तत्कालीन हास का एक कारण कृप्णभक्ति के 
इन संप्रदायों का बेगपूर्ण अभ्युत्यान भी है। राधा ओर कृप्ण को उपां- 
समा-वांणी सारे उत्तर भारत के एक केने से दूसरे केने तक गूंज उठी 
जनता सब कुछ -भूलकर उस. सरख स्लोत मे वह चली । ह 

चढ्लभाघचाये के शिष्यों में सर्वेप्रधान; सरसागर के रचयिता, 
हिंदी के अमर कवि मह्यात्मा सूरदास हुए जिनकी सरस वाणी से देश के 
असंख्य सूखे हृदय हरे हो: उठे और भग्नाश जनता 
के जीने का नवीन उत्साह मिला। इनका जन्म- 
सचत्‌ लगभग १४५४० था। आगरा से मथुरा जानेवाली सड़क के 
किनारे रुमंकता नामक गाँव में इनकी जन्मभूमि थी। चोारासी वेष्णवों 
की वार्ता तथा भक्तमाल के साक्य से ये सारस्वत ब्राह्मण ठहरते हे, 
यद्यपि कोई फेई इन्हें महाकवि चंद वरदाई के वंशज भाट कहते हैं । 
इनके अंधे होने के संबंध में यह प्रवाद्‌ प्रचलित है कि वे जन्म से अंधे 
थे; पर एक वार जब वे कूएँ में गिर पड़े थे तव श्रोकृष्ण ने उन्हें दर्शन 
दिए थे-और वे दष्टि-संपन्न हो गए थे। परंतु उन्होंने कृष्ण से यह.कह- 
कर अधे बने रहने का वर माँग लिया कि जिन आँखें से भगवान, के 
' दशेन किए, उनसे अब किसी मलजुष्य के न देखें। इस शपवाद का 
आधार उनके दृष्टकूटों की एक टिप्पंणी हे। इसे असत्य न मानकर 
यदि एक प्रकार का .रूपक मान ले ते केोई हानि नहीं। -खूर!चास्तव 


सूरदास 
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भे जन्मांध नहीं थे, क्योंकि श्टंगार तथा रंग रुपादि का जो वर्णन उन्होंने 
किया है बैसा कोई जन्मांध नहों कर सकता। जान पड़ता है, कूएँ में 
गिरने के उपरांत उन्हें कृष्ण की कृपा से शञानचक्तु मिले, पहले इस चक्तु 
से वे हीन थे। यही आशय उक्त कहानी से अहण किया जा सकता हे। 
जब महांत्मा चल्‍लभाचाये से सूरदासजी की भेंट हुईं थी तब तक 
वे बेरागी के वेष में रहा करते थे। तब से ये उनके शिष्य हो गए और 
उनकी आश्ञा से नित्य प्रति अपने उपास्य देव और सखा कृष्ण की रुतुति में 
नवीन भजन बनाने छगे। इनकी रचनाओं का बृहत्‌ संभ्रह सूरसागर 
है जिसमें एक ही प्रसेग पर अनेक पदों का संकलन मिलता है। भक्ति के 
आवेश मे वीणा के साथ गाते हुए जो सरस पद्‌ उन ओध कवि के सुख 
से निसखत हुए, उनमें प्रतिभा का नवनवोन्मेष भरा हुआ है; उनकी मर्मः 
स्पशिता और हृद्यहारिता में किसी के कुछ भी संदेह नहीं हे! सकता। 
खूरसागर के संबंध में कहा जांता है कि उसमें सवा छाख पदों 
का संग्रह है पर अब तक सूरसागर की जो पभतियाँ मिली है उनमे छः 
हजार से अधिक पद नहीं मिलते। परंतु यह संख्या सी बहुत बड़ी है। 
इतनी ही कविता उसके रचयिता के! सरस्वती का घरद्‌ पुत्र सिद्ध करने 
के लिये पर्यात्त है। इस श्रंथ में श्रीमद्भागवत की संपूर्ण कथाओं का 
सन्निवेश किया गया है किंतु विशेषतः कृष्ण की वाललीला से लेकर 
उनुके.गो कुलत्याग और .गोपिकाओं.के..विरह, तक की, कथा. फूटकर पदों 
में विस्तार के साथ कही गई है। ये पद मुक्तक. के. रूप में होते हुए भी 
एक भाव को पूर्णता तक पहुँचा देते हं। सभी पद्‌ गेय है, अत 
सूरसागर के हम गीत-काव्य कह सकते हैं। गीत-काव्य भें ज्िस प्रकार 
छोटे छोटे स्मणीय प्रसंगो को लेकर रचना की जाती है, प्रत्येक पद्‌ जिस 
प्रकार रुवतः पूर्ण तथा निरपेक्ष होता है, कवि के आँतरिक हृदयोद्गार 
होने के कारण उसमें जैसे कवि की अतरात्मा कलकती देख पड़ती है, 
विवरणात्मक कथा-प्रसंगो का बहिष्कार कर तथा क्रोध आदि कठोर 
और ककश भावों का सन्निवेश न कर उसमे जैसे सरसता और मधुरता 
के साथ कोमऊता रहती है, उसी प्रकार सूरसागर के गेय पदों में 
उपर्युक्त सभी बाते पाई जाती हैं। यद्यपि कृष्ण की पूरी जीवन-गाथा 
भी सूरखागर में मिलती है, पए उसमें कथा कहने की प्रेव्नत्ति व्रिल॒कुछ 
नहीं. .देख...पड़ती,--केवल--प्रेम,--विरह-आदि--विभिन्न, सावों.की.-वेगपूर्ण 
व्यंजना उसमे बड़ी ही सुंदर बन पड़ी है। 
सूरसागर के आरंभिक नवस्कंधों भें विनय के पद्‌,खुध्टि-क्रम तथा 
चैबीस अवबतारों का वर्णन; आर्यावत के शृपतियों का पैराणिक परिचंय, 
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भागवत पुराण की आध्यात्मिक व्याख्या आदि के विषय आए हैं। इनमें 
मुख्यतः श्रीमद्भागवत का ही तथा कहीं. कहीं कुछ अन्य पुराणों का 
अलुसरण किया गया है। दशम रुकध में रृष्ण-जन्म से कथा का आरंभ 
हुआ है। यशोदा के ग्रह में पहुँचकर कृष्ण धीरे धीरे बड़े होने छंगे। 
उस काल की उनकी वाल-लीलाओं का जितना विशद्‌ चणेन सूरदास ने 
किया उतना हिंदी के अन्य किसी कवि ने नहीं किया। रृष्ण अभी 
कुछ ही महीनों के हैँ, माँ का दूध' पीते हैं, माँ यह अभिकाषा करती है 
कि बारलूक कब बड़ा होगा, कब इसके दे। नन्हे नन्हे दाँत जमेंगे, कब यह 
माँ फहकर पुकारेगा, कव घुटनों के वछ घर भर भें रे गता फिरेगा आदि 
आदि। माँ बारूक के दूध पिलाती है, न पीने पर उसे चोटी बढ़ने का 
लालरूच दिखाती है। उसे आकाश के चंद्रमा के लिये रोते देख थाल में - 
पानी भरकर चाँद के वालक के लिये भूमि पर छा देती है। कितना 
वात्सल्य स्नेह, कितना सूक्मम निरीक्षण और कितना वास्तविक वर्णन 
है। इस प्रकार के असंख्य सूदम भावों से युक्त अनेक रखपूर पद कहे 
गए हैं। इन्हीं से उस युग की संस्क्ृति का निर्माण हुआ था, और इनमें 
उसका पूर्ण प्रतिबिंब भी मिलता है। कृप्ण कुछ बड़े होते है। मणि-खंभों 
में अपना प्रतिविंब देखकर प्रसन्न होते और मचलते हैं। घर की देहली 
नहीं राँध पाते । कृष्ण और बड़े होते हैँ, वे घर से वाहर जाते,गोप सखाओं 
के साथ खेलते-कूद्ते आर वालचापल्य प्रदर्शित करते हैं। उनके माखन- 
चोरी आदि प्रसंगों में गोपिकाओं के प्रेम की व्यंजना भरी पड़ी है। गोपियाँ 
बाहर से यशोदा के पास उपालंस आदि लाती हैं, पर हृदय से वे कृष्ण 
को लीलाओं पर मुग्ध हैं। प्रेम का यह अंकुर बड़ी ही शुद्ध परिस्थिति 
में देख पड़ता हे। कृष्ण को यह किशोरावस्था है, कलुष या 
वासना का नाम भी नहीं हे। शुद्ध स्नेह हे। आगे चलकर रृष्ण 
सारे ब्र॒ज॒मंडल में सबके स्नेहसाजन वन जाते हैं। उनका गोंचारण 
उन्हें मनुष्यों के परिमित क्षेत्र से ऊपर उठाकर पशुओं के जगत्‌ तक 
पहुँचा देता है। चंशोवरट ओर यम्लुनाकुजों की रमणीक स्थली 
में कृष्ण की जो खुंद्र सूति गोप-गोपिकाओं के खाथ झुरली बजाते और 
स्नेहलीला करते अंकित की गई है, वेसी सुषमा का चित्रण करने का 
सोसाग्य संसवतः संसार के किसी अन्य कवि के नहीं मिला। बअ्ज- 
मंडल की यह महिमा अपार है । कृष्ण का ब्रजनिवास स्वग को. भी 
ईष्यांलु करने की क्षमता रखता है। . ह 

गोपिकाओं का स्नेह बढ़ता हैं। वे कृष्ण के साथ रासलीला में 
सम्मिलित होती हैँ, अनेक उत्सव मनाती हैं| प्रेम्मयी गोपिकाओं का 
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यह आंचरण बड़ा ही रसणीय है। उसमें कहीं से अस्वाभाविकता नहीं 
आ सकी। कोई कृष्ण की मुरलो चुराती, कोई उन्हें अवीर छूगातीं 
और कोई चोली पहनाती है। कृष्ण भी किसी की वेणी झूँथते, किसी 
की आँखें मूँद लेते ओर किसी के कदंव के तले चंशी वजाकर खुनाते 
हैं। एकाध बार उन्हें ल्ञित करने की इच्छा से चीरहरण भी करते हैं । 


| यो के यह लेवल जो का स्वेस् है कोय छा भक्तों का सर्वेस्व हैं।) 3५ ५ 
: सयोग के उपरांत वि होता हैे। कृष्ण तु दावन छोड़कर 


मथुरा चले जाते है। वहाँ राजकायों में संलग्न हो जाने के कारण प्यारी 
गोपियों को भूल से जाते हैं। गोपिकाएँ विरह में व्याकुछ नित्य प्रति 
उनके आने की प्रतीक्षा में दिन काटती हैं | कृष्ण नहीं आते। गोपियों 
के भाग्य का यह व्यंग्य उन्हें कुछ देर के लिये विचलित कर देता है। 
उद्धव उन्हें शान समभाने आते हैँ, पर उनके शानोपदेश को वे स्वीकार 
नहीं करतीं। कृष्ण की साकार अनंत सांदर्यशालिनी मूर्ति उनके हृदय- 
पटल पर अमिट अकित है। कृष्ण चाहे जहाँ रहे, वे उन्हें भूल नहीं 
सकतीं. यह अनंत प्रेम का दिव्य संदेश भक्तों के हृदय का दृढ़ अवलंब है। 
इसी कथानक के वीच कृष्ण के लछोक-रक्षक स्वरूप की व्यंजना 
करते हुए उनमें असीम शक्ति की भ्रतिष्ठा की गई है। थोड़ी आयु में 
ही वे पूतना जैसी महाकाय राक्षसी का वध कर डालते हैं। आगे चल- 
कर केशी, चकाखुर आदि दैत्योँ के घध और कालिय-दमन आदि प्रसगों 
के छाकर कृष्ण के बल और वीरता का प्रदशन किया गया है। परंतु 
हमको यह स्वीकार करना पड़ता है कि सूरदास ने ऐसे चर्णनों की और 
यथोचित ध्यान नहीं दिया है। , सुरदास के रृष्ण भहाभारत,के...ऋष्ण 
को शीविश और पराक्रमी नहीं हैं। थे केबल परम के प्रतीक और 
पक लि हम पट ानस 
““” कृष्ण के शोर का भी थोड़ा-वबहुत आभास खूर ने दिया है। 
माता यशोदा जब उन्हें दंड देती है, तब वे रोते करपते हुए उसे भेलते 
हैं। इसी प्रकार जब गोचारण के समय उनके लिये छाक आती है, तब 
वे अकेले ही नहीं खाते, सबके वाँटकर खाते हैं और कभी किसी का जूठा 
लेकर भी खा लेते हें। बड़े भाई वलदेव के प्रति भी उनका सम्मान 
भाव बराबर बना रहता है। यह सब होते हुए भी यह कहना पड़ता है 
कि सूरदास में कृष्ण की. प्रेममयी.सूर्ति.की.ही-प्रधानता--है, रामचारित- 
भानस की भांति उसमें छोकादर्शों की ओर, ध्यान नहीं दिया.गया+। - 
खूरदास ने फुटकर पदों में राम-कथा भी कही है; पर'वह चैसी 
द्वी बन पड़ी है, जैसी तुठलली की कृष्ण-गीतावडी। इसके अतिरिक्तः 
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उनके कुछ दृष्टकूट ओर कूट पद्‌ भी हैँ जिनकी क्लिए्ठता का परिहार 
विशेषज्ञ ही कर सकते हैँ। काव्य की दृष्टि से कूटों की गणना निम्न 
श्रेणी में हागी। सूरदास की कीति को अमर कर देने और हिंदी कविता 
भें उन्हें उच्चासन प्रदान करने के लिये उनका बृहदाकार भ्रंथ सूरसागर-ही 
पर्याप्त है। सूरसागर हिंदी की अपने ढंग की अज्ञपम पुस्तक है। अटंगार 
और वात्सल़्य का जैसा सरस और निर्मल ज्नोत इसमें बहा है वैसा अन्यन्न.. 
नहीं देख पड़ता। सूच्मातिसूच््म भावों तक खूर की पहुँच है, साथ ही 
जीवन का सरल अक्ृत्रिम प्रवाह भी उनकी रचनाओं में दशेनीय है। यह 
ठीक है कि लोक के संबंध भे गंभीर व्याख्याएं सूरदास ने अधिक नहीं 
कीं, पर मन्नुष्यजीवन में कोमरूता, सरलता ओर सरसता भी उतनी ही 
प्रयोजनीय है, जितनी गंभीरता। तत्कालीन स्थिति के देखते हुए तो 
सूरदास का उद्योग और भी स्त॒त्य है। परंतु उनकी कृति तत्कालीन 
स्थिति से संबंध रखती हुई भी, सा्वकालीन और चिरंतन है। 
उनकी उत्कट कृष्णभक्ति ने उनकी सारी रचनाओं में जो रमणीयता भर 
दी है, चह अतुलनीय है। उनमें नवोन्मेषशालिनी अदूभ्वुत प्रतिभा है। 
उनकी पवित्र घाणी में जो अनूठी उक्तियाँ आपसे आप आकर मिल गई 
हैं, अ्रन्य कवि उनकी जूठन से ही संतोष करते रहे हैं। सूरदास हिंदी 
के अन्यतम कवि हैं। उनके जोड़ का कवि गोस्वामी तुरूलीदास 
को छोड़कर दूसरा नहीं है। इन दोनों महाकवियों में कोन बड़ा 
है, यह -निश्चयपूवेंक कह सकता सरल काम नहीं। ,भापा पर अवश्य 
जुलसीदाल का अधिकार अधिक व्यापक था। . खूरदास_- ने. अधिकतर 
. ब्रज की चलती भाषा का ही प्रयोग किया है। तुरूसी ने क्षण और 
अवधी दोनों का प्रयोग किया है और संस्कृत का पुट देकर उनके, 
पूर्ण साहित्यिक, भाषा बना द्विया है। पर॑तु भाषा को हम काव्य-समीक्षा 
में अधिक महत्त्व नहीं देते। हमें भावों की तीवता और व्यापकता .प्र 
विचार. करना. होगा |. ठुलसी. ने..रामचारित का. आश्रय लेकर जीवन 
की अनेक परिस्थितियों तक अपनी पहुँच द्खिकाई है.। सूरदास के! 
कृप्णचरित्र में उतनी विविधता न हो किंतु प्रेम की मं छवि का जैसा! 
अतर-वाह्य चित्रण सूरदासजी ने किया है वह भी अद्वितीय है । _ मधु--- 
रता सूर में तुछसी से अधिक हे। जीवन के अपेक्षाकृत निकटवर्ती क्षेत्र / 
“ की लेकर उसमें अपनी प्रतिभा का पूर्ण चमत्कार दिखा देने में सूर की. 
सफलता अह्धितीय है। -सूद्मदर्शिता में भी खूर अपना जोड़ नहीं 
रखते। तुलसी का क्षेत्र खूर की.अपेक्षा भिन्न हे। व्यवहार-दशाओं 
की अधिकता तुलूखी तथा.प्रेम की अधिक .विस्तृत व्यंजना सर के 
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काव्य में प्राप्त होती है। पर शुद्ध कविंत्व की दृष्टि से दोनों:का समान 
अधिकार है। दोनों ही हमारे सर्वश्रेष्ठ जातीय कवि हैं। सूरदांस के 
संबंध में कहे गए निम्नांकित दोहे के। हम अनुचित नहीं सममते-- 
" सूर  सूरं॑ं तुलसी -सरी उड़गन केशबदास। 
- ५ / अब के कवि खथोत सम, जहँ तह करत- प्रकास | | 
' अष्टछाप के अन्य कवियों में रासपंचाध्योयी;' श्रंमरगीत आदि :के 
रचयिता “सब कवि गंढ़िया नंद्दास जड़िया” के लच््य खुंद्र अलुप्लौस- 
2 अन्य काले मिश्वित संस्क्ृतभाषामय पदावली का परणयन केंरनें 
वाले सूरदास के ही समकालीन नंद्दासजी - हुए 
जिन्होंने भागवतः कीं कथा लेकंर काव्यस्चना की। इन्होंने अपने 
भ्रंमरगीत में सशुझोपासना का समथन शास्त्रीय पद्धति पर और. हार्दिक 
' अलुभूति के आधार पर किया है। इनका प्रमण्गीत- हिंदी का उत्कृष्ट 
विरह-काव्य है। इनके अतिरिक्त राधा-कृष्ण के प्रेम :में मग्न संरस 
श्टंगारिक रचना पंर ऋृष्णदास, अपने पर्दों से आचाये वल्कस को भाव- 
भग्न करने की क्षमता रखनेवाले कन्नौज-निवासी परमानंददास, अकवंर 
के निमंत्रण और सम्मान की परवा न करनेवाले सच्चे भक्त कुसनदास; 
उनके पुत्र चतुंसुंजदास, त्रजंभूमि और प्रजेश की ओर अनन्य -साव.: से 
' आकर्षित छीत स्वामी, गोवर्दन पवैत पर कदंब उपवन लगाकर निवास 
करनेवाले गायक गोविंद स्वामी आदि अश्छाप के शेष कवि हैं। पत्येक 
ने भक्ति-साव-संयुक्त रूष्ण की उपासना की और पूरी क्षमता से प्रेम और 
विरह के खुंदर गेय पद्‌ बनाण। .सबकी वाणी में चह- तन्मयता .है:-जो 
गीत काव्य के:लिये परम उपयोगिनी है। . सरस भक्तिपूण-पदों का यह 
प्रवाह रुका नहीं, चछता ही रहा । आंगे चलकर जब कृष्णः की उपा- 
सना में लौकिक विषय-वासनाएँ आ मिलती, तव कविता अपने .उच्चासन 
से गिरी और मलुष्य की भोग-वृत्तियों के.परितोष का साधन बन गई। 
इसके लिये कुछ समालोचक इंन भक्त कवियों पर देषारोपण करते: हैं ।.- 
उनके मत में भक्त कवियों की रचनाओं में जो श्टंगारिकता है चही बीज 
बनकर हिंदी के पिछले. समय की रचनाओं में व्याप्त हो गई। परंतु इसके 
लिये. हम भक्त: कवियों के दोषी नहीं ठहरा सकते। प्रत्येक खुंद्र वस्तु का 
दुरुपयोग हो सकता है; पर इसके लिये खुंदर चस्तु की निंदा करना व्यथे 
है। पिछले खेवे की गंदी रचनाओं का कारण तत्कालीन जनता की विलास- 
प्रिय मनोवृत्ति है, भक्तों की पूत वाणी नहीं। शुद्ध प्रेम का प्रवाह बहा- 
कर भगवान कृष्ण की स्तुति में आत्मविस्मरण कर देनेवाले भक्त कवियों 
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काहिंदी कविता पर जो महान, ऋण है, उसे हम सभी स्वींकार करेंगे। 


श्श्प हिंदी साहित्य 


. : श्रष्टछाप के बाहर रहकर भक्ति-काव्य की रचना करनेवालों में 
हितहरिवंश और स्वामी हरिदास विशेष रीति से उल्लेखनीय हैं, क्योंकि 
हरि- थे दोनों ही उत्कृष्ट पदों के पणेता ओर नवीन 

सप्रदायां के स्नरष्टा हुए। हितहरिवंशज्ञी माधव 
और निंवाक मतों से प्रभावित थे, पर उन्होंने राधा 
की उपासना को अ्रहण कर राधावल्लऊूभी संप्रदाय का खुज़न किया। 
उन्होंने “शाध्राउधानिधि” और "हित चौरासी” नामक दो पुस्तक 
लिखीं जिनमे पहली संस्क्तत में है। इसके अतिरिक्त उनके रुफुट पद 
भी मिलते हैं। इनके मताज्ुसार राधा रानी हैं, कृष्ण उनके दास हैं, 
राधा की उपासना से ऊकुष्ण का प्रसाद मिल सकता है। “हित चारासी” 
के सभी पद अत्यंत कोमछ और सरस भावापन्न हैं। इनके शिष्यों में 
भ्रूवदास और व्यासजी भ्रधान हुए, जिनकी रचनाओं से हिंदी की 
पर्याप्त श्रीतृद्धि हुई । ु 
. स्वामी हरिदास निंबाक सतालु॒यायी थे, पर उन्होंने अपना अलग 
संप्रदाय खोला जो रद्दी संपदाय कहलाया। ये प्रसिद गायक और 
कवि थे। अकबरी द्रवार के प्रश्यात गायक तानसेन के और स्वयं 
अकबर के ये सगीतगशुरू कह्दे जाते हैं। इनकी रचनाओं में संगीत की 
राग-रागिनियों का झुंदर समावेश हुआ है। 
रष्णभक्त कवियों के इस अभ्युत्थान-काल में हम. .अत्यंत सरस 
पदों के स्चयिता सच्चे प्रेममन्न कवि रसखान को नहीं भूछ सकते, जो 
विधर्मी होते हुए भी त्रज की अज्ञुपम मधुरिमा पर मुग्ध ओर कृष्ण की 
ललित लीलाओं पर लट्टू थे। जाति-पाँति के वंधनों के बहुत, ऊपर 
जो शुद्ध प्रेम का सात्विक बंधन है, उसी में रसखान बंधे थे। उनकी 
रचनाओं में त्रजञ़मभाषा का सरस ओर साजलुप्रास प्रवाह मनोमुग्धकारी 
बन पड़ा है। हिंदी के मुसलमान कवियों में रसखान का स्थान वहुत 
ऊँचा है। जायसी आदि की भाँति ये बाहर के मतों में लि.त- न रहकर 
भगवान कृष्ण की सगुणेपासना में लीन हुए। यह उनके उदार हृदय का 
परिचायक और तत्कालीन भक्तिप्रवाह के सर्वैतोध्याप्त मसार का योतक है। 
करृष्ण-भक्ति की कविता इस-काल के- उपरंत कम हो चली. 
अकबर के खुख-सम्द्धि-पूर्ण साम्राज्य भ॑ कृष्ण की भक्ति के फ़ूलने-फलने 
पीछे के कृष्ण-भक्त, हो अवखर मिला. था। अकवर की घर्मनीति 

2० “5 विशेष उदार थी; अतः उसके शासनकाल में बिना 
किसी .विश्न-बाधा के अनेक धार्मिक स'प्रदाय विकसित हुए थे। प्रत्येक 
स॒ भ्दाय अपने इच्छाजुसार उपासना कर सकता था और अपनी रुच्ति . 


हितहरिवंश, 
दास, रसखान 
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के अनुसार मंदिरों का निमाण कर सकता था। जनत्य की सम्रद्धि से 
मंद्रि-निर्माण में और भी सहायता मिलो थी। परंतु अकवर के उपरांत 
परिस्थिति बदछी । अकवर की भाँति सहृदयता और उदार मनोभावों 
चाला दँसरा च॒पति दिल्ली के सिंहासन पर नहीं वैठा। साथ ही घन- 
स'पत्ति की दृद्धि से स्वभावत: विकास की ओर अधिक प्रेरणा मिली। 
हिंदी साहित्य भी अब अधिक प्रौढ़हो चुका था। उपर्युक्त कारणों से 
साहित्य का प्रवाह घामिक-च्षेच्र से निकलकर दूसरी ओर वहा। रौति- 
प्रंथों और मुक्तक श्गारिक र्वनाओं की ओर. प्रत्ृत्ति बढ़ी। परंतु 
इसका यह तात्पर्य नहीं कि उस काल के उपरांत कृष्णोपासना का ऋम 
एकदम से हुट गया और भक्तिकाव्य की -रना सवेदा बंद हो गई। 
ऐसा नहीं हुआ, श्एंगार की चुद्धि म॑ शुद्ध भक्ति एकदम खो नहीं गई। 
पन्लभाचार्य की पाँचवीं पीढ़ी में भक्तवतर नागरीदास हुए जिनके रचे ७३ 
भक्ति-अंथ मिले हैं। उच्तकी रचनाएँ उच्च कोटि की हैं। उनके अति- 
रिक्त विष्णु स्वामी सप्रदाय में अलवेली अछी नामक भक्त कवि विक्रम 
की अठारहवीं शताब्दी के अतिम चरण में हुए। इनकी “समय प्रबंध 
पदावली” वड़ी ही सरस और भावपूर्ण रचना है। इन्हीं के सम- 
कालीन राधावज्लभी संप्रदाय भें चाचा हितददावनदास हुए जिनका 
पदों का विस्तृत सअह प्राप्त इञा है। यच्पि इनकी रचनाओं में चहुत 
से पुराने भक्तों के भाव आए हैं, परं इनकी इतनी अधिक रूतियों में 
मौलिक उद्धावनाएँ भी कम नहीं हैं। ध्जवासीदास का प्रसिद्ध प्रंथ 
“ब्रज़चिछास” प्रबंधकाव्य की शैली पर दोहे चौपाइयों में लिखा गया, 
पर इसमें इस काल की भक्ति का हास बोल रहा है। प्रंथ साधारण 
जनता में थोड़ी सी प्रसेद्धि पा सका। इसके अतिरिक्त सचलूसि'ह 
चौहान ने महाभारत का अजुवाद किया, पर उन्हें भक्त-कवि मानना 
ठीक न होगा । ४ 

आधुनिक युग भक्ति का नहीं है, परंत बजभाषा के कुछ कवियों 
ने कृष्णएस वंधी कविता की.हे। स्वर्गीय पंडित सत्यनारायण कविरत्र के 
कुछ पदों में छष्ण-सक्ति की अच्छी ऋलक देख पड़ी, पर उनकी असमय 
झत्यु से वह अधिक स्थायी न हो सकी। वर्तमान कवियों में .वियोगी 
हारिज्ञी के कुछ गद्य-काह्यों में-कृष्ण-के प्रति स्नेह देख पड़ता है। गय- 
काव्यों में ही नहीं, कुछ फुटकर पढें भें भी इन्होंने भक्तों की साँति अपने 
कृष्णानुराग की व्यंजना की है जा खंदर भी हुई है। कुछ अन्य भक्त भी. 
हैं; पर उनको रखनाएं साहित्यकोटि में नहीं आतों। ऋष्ण के जीवन : 
के एक झश को लेकर पंडित अयोध्यालिंह उपाध्याय ने “प्रियप्रवास”' 

छर दर 
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” की रचना की है; पर उसमे कृष्ण भ॑ देवत्व की प्रतिष्ठा नहीं की गई, वे 
* महापुरुष भात्र माने गए है। श्री मेथिलीशरण गुप्त ने मधुसूदन दत्त के 
“विरहिणी-म्रजागना” काव्य का हिंदी में अनुवाद किया है। उसमें 
शधा के विरह की व्यंजना हुईं हे, पर पुराने भक्तों ने जितनी तम्मयता के 
साथ हृष्ण-भक्ति के उद्घार व्यक्त किए थे, इन दिनों उसका. अल्पांश भी 
कठिनता. से देख पड़ता है। श्रभी हाल में 'द्वापर' नामक उनका स्वतंत्र 
काव्य-प्रंथ धघकाशित हुआ है जिसमें श्रीकृष्ण संवंधिनी खझुंद्र चर्चा है 
रूष्णभक्ति-काव्य का चरस उत्कर्ष सूटदास की रचनाओं में देख 


००. कि... -कैया...।". ९... 


पड़ा। सूरदास अकवर के समकालीन थे। अकवर के शासनकाल में 


की सी करछाओं की अनेकमुखी उम्नति हुई थी। 
साहित्य और कविता पर सम्राद का पर्याप्त अन- 
राग था। वे रुवयं त्रजभापा की कविता करते 
थे। ऐसी अवस्था भे उनके शासन-सम्रय मे साहित्य की उन्नति होना 
स्वाभाविक ही था। केवर रूष्णभक्ति की कविता की_उन्नति ही उस 
काल में नहीं हुईं थी; वरन्‌ अनेक अन्य विषयों से संबंध रखनेवाली 
कविताओं का भी उस काल_म विकास हुआ था। इस विकास के 
मुख्यतः दो श्रेणियों भें रखा जा सकता है। एक तो वह जो अकवर के 
दस्वार से संपर्कित होने के कारण उससे प्रत्यक्ष स'वंध रखता है; ओर 
दूसरा वह जो देश ओर साहित्य की सामास्य अवस्थाओं के आधार पर 
हुआ, अतः जिसमे अकवर का हाथ प्रत्यक्ष तो नहीं देख पड़ता, हाँ, दूर 
से भले ही कुछ सं बंध ठहरे। पहली श्रेणी श्टृंगार और नीति के फुट- 
कर रचनाकारों और कवियों को है और दूसरी में रीतिप्रंथ लिखनेधाले 
वे कवि आते हैं जो अधिकतर स'रुक्तत के पंडित और राजद्रवारी थे। 
पहले वर्ग के प्रतिनिधि कवि रहीम, गंग और नरहारि आदि और दूखरे 
के महाकवि केशवदास थे |- इनके अतिरिक्त सेनापति आदि इसी काल 
के कुछ अन्य कवि हुए, जिन्हें भी पहले-चबर्ग में ही रखा जा सकता हे। 
इस अध्याय में कृष्णभक्ति की कविता के साथ साथ चलनेवाली उन 
कतियों का उल्लेख भी हम करेंगे जिन्हें हमने उपयुक्त पहले वर्ग म॑ रखा 
है। दूसरे वर्ग के सबंध में हम अगले अध्याय भें लिखेंगे क्योंकि चास्तव 
मे उस वर्ग के कवियों का यह आविशांव-काल ही था, उसका विकास 
बहुत पीछे चलकर हुआ था। 
ये अकबर के द्रवार के उच्च कमेचारी होते हुए भी हिंदी कविता 
की ओर खिचे थे। नीति के छुंद्र झुद्र दोहे इन्होंने बड़ी मामिकता से 
कद्दे। जीवन के खुख-वैसव का अच्छा अज्ञुभव करने के कारण रहीम 


कृष्णभक्ति काल 
अन्य रचनाएँ 


च्छ 
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की तत्स वंधी उक्तियों में तीत्र भावव्यंजना है। दे।हा के: अतिरिक्त 
इन्होंने चरवै, सोरठा, सबैया, कवित्त आदि अनेक छुंदों तथा ससुकृत के 
रहीम... डैंतों में भी रचना की है। उनका बरवे छंदों में 
लिखा नायिकाभेद्‌ ठेठ अवधी के माधुये से समन्वित 
है। कहते हैं कि गोस्वामी तुठ्लीदास तक ने इससे प्रभावित होकर 
इसी छुंद्‌ भे बरवे रामायण लिखी थी। भगोस्वामीजी की हद्वी भाँति 
रहीम का अवधी और त्ज भाषाओं पर समान अधिकार था और गो- 
स्वामीजी की रचनाओं की भाँति इनकी रचनाएँ भी जनता में अत्यधिक 
प्रचलित हुईं। गोस्वामीजी से इनकी सेट हुईं थी और दे।नों में सौहाद 
भाव भी था। ये बड़े ही उदारहृदय दानी थे और इनका अश्चुभव बड़ा 
ही विस्तृत, सूदम और व्यावहारिक था । 
ये दोनों ही अ्रकवर के द्रबार के श्रेष्ठ हिंदू कचि थे। गंग की 
शंगार और चीर रस की जो रचनाएँ संग्रहों भे मिली हैं, उनसे इनके 
गंग और नरहरि.. सचा-अधिकार और वान्वैद्ग्ध्य का पता चलता 
है। जनता में इनका वड़ा नाम है, पर॑तु इनकी 
रखित एक भी पुस्तक अब तक नहीं मिली। “तुलसी गंग देऊ भणए 
सुकविन के सरदार” की पंक्ति इन्हीं के! रचक्य करके कही गई है। 
नरहारि वंदीजन अकबर के द्रवार में सम्मानित हुए थे। ऐसा कहते 
हैं कि बादशाह ने इनका एक छुप्पय खुनकर अपने राज्य में गावध वंद 
कर दिया था। नीति पर इन्होंने अधिक छंद लिखे। हे 
अकबर के द्य्वारियों मे चीरवल और टोडरमल भी कवि हो गए है । 
चीरवल अकवर के मंत्रियों में से थे आर अपनी वाक्‍चातुरी तथा विनोद के 
लिये प्रसिद्ध थे । इनके आश्रय भें कवियों के! अच्छा 
सम्मान मिला था और इन्होंने स्वयं अ्रजभाषा में 
सरस और सान्ुुप्रास रचना की थी। सहाराज टोडरमल के नीति-संबंधी 
फूटकर छुंद मिलते हैं जो कविता की दृष्टि से वहुत उच्च कोटि के नहीं हैं । 
इनके अतिरिक्त मनोहर, होलराय आदि कवि भी अ्रकवरी द्रवार मे थे। 
स्वय॑ वादशाह अकबर की भी त्रजभाषा में कुछ रचनाएँ पाई जाती हैं। 
ब्रजभाषा को इतना वड़ा राजसम्मान इनके पहले कभी नहीं मिला था। 
द्रवार से असंपर्कित कवियों में सेनापति का स्थान सर्वोच्च है। 
ये कान्यकुष्ज ब्राह्मण ओर अच्छे भक्त थे। पहले ये किसी द्रवार में 
रहे हों, पर जीवन के पिछले श्ेश में तो ये सन्‍याली 
हो गण थे। इन्होंने परऋतुओं का वर्णन किया 
है जो बड़ा ही हृद्यत्राही हुआ है। इन्हें प्रकति की सद्म सूदम बातों का 


बीरबल और टेडर 


सेनापति 
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अलुभव भी था और इनका निरीक्षण भी विशेष मार्मिक था। इनकी 
पिछले समय की भक्ति और विराग की रचनाएँ चित्त पर स्थायी प्रभाव 
डालती है। भाषा ब्रज की ग्रामीण होते हुए भी अलूकृत है। इनका 
कवित्त-रल्लाकर अब तक श्रप्रकाशित है । 

इसी काछ की छूतियों भें नरोत्तमदास का “खझुदामा-चरित्र” भी 
है, जो कविता की दृष्टि से अच्छा है । 

इस प्रकार हम देखते है. कि अ्रकबर और जहाँगीर के राजत्वकारू 

में हिंदी कविता, क्या भाषा और क्या भाव की दृष्टि से, विशेष पौढ़ हो 
गई। इस काल में थोड़ी सी रचना गद्य में भी हुई; पर हिंदी में तब 
तक गद्य के विकास का युग नहीं आया था। 


दसवाँ अध्याय 
रीति काल 


जिस युग में कवीर, जायसी, तुकूली, सर जैसे रसखिद्ध कवियों 
और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अतःकरणों से निकरूकर देश के 
5 जा आल कोने कोने मे फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास 
“४ आम टपलही में सामान्यतः भक्तियुग कहते हैं। निश्चय ही वह 
हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग था। भक्ति के उस पावन स्त्रोत में कितनी 
ही छोटी बड़ी धाराएँ आर मिली थीं, जिनसे उसका प्रवाह अक्षय और 
चेग अ्रप्रतिदत हे! गया था। न जाने कितने भक्तों ने अपनी अंतरात्मा 
की पुकार के वाणीवद्ध करके दिंदी का अपार कल्याण किया और न 
जाने कितने हृदय सुरकाकर सूख जाने से बचे। भारतीय जनसमाज 
के उस घोर आपत्काल में भक्तों ने ही शांति और सांत्वना का विधान 
किया था और उन्हीं की उदारता तथा दूरद्शिता के फल-स्वरूप निराश 
ओर भम्नहदय हिंदुओं में नवीन आशा ओर उत्साह आदि का सेचार 
हुआ था। मुसलमानों का विजयगवे वहुत कुछ कम हे जाने के कारण 
उनमें संयम तथा सहाजभूति का प्राडुभाँव हे! गया था। उस काल में 
जिन उत्कृष्ट आदर्शों की प्रतिष्ठा हुई थी, थे भक्त कवियों की अनुभूति 
आर उदारता के परिणाम-स्वरूप थे। यद्दी कारण है कि वे इतने सर्व- 
मान्य और -व्यापक हो सके थे। उन आदशों मे उन कवियों और महा- 
पुरुषों का जे जीवन छिपा हुआ है, यही उनका सत्य संदेश है। जब 
जिस साहित्य में अतरात्मा की पुकार पर निर्माण का कार्य होता है, तब 
उसमें ऐसी ही द्व्य भावनाओं का आविर्भाव होता है, जिनसे साहित्य 
में उन्नत युग का आभास मिले विना नहीं रह सकता। 
उन संतों और भक्तों में इतनी नम्नता और विनयवुद्धि थी, वे 
इतने उदार और उन्नत-हृद्य थे कि न ते संसार की माया-ममता उन्हें 
उनके पथ से डिगा सकती थी और न तुच्छ आकांक्षा ही उन्हें मोह 
सकती थी। जो कुछ उनकी आत्मा का संदेश था, जो कुछ वे कहने 
आए थे, उसे निर्भीक दोकर स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा। यही कारण 
है कि उनकी वाणी में वाह्य आडंवर बडुत कम है। क्या वर्णित विषय 
की दृष्टि से आर क्या भाषा को दृष्टि से, सब में एक निसर्गसिद्ध सौंदर्य 
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और प्रवाह है जो मानस को रससिक्त कर देता है। यही कारण है 
कि “प्राकृत जन शुतर गान” से विरत होकर उन सभी कवियों ने “'त्वदीय॑ 
चस्तु गोविद्‌ तुभ्यमेव समर्पये” के अनुसार अपनी प्रतिभा और हऋृति- 
शक्ति के परमेश्वर की भक्ति मे छगाया। वे सांसारिक धन-संपत्ति 
के कुछ नहीं समझते थे। कबीर ज्ुलाहे थे और ज्ुलाहे का व्यवसाय भी 
करते थे। सूर और तुलसी संसार के त्यागी महापुरुष थे। अन्य महात्मा 
भी संसार में लिप्त न थे। कुछ ने अकबर-सद्दश सप्नाटां के निर्मंचण 
शसवीकृत करके अपने महान होने का पारिचय दिया था। इन्हीं मे 
अद्वितीय भावुक और सहृदय रसखान थे जिन्होंने “केटिन वे कलचात 
के धाम करील के कुंजन ऊपर बारां” के! अपने जीवन का रूष्य बनाया 
था। इसी प्रकार के न जाने कितने महात्माओं के प्रसाद से हिंदी 
साहित्य की भ्री-वृद्धि हुई थी और न जाने कितने सच्चे रखसिकां की 
भक्ति काव्य-कला के साँचे भें ढलकर समस्त उत्तर भारत का हृदय 
आप्लाधित कर चुकी थी। 

कवीर आदि संतों ने हिंदू और मुसलमानों की भेद्वुद्धि के दूर 
करके सरल खदाचार-पूर जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया, 
जायसी आदि छौकिक प्रेम के स्वर्गीय वनाने के प्रयासी हुए, सूर आदि 
ने मधुर भावों से भावित कृष्ण-काव्य की रचना कर अस ख्य हृदयों के 
हरा किया और तुरूसी ने भारत की स'स्क्तति को बड़े ही व्यापक, मधुर 
और उदार भाव से अंकित कर हिंदू जाति का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया। 
पर क्या उन्हें अपनी अपनी कृतियों का छुछ भी गये था? गद॑ तो दूर 
रहा, वे कभी अपने वास्तविक महत्त्व की कल्पना भी न कर सके। उन 
महाकवियों ने अपने के! भूलकर किसी अन्य की प्रेरणा से कविता की 
थी। निश्चय ही वह प्रेरणा स्वर्गीय थी। जायसी ने पद्मावत में अपने 
के पंडितों का “पछिलगा” बतलाया है और तुलसीदास ने कहा है, 
“कवित विवेक एक नहि' मोरे, सत्य कहीं लिखि कागद्‌ कोरे।” इसी . 
प्रकार सभी विनीत भक्तों ने अपनी अयोग्यता की विज्ञप्ति की है। यह 
सव उस समय की बात है जब पंडितराज की उपाधि धारण करनेवाले 
' ससरुक्षत के उद्धट कवि जगन्नाथ अपनी ही स्तुति में बहुत कुछ कह गए 
थे। हिंदी के उस विकास-काल.की यह मनोचृत्ति ध्यान देने योग्य है। यदि 
हम कहे तो कह सकते है.कि हिंदी साहित्य की तत्कालीन अ्रद्दालिका इन 
विनीत और निरपेक्ष महात्माओं द्वारा रचित दृढ़ नीच पर ही खड़ी हुई थी। 

जिस काल मे ऐसे बड़े बड़े महात्माओं ने कवि-कर्म स्वीकार करके 
तहलीनता की अवस्था में हृदय की रागिनियों का अम्ृतवर्षी आलाप 
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' किया था, और जिस काल में बड़े बड़े नुपतियाँ तक भें उनके सुपर भें 
स्वर मिलाने कौ साथ उत्पन्न हुई थी, हिंदी साहित्य के उसं काल की 
सहिमा अपार है। उस काल में देश की सच्ची स्थिति के पहचानने- 
चाले पुरुषों ने आत्मप्रेरणा से स्वर्गीय साहित्य की खष्टि की थी, उस 
काल में भक्ति ने स्वयं कवियों की लेखनी पकड़कर उनके लिये काव्य 
रचा था। उस काल का साहित्य अलंकारों के अनपेक्ती, शब्द्जालशम्य, 
सत्य की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है, उसमें वाहर से वनाव-श्ए'गार करने 
की चेष्टा नहीं की गई है, जे। कुछ है वह आंतरिक है। कुछ आलोचकों 
की सम्मति में भारतीय कवि की यह विशेषता है कि उसे काव्य-करा 
का पंडित होना आवश्यक होता है, चह कविता खंबंधी अनेक नियमों 
से वंधकर ही आत्मछाम करता है। पर यह वात भारतीय कवि के 
लिये भी उतनी ही सत्य है जितनी अन्य देशीय कवि के लिये। यदि 
अन्य देशों में भतिभाशाली कवि काव्य संबंधी प्रचलित नियमों और 
प्रतिवधों क्री अवहेलना करके स्वतंत्र रीति सें कचिता कर सकता है, 
ते भारत में भी उसे ऐसा करने का पूरा अवसर है। यूरोप में काव्य 
संबंधी विचाद्‌ जितने अधिक देख पड़ते हैँ उतने भारत मे नहीं। यदि 
कहें ते कह सक्रते हैँ कि हिंदी के कवीर आदि कविता-कला से जितने 
अधिक अनभिज्ष थे, समवतः अन्य किसी देश का कोई कवि उतना 
अनभिज्ञ न होगा, फिर भी कवीर हिंदी के श्रेष्ठ कवियाँ में सम्मानित 
आसन के अधिकारी माने जाते हैं । 

उपयुक्त आलोचकों के कदाचित्‌ यह बात भूल जाती है कि 
साहित्य की परंपरा में लक्षण श्रंथों का निर्माण लक्ष्य ग्रंथों के खजन के 
उपरांत, उनका ही आधार लेकर, हुआ करता है। पहले कविता की 
स॒ष्टि हो जाती है, पीछे उसके नियम आदि बनते रहते हैं। संस्क्रत 
साहित्य में भी यही देखा जाता है और हिंदी भें भी यही क्रम रहा है। 
साहित्य के प्रारंभिक थुगों में श्रेतःकरण की प्रेरणा से अत्यंत सरल और 
अलंकार-निरपेत्त शैली भें काव्य-रचना द्ोती है, पीछे से ज्यों ज्योँ अधि- 
काधिक रचनाएँ होती जाती हैं और जैसे जैसे काव्यचर्चां चढ़ती जाती 
है वैसे दी वैसे कविता संबंधी नियम बनते जाते हैं। यह प्रवृत्ति केवल 
इसी देश में नहीं, प्रायः सभी देशों के साहित्यां में पाई जाती है। हाँ, 
यह बात अवश्य है कि इस देश की प्रवृत्ति वर्गीकरण, श्रेणी-विभाजन 
आदि की ओर अधिक थी, इस कारण थहाँ के काव्य संबंधी नियम भी 
विशेष सूचम और जटिल हो गए हैं; एव॑ पीछे के साहित्यकारों और 
कवियों ने उन नियमों का शासन स्वीकार कर अपनी कतियों को उन्हीं 
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का अल्ञयायी बनाया है। ऐसा करने से उनकी भाषा में प्रॉजलता 
तथा आहूंकारिकता तो आ गई है, पर कविता का जो स्वोत्कृष्ट लूच्य 
जीवन के गंभीर तत्वों के सुलकाना तथा हृदयंगम करना है, वह भुला 
दिया गया है। इससे कविता भे बाह्य साँदये की दृद्धि हुई है पर 
उसकी आत्मा संकुचित होती गई है। 

हिंदी में भी सूर और तुलसी के समय तक साहित्य की इतनी 
अधिक अभिवृद्धि हो चुकी थी कि कुछ छोगों का ध्यान भाषा और 
भावों को अलूंकृत करने तथा संस्कृत की काव्य- 
रीति का अनुसरण करने की ओर खिंच रहा था। 
इसका यह अथे नहीं है कि सूर और तुलसी तथा उनके पूर्च के सत्क- 
वियों में आलंकारिकता नहीं थी अथवा वे काव्य-रीति से परिचित ही न 
थे। ऐसी बात नहीं थी। अनेक कवि पूर्ण शासत्ज्ष और काव्यकलाबिद्‌ 
थे। वे सूदम से सूच्म आलंकारिक शैलियों का पूरा पूरा ज्ञान रखते थे। 
स्वयं महात्मा तुठ्सीदासजी ने अपनी अनभिशता का विज्ञापन देते हुए 
भी त्रज और अवधी दोनें भाषाओं पर अपना पूर्ण आशिपत्य तथा 
काव्य-रीति का सूच्मतम अभिक्ञान दिखाया है। अतर इतना ही है कि 
उन्हें काव्य-कला को साधन मात्र वनाकर रचना करनी थी, साध्य वना- 
कर नहीं। अतएणव उन्होंने अल्ुूंकारों आदि से सहायक का काम लिया 
है, स्वामी का नहीं। इसके विपरीत पीछे के जो कवि हुए, उन्होंने 
काव्य-कला की परिपुष्टि का ही प्रधान मानकर शेष सब बातों को गौण 
स्थान दिया ओर मुक्तकों के द्वारा एक एक अलंकार, एक एक नायिका 
अथवा एक एक ऋतु का चरणेन किया है। आगे चरूकर यह प्रथा इतनी 
प्रचलित हुई कि बिना रीतिश्रंथ लिखे कवि-कर्म पूरा नहीं समझा जाने 
छगा। हिंदी साहित्य के इस काल को हम इसी लिये रीति काल कहते हैं। 

शरीति-अंथकार कवियों का स्वरूप ठीक ठीक समभने के लिये उनके 
आविशभांव-काल की परिस्थितियों पर. ध्यान देना होगा। भक्ति-काल 
के अतिम चरण में ऊष्णभक्ति की कविता की प्रधानता थी। कवियों 
में अधिकांश ब्रज़साषा के मुक्तक छुंदों तथा गीतों के द्वारा कृष्ण की 
ललित छीलाओँ के चर्णंन की परिपाटी चली थी। कंष्ण और धारा के 
सौंद्ये-वर्शन भे भक्त कवियों ने अपनी सारी शक्ति लगा दी। प्रेम और 
विरह-लीऊका तथा हास आदि का बड़ा मर्मस्पर्शी चशन भक्त कवियों ने 
किया था। वह यद्यपि उनके पवित्र हृदय से निसखत होने के कारण 
पूत भावनाओं से समन्वित था, पर साधारण पाठकों की लौकिक दृष्टि 
में उसमें शंगारिकता ही अधिक प्रतीत होती है।. राधा और हूष्ण के 
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पेम का वर्शव करके यद्यपि भक्त और भगवान के संवंध की व्य॑ंजना 
की गई थी, पर उस तथ्य के समभकर भ्रहरा कर सकना सबका काम 
नहीं था। इसके अतिरिक्त राजदरवार्सें भें हिंदी कविता को अधिका- 
घधिक आश्रय मिलने के कारण कृष्ण-मक्ति की कविता को अधःपतित 
होकर चासनामय उद्गारेों में परिणत हो जाने का अधिक अवसर 
मिला। तत्कालीन नरपतियों की विछास-चेष्टाओं की परितृप्ति और अलजु- 
मोदन के लिये कृष्ण एवं गोपियों की ओट में हिंदी के कवियों ने कलुपित 
प्रेम कौ शत सहस्न उद्धावनाएँ कों। जनता में भी ऋष्ण-भक्ति के नाम 
पर मनमानी लीलाएँ करने की प्रवृत्ति बढ़ी, जैसा कि वल्लमाचार्यजी की 
परंपण का वन करते हुए ऊपर कहा जा चुका है! इसका परिणाम 
यह हुआ कि राजाओं से पुरस्कार पाने तथा जनता द्वारा समादत होने 
के कारण रीति काल की कविता श्टंगारस्समयी हो गई ओर अन्य 
प्रकार की कविताएँ उसके सामने दव सी गई । 
पर॑तु इसका यह आशय कदापि नहीं है कि श्टंगाररस स्वथा 
निंच ही है, अथवा उस काल के सभी कवियों में प्रेम और सौंदर्य की 
निसर्गसिदछ पवित्र उद्धावना करने की शक्ति ही नहीं रह गई थी। 
शंगाररस के सुक्‍्तक पद्य यद्यपि अधिकतर अछंकारों और नायिकाओंं 
के उदाहरण-स्वरूप ही लिखे गए और यद्यपि लिखने का लक्ष्य भी अधि- 
कतर आश्रयदाताओं के प्रसन्न करना था, तथापि कुछ कवियों की कृति 
में शुद्ध प्रेम के ऐसे सरस छुंद्‌ मिलते हैँ, ऐसे सौंदय की पवित्र चित्ृति 
पाई जाती है कि सहसा यह विश्वास नहीं होता कि वे कवि शुद्ध आँत- 
रिक प्रेरणा के अतिरिक्त अन्य किसी उद्दश से कविता करते थे। 
यह ठीक है कि अधिकांश कवियों ने साँदर्य को केवछ उद्दीपन मानकर 
नायक नायिका के रति-भाव की व्यंजना की है, पर कुछ कवि ऐसे भी 
हुए हैं जिन्होंने रीति के प्रतिवंधों से वाहर जाकर स्वकीय खुद्र रीति 
से सौंदर्य की चह खप्टि की है जो मनोमुग्धकारिणी है। 
भक्ति काल के कवियों में कबीर आदि संतों की भाषा विछकुल 
शिथिल और अव्युत्यन्न थी। प्रेमगाथाकारों की भाषा अवध की आम- 
रीति कोल की आापों भाषा थी जिसमें साहित्यिकता का घुद का नहीं 
के वरावर था। हृष्य-भक्‍त कवियों में सूर की 
भाषा ब्रज की चलछती भाषा थी और नंद्दास तथा द्वितहरिवंश ने संस्क्तत 
के सम्मिअ्रण से ब्रजभाषा को साहित्यिक भाषा बनाने का अयास किया 
था। एक महात्मा तुलसीदास ही ऐसे थे जो हिंदी की संपूर्ण शक्ति के 
लेकर विकसित हुए और ब्रज्ञ तथा अवधी पर समान अधिकार रखते 
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थे। प्रसंगाज्लसार साहित्यिक और ग्रामीण प्रयोगों में जैसी उनकी 
पदुता थी हिंदी भें उसकी कहीं समता नहीं मिल्ती। रीति काले में 
भाषा भी रीतिश्नस्त हो गई। कोमल काँत पदावली के चुन चुन- 
कर, करकशता का सप्रयास वहिप्कार कर, कितने ही अग्रयुक्त शब्दों के 
अपनाकर ज़िस भाषा-परिपाटी की भरतिष्ठा की गई, चही समस्त रीति 
काल में चछती रही और आज सी त्रञ्षमाषा के कवि उसका निर्वाह 
उसी प्रकार करते चले जाते हैं। साहित्य की त्रज़॒मापा रीति की लीक 
पर चलनेवाली भापा है और ब्रज़-प्रांत की भाषा से बहुत कुछ भिन्न 
है। उसका निर्माण जिस परिस्थिति में हुआ, उससे उसमे कोमल काँत 
पदावली की अतिशयता ही रही--कटु, तिक्त, कपाय आदि के उपयुक्त 
सहाप्राणता न आकर चह अधिकतर छुकुसार ही चनी रही। कमल, 
कदली, मयूर, चंद्र, मदन आदि के लिये उसमे जितने काव्यप्रयुक्त 
शब्द हैं, ये सब कोमलता-समन्वित हैँ। त्ज़भापा की माधुरी आज़ 
भी देश भर मे प्रसिद्ध है। 
परंतु भापाशासत्र तथा व्याकरण के नियमों के श्रजुसार बजभापा 
तथा अवधी के जो सूदय विभेदं हैं, उन पर चहुत अधिक ध्यान कभी 
नहीं दिया गया। महाकवबि सूरदास की त्रजसापा में भी अवधी के ही 
नहीं पंजावी ओर विहारी तक के प्रयोग हैं। और तो आर स्वयं 
गोस्वामीजी की भाषा भी भापाशासत्र के जटिल नियमों का पारून नहीं 
करती। भाषा को जटिल वंधनां से जकड़कर उसे निर्जीव कर देने की 
जो शैली संस्क्रत ने भ्रहण की थी, हिंदी उससे वच्ची रही। यही कारण 
है कि रीति काल में कवियों की भाषा वहुत कुछ वँधी हुई होने पर भी 
बाहरी शब्दों को अहण करने की स्वतंत्रता रखती थी। भाषा को 
जीवित रखते के लिये यह क्रम परत आवश्यक था। इस स्वतंत्रता के 
परिणाम-स्वरूप अवधी और ब्रज का जो थोड़ा-वहुत सम्मिश्रण होता 
रहा, चह रीति काल के अनेक प्रतिवधों के रहते भी वहुत ही आवश्यक 
था, क्योंकि उतनी स्वतंचता के विचा काम भी. नहीं चछ सकता था। 
यहाँ हमकी यह भी रुवीकार करना होगा कि रीतिकाल के अधिकांश 
कवियों ने शुद्ध ब्रज़भाषा का प्रयोग किया है, एवं ज्ञिन कवियों पर अवधी 
का प्रभाव है, उन्होंने भी कचीर की सी खिचड़ी भाषा कदापि नहों लिखी। 
रीतिकाल के कवियों का साहित्य में क्या स्थान है, इसकी समीक्षा 
साहित्यिक समीक्षा कवित्व की दृष्टि से भी की जा सकती है, और 
आचायत्व की दृष्टि से भी। कवित्व की दृष्टि से 
समीक्षा करने में हमारी कसौटी ऐसी होनी चाहिए. जिस पर हम संसार 
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भर के साहित्य को कसकर परख सके और उसके उत्कर्पापकर्ष का निर्णय 
कर सके। स्थायी साहित्य जीवन की चिरंतन समस्याओं का समा- 
घान है। भमलुष्यमात्र की मनोबृत्तियो, उनकी आशाओं, आकाँक्षाओं 
और उनके भावों, विचारों का वह श्रत्तय भांडार है। मजुष्य-जीवन 
एकमुख नहीं, सर्वेतोम्मुख है; उसके अनेक विभाग और अनेक प्रकार 
हैं। चह इतना अज्षेय और गहन है कि उसके रहस्यों के समझा सकना 
सरल काम नहीं। साहित्य हमारे सामने जीवन की इन्हीं विविध, 
झक्षेय प्॒व॑ गहन समस्याओं का चित्र रखता है, अतः वह भी बहुत कुछ 
चैसा ही है। उसमें एक ओर तो मानव-समाज के उच्चातिडत्व रूच्यों 
और आकाज्षाओं की कक रहती है और दूसरी ओर उसकी वास्त- 
विक परिस्थितियों, उसके खुख-दुःख और उत्थान-पतन का चित्र रहता 
है। कौन कह सकता है कि परिस्थितियाँ कितनी हैं? उसी प्रकार 
लच्यों, उद्देशों, आर्कांज्ञाओं और आदशों की भी क्या गणना है? सब 
मिलकर साहित्य जीवन की असीमता का पतिविष बन जाता है। उसमें 
असंख्य आदशों के साथ अपार घस्तु-स्थिंति मिक्कर उसे निस्सीम घना 
देती है। साधारण से साधारण से लेकर महान्‌ से महान भावनाओं 
के लिये उसमें स्थान है, उसकी सीमा में सव कुछ आ सकता और 
समा सकता है। जिस जाति का साहित्य जितना अधिक विस्तृत और 
पूर्ण होगा, उसमें उतने ही विस्तृत और पूर्ण जीवन के विकास की 
संभावना रहेगी। साहित्य की इस व्यापक भावना के! हम सम्रन्वयवाद्‌ 
कह सकते हैं। 

इस साहित्यिक समन्वय में रीति काल के शटंगारी कवियों का 
अलग स्थान है, यह पहले ही स्वीकार करना पड़ेगा । उन कवियों का 
. लक्ष्य भक्त कवियों की भाँति कुछ विशिष्ट उच्च आदशों पर नहां था, 
परंतु गास्थ्य जीचन के खुल सौंदर्य आदि पर उनकी इप्टि ठिकी थी 
और ख्री-पुरुष के सधुर संबंध की ओर उनका ध्यान खिंचा था। यह 
ठीक है कि गार्हस्थ्य-ज्ीचन का जो रुप उन्होंने देखा, बह न ते संपूरर था 
और न उत्कृष्ट ही, और यह भी ठीक है कि स्त्री-पुरुष के संबंध की मधु- 
रता का उन्हें सम्यकू परिचय नहीं था, तथापि फुटकर पढें में ही खंड- 
चित्रों को अकित करके और प्रेम तथा साँद्य की अभिव्यक्ति की यथा- 
शक्ति चेष्टा करके उन्होंने जीवन -के पारिवारिक पक्त पर अच्छा प्रकाश 
डाछा। इस दृष्टि से उनका काव्य-दषेत्र सीमित अवश्य था, पर डखको 
उपेक्षा नहीं की जा सकती। वे सांद्र्य-प्रेमी कवि थे, यद्यपि रीतियों में 
जकड़े रद्दने के कारण उनका साौंदये-प्रेम प्रांजलड और पवित्र नहीं हो 
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पाया था। कहीं कहीं तो उसमें अश्लीलता भी आ गई थी। परंतु 
तत्कालीन स्थिति का विचार करते हुए ओर यह समझते हुए कि उन्होंने 
अपनी भावनाओं का कलुष शाधा-कृष्ण के ही अपेण कर वहुत कुछ 
पाप-परिहार कर लिया था, उन्हें क्षमा कर देना पड़ेगा | 

यद्यपि यह निश्चित है कि स्थायी खाहित्य में रीति काल के 
सौंदर्योपासक और प्रेमी कवियों का स्थान अमर है, पर अमर साहित्य 
के वर्गीकरण में वे किस कक्ता में रखे जायें यह विचारणीय है। प्रद॑श्र 
ओर मसुक्तक की दृष्टि से स्थायी साहित्य का वर्गीकरण नहीं हो सकता। 
यह ठीक है कि प्रबंध के भीतर से जीवन के व्यापक तत्वों पर कवि-दृष्टि 
के ठहरने की अधिक स'सावना रहती है; परंतु खुक्तक इसके लिये विल- 
कुछ अज्ुपयुक्त हो, यह बात नहीं है। हिंदी के भक्त कवियों ने फुटकर 
गीतों से ओर उमर खैयाम ने मुक्तक रुवाइयोँ की सहायता से जीचन के 
चिरसंतन सत्यों की जैसी मार्मिक व्यंजना की है, चह मुक्तक काध्य के 
महत्त्व को प्रत्यक्ष कर देती है। अगरेजो के श्रेष्ठ कवियों के लीरिक्स भी 
इसके उदाहरण हैं। हमें यदि श्रेणी-विभाग करने के। कहा जाय तो हम 
कवियों की कृतियों की परीक्षा करते हुए यह पता रूगावेंगे कि जीवन के 
जिस अंग को लेकर वे चले हैं, चह सत्य है या नहीं, महत्त्वपूर्ण है या 
नहीं। सत्य और महत्त्वपूर्ण होने के लिये जीवन का श्रद्ुभव करने, 
उसके रहस्य समभने, उसके सौंदर्य का सात्ञात्कार करने तथा उसकी 
समस्याओं के! खुलूकाने की आवश्यकता होगी। कवि को तमाशाई न 
बनकर वाहर से उछुछ-कूद्‌ करने की आवश्यकता नहीं है, उसे जीवन . 
के रंगमंच का प्रतिभाशाली नायक वनकर अपना काये करना 
पड़ता है। जितनी सरलता, स्पण्ता और ख़ुदरता के साथ वह यह 
काये कर/सकेगा, उतनी ही सफरूता का अधिकारी होगा। जब तक 
कवि जीवन-सरिता में श्रवगाहन न कर बाहर से उसके घाटों की 
शोभा देखता रहेगा, तव तक उसकी रचना न सगत ही हे सकेगी 
ओर न महत्त्वपूर्ण । घाटों की शोभा देखने से उसे इंद्रिय-खुख भत्रे ही 
भाष्त है, पर चह खुख न मिलेंगा जिसे आत्मप्रसाद यां परनिद्ृत्ति कहते 
हैं। ऐसा करके वह कुछ समय के लिये साहित्य की परीक्षा-समिति से 
सफलता का सम्मति-पत्न भत्ते ही पा जाय, पर जब सैकड़ों वर्षों के अने- 
तर जीवन-लंबंधी मैलिक संदेश खुनानेवालों और उसके सच्चे सौंदय 
के प्रत्यक्ष कर दिखानेवालों की खोज होने ऊूंगेगी, त्तव उसे कैन- 
पूछेगा ? खाहित्य की जाँच की यही सर्वोत्तम कसौटी है। रीति कार 
के अधिकांश कवियों के! बँघधी हुई लीक पर चलना पड़ा, उन्हें अपनी 
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ही बनाई हुईं सीमा में जकड़ जाना पड़ा! साहित्य का उच्च छच्य भुका 
दिया गया। तत्कालीन कवियों की कृतियाँ विश्ट॑खलर, निरंकुश और 
उद्दाम हैं, उनमें कहीं उच्चातिउच्च भावनाएँ कलुषित प्रसंगों के पास ही 
खड़ी है तो कहीं सोॉद्ये और प्रेम के ममेस्पर्शी उद्गार अतिशयोक्ति 
और वात की करामात से घिरे हैं। कहीं उपमाओं और उत्प्रेत्ञाओं के 
वोक से वास्तविक बात दब गई है ते कहीं श्लेष की ऊदटपर्टांग योजना 
भावमती का पिदारा दिखला रही है। जैसे किसी के कुछ कहना ही 
न हो, कविता केवल दिलवहलाब के लिये गपशप या ऐयाशों की वहक 
की हँकारी है । यह सब होते हुए भी कुछ प्रतिभाशाली कवियों की 
कृतियाँ रीति की सामान्य शैली से पहुत ऊपर उठकर सुक्तक छुंदों में 
जैसी सदर और तीत्र भावव्यंजना करती हैं उससे कवियों के हार्दिक 
आंदेलन का पता छगाया जा सकता है। कुछ कवियों ने प्रेम के सूचम 
तत्वों का निरूपण भी किया है, केवछ विभाव, अजुभाव आदि का अति- 
छुएण रूप खड़ा करके रस-निष्पत्ति की चेष्टा ही नहीं की है। ऐसे कवियों 
का स्थान सौंदर्य-लश मौलिक साहित्यकारों के बीच में चिरकाल तक 
रहेगा, यद्यपि यह मानना पड़ेगा कि सोंदर्य-स्ष्टि करने में अन्य देशों के श्रेष्ठ 
कवियों ने जिस सूह्म दृष्टि और स्वायत्त शक्ति का परिचय दिया है, चह 
रीति काल के हि दी कवियों में बहुत अधिक मात्रा भे नहीं मिलती । 

भाषा और छंद आदि की दृष्टि से भी रीति कार के कचि बहुत 
नीचे नहीं गिरते। ब्रज़भाषा का जो साहित्यिक रूप निर्मित हुआ था, 
उसमे अनुभूयमान कामरूता और सुकुमारता उन्हीं कवियों के प्रयास 
का फल था। इस प्रकार की कोमरूता और खुकुमारता के हम सर्वथा 
हेय ही समभते हो, यह वात नहीं है। “ईंगाररल का पन्ना पकड़कर 
गाह॑स्थ्य-जीवन के जैसे खुदर और खझखुकुमार चित्र उन्हें उतारने थे 
उसके उपयुक्त भाषा का स्वरूप स्थिर करना कवियों की प्रतिभा का ही 
परिचायक है। इनके कारण छुँंदों में भी अच्छी प्रौद़ता और परिष्क्ृति 
आई है। विहारी ने दोहा छंद के विकास की चरम सीमा तक पहुँचा 
दिया। देव और पद्माकर के कवित्त तथा मतिराम के सबैण गठन की 
दृष्टि से अद्धितीय हुए ह। पीछे से छुंदों की भी रीति वध गई ओर 
अन्य छुंदों में भ्रायः कुछ भी रचना नहीं हुईं। केशव आदि कुछ कवियों 
ने विविध छुंदें के प्रयोग की चेष्टा की, पर उन्हें माँजने में वे भी 
समथे नहीं हे! सके। 

ऊपर हमने वर्णित विषय औआर भाषा की दृष्टि से, रीति कार के 
कवियों की जे! समीक्षा की है, बह इस युग के आलोचकों के भत्ते ही 
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रुचिकर हो अथवा वह व्यापक दृष्टि से साहित्य का विश्लेषण भले ही 
समझी जाय, पर उससे रीति काल के कवियों ने जिन नियमों और 
प्रतिबंधों के स्वीकार कर कविता 'की थी तथा 
काव्य के संबंध में उनकी जो धारणा थी उसका 
परिचय नहीं मिक्ता। जब हम इस प्रकार अ्रपनी कसौटी पर दूसरों 
के। परखते हैँ तब हमारी कसौटी चाहे जितनी खरी हो, हम दूसरों के 
साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकते। इसका कारण स्पष्ट है। पत्येक 
देश और प्रत्येक काल के साहित्य की अछग अछग विशेषताएँ होती ह। 
सामान्य यीति से यद्यपि साहित्य शब्द्‌ के अतर्गत सावेदेशिकता और 
सावेकालिकता की भावना रहती है, पर समयाज्ुक्रम से आए हुए अनेक 
नियमों और काव्य-रीतियाों का पाछन भी सभी देशों के साहित्यकारों 
के लिये आवश्यक हो जाता है। भारतवर्ष के मध्यकालीन सस्क्रत 
कवियों पर संस्क्कत के रीति-प्रथों का इतना अधिक प्रभाव पड़ा था कि 
हम उनकी विवेचना तभी कर सकते हैँ ज़ब अलंकार-शास्त्रों का अध्ययन 
करके हम उन कवियों की विशेषताओं के! समझे। संस्कृत में काव्य- 
संबंधी इतने विभिन्न प्रकार के चाद-प्रवाद चले ओर उनके शअ्र्लसार 
चलनेवाले कवियों ने उनका इतने कट्टरपन से पालन किया कि . काव्य- 
समीक्षक के। उन सभी कवियों की रचना-शैलियों आदि का अलुसंधान 
करना आवश्यक ही नहीं, अनियाये भी हो जाता है। हिंदी के रीति 
काल के कवियों ने भी संस्कृत के अलंकार-शासत्र का अनुसरण कर तथा 
थाड़ी बहुत स्थतंच उद्धावना कर जो रचनाएँ की हैं, उनको हम ठीक 
ठीक तभी समभेगे जब संस्क्रत के विभिन्न काव्यसमीक्षक स॒ प्रदायों का 
अन्वेषण कर यह देख लगे कि हिंदी के किन कवियाँ ने किस स'प्रदाय 
का किस सीमा तक अज्लुसरण किया है। नीचे अति सक्षेप मे स'स्क्रत 
कविता के विकास के साथ काव्यसमीक्षा-स प्रदायों के विकास का 
भी इतितृत्त लिखा जाता है । ह ः 
संस्कृत साहित्य में वाल्मीकीयं रामायण सर्वेसम्मति- से आदि 
काव्य स्वीकार किया जाता है। उसकी रचना के पूर्व यदि कविता 
संस्क्षत साहित्य-शास्र है दोंगी तो चह अब प्राप्त नहीं है। वेदों को 
काव्य-प्रंथ नहीं कह सकते, भारतीय परपरा के 
अलुसार वे काव्य-अंथ हैं भी नहीं। वाल्मीकि 
के उपरांत यदि हम सख॑रुक्ृत के प्रधान कवियों का अनुसं धान करे तो 
भास, कालिदास, अश्वधोष, भारवि तथा भाघ आदि मिलेगे। इनमें से 
कुछ नाटककार तथा कुछ, काव्यकार थे। नाटककार भी भारतीय 


आचायंत्व 


की समीक्षा 
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समीक्षा में कवि ही भाने गए हैं, यद्यपि उनके स्वतंत्र पथ का निर्देश 
' झवश्य कर दिया गंया है। 
हम यदि वाल्मीकि की रामायण की तुरूना पिछले कवियों की 
रचनाओं से करे ते धत्यक्ष अतर देख पड़ेगा । उदाहरणा् यदि वाल्मी- 
कीय रामायण के कालिदास के रघुवंश से मिलाकर देखें ते वाल्मीकि में 
कथा कहने की अधिक प्रचृत्ति, घटनाओं का अधिक उदलेख, वर्णन की 
अधिक सरलता मिलेगी ओर कालिदास में उपमाओं की अधिक योजना, 
 छुंद्ों का अधिक सौष्चच और अलंकरण की अधिक प्रवृत्ति देख पड़ेगी । 
कालदास का धत्येक छुंद हीरे की कनी की तरह चमक उठता है, 
उनका समस्त काव्य खुंद्र हार सा है । इसके विपरीत वाल्मीकीय रामा- 
यण वह वेगवर्ती सरिता है जो स्त्रच्छंद तथा अप्रतिहत गति से बहती हुई 
उज्ज्वल देख पड़ती है। कालिदाल से और आगे वढ़कर जब हम माघ के 
शिशुपालवध के देखते हैं तो उसमें कथा और घटना विलकुछ गौर पाते 
हैं; केवल वर्शनसौंद्य दही हमें आकृए करता है। कविता अपना अछूम 
उद्देश रखने छूगी है, उसके अलग नियम वन गए है, अलग साज-बाज 
है। गए हैं। शैली चमत्कारपूर्र हे गई है। अलंकार अपने अपने स्थान 
पर पहना दिए गए हैं और सब कुछ रीतिवद्ध सा है| गया है। 
जब हम्म संस्क्षत काव्य की इस क्रमान्नति के कारणों की खोज 
करते हैं, तव काव्य-समीक्षा-संवंधी शारत्ों ओर अलंकार-प्ंथों की शरण 
लेनी पड़ती है। संस्कृत में काव्य-समीक्षा का 
सबसे प्राचीच तथा प्रतिष्ठित प्राप्त श्रंथ भरत मुनि 
का नास्यशास्त्र है। यद्यपि इसके नाम से ही यह पता रूगता है कि इसकी 
रचना नास्यकछा के ध्यान में रखकर हुई होगी, और इसमें रुपके 
के विविध अगो का विस्तृत वर्णव मिलता भी है, पर जैसा कि हम ऊपर 
कह चुके हैं, संस्कृत में चाटक भी काव्य की ही एक शाखा-विशेष है, 
अतः काव्य के विवेचन के अतगंत ही नाटकों का विवेचन भी आता है। 
भरत मुनि के नाव्यशास्त्र का सहच्त्व हम इतने ही से समझ सकते हें 
कि उनके प्रतिपादित सिद्धांतों का नाव्य-साहित्य में ते अच्तरशः पालन 
किया गया है, अन्य काव्यों में भी उसके विधिनिषेध माने गए हैं। उसके 
कट्टर से कट्टर विरोधी भी उसका उल्लेख करते हैं और ऋषिपियणीत अ्रथ 
की भाँति उसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। आज भी नाव्यशास्तर 
संसार के काव्य-समीक्षक अंथों मे अपना प्रतिष्ठित स्थान रखता है। 
नाव्यशातत्र की “रख-शैछी” जगत्मसिद्ध है। संपूरी भारतीय 
साहित्य में “रस” संबंधी उसकी विचेचना स्वीकृत की गई है। यदि 
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कहे तो कह सकते हैँ कि नाव्यशास्त्र के रस-निरूपण का मूल सूच “विभा- 
वाज्ुभावव्यभिचारियंयोगाद्रसनिष्पत्तिः” है। इसका अथे यह हुआ कि 
विसाव, अज्ञुभाव तथा व्यभिचारिभाव के संयोग से रस की निष्पत्ति 
होती है। इस सूच के समझाने की चेष्ठ अनेक आचायों ने अपने अपने 
ढंग से की है। यहाँ हम वहुत संक्षेप में कुछ प्रधान बाते कहंगे। 
हमारे चित्त भें चासना रूप से अनेक स्थायी भाव अतहित रहते है। 
कविता उन्हें उत्तेजित कर हमारे हृदय में एक प्रकार के अछोकिक आनंद 
का उद्गेक करती है। उत्तेजना के लिये विभाव, अचुभाव ओर संचारियों 
का उपयोग किया जाता है। नाटकों से.अभिनय और शब्दों द्वारा तथा 
काव्य भें केवल शब्दों द्वारा उत्तेजना का आयेजन किया जाता है। स्थायी 
भावों की संख्या नाख्य-शासत्र भें आठ या नौ मानी गई है। रति, 
शोक, क्रोध, भय, उत्साह, हुगुप्सा, हास, विस्मय (ओर शम) इन्हीं 
से क्रमशः शगार, करुण, रोद्र, भयानक, वीर, वीभत्स, हास्य, 
अदूसुत (और शांत) रखां की निष्पत्ति होती है। इन रसों का 
काव्य में या नाटक में छ्षेय नहीं प्रत्युत अशेय रीति से विभाव 
अज्ञभाव आदि की अज्ञभूति या अन्लुगम से उसी प्रकार उद्रेक होता हे 
जिस प्रकार चित्र के रंगों की सहायता से वास्तविकता की अज्ुरूपता 
उत्पन्न होती है। नाटकों में नायक नायिका तथा उनकी चेंणशण विभाव 
के अंतर्गत आती हैं। कुछ अज्भुभाव सातक्त्विक भाव भी कहलाते है। 
सात्तविक का अथ है शरीरजन्य । रोमांच, स्वेद, वेवरये आदि शरीरधम 
है। स॒चारी या व्यभिचारी भाव अनेक है। वे क्षणिक होते है ओर 
स्थायी भावों को पुष्ठ करने भें सहायता पहुँचाते हैं। नाव्यशास्त्र में 
उनकी सख्या ततीस कही गई है, पर साधारणतः चे प्रायः अपरिमित है। 

रखस-पद्धति के संबंध में यह विवाद सबसे अधिक अनिर्णीत हे 
कि रस-निष्पत्ति किसके आधार से होती है। अभिनवग॒ुप्त आदि 
विद्वानों के विरुद्ध कोल्लट आदि का कथन है कि रस के आधार 
नायक और नायिका आदि हैं जो राम सीता आदि के रूप भें अभिनय 
करते हैं। सामाजिकगण उन अभिनेताओं में राम और सीता की 
अलच्चुकृति ही नहीं देखते--वे भावमग्न होकर उन्हें राम और सीता समझ 
लेते हैं। परंतु यह मत पिछले आलोचकों को स्वीकार नहीं है। थे 
सामाजिकों के ही रसश्राही मानते हैं, उन्हीं के हृदय में रस की निष्पत्ति 
स्वीकार करते है। इस दृष्टि से 'विभावाज्ुभावव्यभिचारिस- येगाद्रस- 
निष्पत्ति/ सूत्र भी ठीक बेठता है। रस ही काव्य की आत्मा है, यह 
भरत तथा उनके अछ्॒यायियों फा मत है। धनंजय आदि. पीछे के 
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शार्रकारों ने भरत के ही अज्ञुकरण पर प्रंथरचना की है: और “रख” 
की काव्यात्मा प्रतिपादित किया है । 
परंतु भरत के उपरांत अलंकारशास्रियों की नई नई शैलियाँ 
निकलीं जिनमें विभिन्न दष्टियों से काव्य-समीक्षा की गई। समयाजुक्रम 
अकारसप से सबसे प्रथम भामह का काव्यालंकार ग्रंथ आता 
है। भामह ने अपने अंथ में अलंकारों की जो 
जो विशिष्टता प्रतिपादित की है उसे लेकर दंडी, रुद्रट आदि पीछे 
के आयायों ने अलंकारों को काव्यात्मा बतढाया और वे काव्य में 
अलंकार-संप्रदाय के प्रतिष्ठापाक वने । इन आचायों ने यद्यपि रख- 
संप्रदाय का परिचय प्राप्त किया था, पर वे रस-पद्धति का नाटकों 
के उपयुक्त समझते थे। सामान्य काव्य-प्रंथों में थे अलंकारों के 
ही प्रधान स्थान देने के पक्ष में थे। उनकी सम्भति में रस आदि 
अलकारों से गारण हैं; एवं ओज, प्रसाद, माधुय आदि गुण भी अलंकार 
ही हैं। इन भंथों में प्रायः दे! सो अलंकारों का चिचरण दिया गया है। 
कुछ विवेचकों ने प्रमवश भामह के ध्वन्यभाववादी ठहराया है; पर यह 
निश्चित रीति से कहा जा सकता है कि न तो उन्होंने ध्वनि, गुणीभूत 
व्यंग्य आदि शब्दों का प्रयोग किया है और न थे प्रतीयमान अथे को 
काव्य की आत्मा मानते थे। वे ध्वनि के नहीं किंतु वक्रोक्ति और 
अतिशयेोक्ति के! सब अलंकारों का मूल मानते थे। अलंकारवादियों 
के इस सप्रदाय का हिंदी के आचाये कवि केशवदास पर बड़ा 
प्रभाव पड़ा था। 
दंडी के उपरांत सस्क्तत में एक नवीन समीक्षा-सप्रदाय के 
संस्थापक वामन हुए जिन्होंने रीति-पद्धति की स्थापना की। उनके 
श्रंथ काव्यालंकार-सूजबूत्ति में दस शब्दगुणों तथा 
रोति-संप्रदाय दस अधैगु्णों का उल्लेख है। गुणों का विवेचन 
बहुत पहले से हो! चुका था, स्वर्य भरत मुनि के नाव्यशास्त्र तथा रुद्र- 
दामन के शिलालेख भें दस शुरों का उल्लेख है, पर उनमें गुणों के 
गौण स्थान ही मिला है। घामन ने शुर्णों के अलंकारों से अछूग कर 
मानों दंडी के भ्रम का सशोधव सा किया। उसने रीति के काव्य फी 
आत्मा बतकाया। रीति शब्दों के नियमित और स घटित प्रयोग के 
कहते हैं। शुरणों के अस्तित्व से ही रीति की प्रतिष्ठा होती है। उसने 
बैदभी', गौड़ी तथा पाँचाली रीतियाँ का विवरण दिया है और वैद्सी 
सीति में दसों गुणों का समावेश माना है। अलंकार-स प्रदायवालों 
ने श्नम में पड़कर अलंकारों के ही काव्य का सर्वरुष मान.लिया था, 
४४ 
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इस संबंध मे यीति-संप्रदायवा्लों के अवश्य अधिक उचित तथा उन्नत 
विचार हैं। वे ग़॒णों के! काव्य की आत्मा मानते थे यद्यपि गुणों का 
तत्त्व वे वास्तविक रूप में नहीं समझ सके थे। वास्तव में गुण ते 
रससिद्धि के साधन हैँ। यह बात .पाछे से ध्वनि-सं मदायवालों ने 
समझी । विभिन्न रसों के उपयुक्त शुर्णों का वर्गीकरण ओर निर्धारण 
भी रीति-स प्रदाय के आचायों ने किया था। 
इसी काल के रूगभग चक्रोक्ति-स प्रदाय नामक एक नवीन समीक्षा- 
शैली की उत्पत्ति हुई जो चहुत कुछ अछ्ंकार-स प्रदाय के अजुकरण पर थी। 
उसे हम अलंकार-स' प्रदाय के अतग त ही मानना 
उचित समझते हे। वक्रोक्ति के रुद्बरट केवल 
शब्दालंका रमात्र मानते हैं और उसके काकु और शलेप नामक दे। विभाग 
करते हैं। मम्मट आदि भी उन्हीं का अनुकरण करते है पर रुय्यक चक्रोक्ति 
के अर्थालंकार वतछाते है । केवल वक्रोक्ति-जीवितकार कु तल ने चक्रोक्ति 
के। काव्य का सर्वेस्थ साना है। उनकी सम्मति में वक्रोक्तिरहित 
साधारण कथन काव्य नहीं है। कवि वस्तुओं के सवंध का अभि- 
व्यंजन जो कुछ चमत्कार ओर वाँकेपन के साथ करता है वही वक्रोक्ति 
है। कुतलछ ने ध्वनि आदि काव्य के समसरुत उपादानों के। वक्रोक्ति में 
ही खपा दिया है। कहा जा सकता है कि वक्रोक्ति के काव्य की आत्मा 
ठहराना चक्रोक्ति-ज्वीवितकार का वैसा ही आम्रह हे जैसा अलंकार- 
संप्रदायवालों का अलंकार के काव्य का प्रधान स्वरूपाधायक वतराना | 
पंचम मुख्य स॒प्रदाय ध्वन्यात्ञेककार का है। वास्तव में यह 
रस-स प्रदाय का ही एक व्यावहारिक रूप है जो अर्ूंकारों, यतियों, गुणों 
आदि के। उनके उचित स्थान पर नियुक्त करता 
है। इस प्रणाली का प्रयोग विशेषकर नाटकों के 
उपयुक्त है; क्योंकि रख-निष्पत्ति के लिये जिस लंबे प्रबंध की आवश्यकता 
होती है बह मुक्तक काव्य में नहीं मिल सकता । इस प्रकार फुटकर 
पदों में रखात्मकता की अतिष्ठा करने के लिये रस-स'प्रदाय किसी पथ 
का निदेश नहीं करता। ध्वनि-स'प्रदाय के आविर्भाव का एक उद्देश 
यह भी था। ध्वन्याकोक के अनुसार सत्काव्य में . चमत्कारपूरी 
व्यंग्याथ होता है। ध्वनि तीन प्रकार की होती है--रसध्वनि, अलंकार- 
ध्वनि और वस्तुध्चनि। रखसध्वनि में नौ रस ही नहीं, सभी भाव और 
भावाभास आदि भी आ जाते हैं। चस्तुध्वनि दाया कोई चस्तु व्यंग्य 
होती है। अलंकारध्वनि भी वास्तव में चस्तुध्वनि है, केवल वह 
वस्तु अलंकार के रुप में होती है। ध्वनिकार स्पष्ट शब्दों में यह कह 
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देता है कि जिस काव्य से रससिद्धि नहीं होती चह निष्प्रयोजन है । इस 
प्रकार चह रस-संप्रदाय से अपना घनिष्ठ सबंध बतलाता है। साथ ही 
चह अलंकारों , गुयों आदि के! रसोत्पादन भें सहायक मात्र भानकर 
उनके गौण स्थान के स्पष्ट करता है। अब ध्वनि-स'प्रदाय काव्य- 
समीक्षा की सर्वेमान्य शैली हो गई है; पर हम पहले इसे अपनी स्थिति 
निर्धारित करने में प्रतिदारंदुराज, कुतल तथा भहिमभद्ट आदि अनेक 
विद्वानों के कठिन विरोध का सामना करना पड़ा था। 
हिंदी भें जिस समय रीति-पअंथों का निर्माण प्रारंभ हुआ था, उस 
समय संस्क्तत के ये सभी संप्रदाय बन चुके थे आर साहित्य के विद्या- 
हिंदी में रीति थियों के सामने थे । चास्तच में अलूकार-शाख्त्रियाँ 
ने काव्य सांवंधी समीक्षा के अपने अपने सिद्धांतों 
के अनुसार वैज्ञानिक सिक्ति पर खड़ा किया था, उसमें नवीन उद्भावना 
या भ्रमसंशोधन के लिये जगह नहीं थी। केघल रुचिविभेद के अनुसार 
साहित्यसेचियें के अपना अपना मोर्ग अहण करना और उस पर चरकूना 
था। मभार्ग-स्थापन का कार्य पहले ही हो चुका था। हिंदी में 
जो रीति-अ्ंथ लिखे गए, उनमे से अधिकांश भें संस्क्तत रीति-अंथों की 
नकर की गई। अधिकांश अरूकार-शास्तरियों ने रख और ध्वनि 
संप्रदायों का अछुसरण किया, पर आचार केशवदास अकछ कार- 
संप्रदाय के अ्रद्ुयायी थे। रखों में श्टंगार रस के ही प्रधानता मिली । 
यह तत्कालीन परिस्थिति का परिणाम था। श्टंगार के आलूंवन 
, नायक-नायिका हुए जिनके अनेक सेद्-विभेद्‌ किए गए। उद्दीपन के 
लिये पडऋतु-वर्णन आदि की प्रथा चछी। अतिशयोक्ति का आश्रय भी 
बहुत अधिक लिया जाने ऊरगा। हिंदी के सीतिकारों की ये प्रधान 
विशेषताएँ हैं । परंतु इस काल के रीतिकारों में अनेक छोग सच्चा कवि- 
हृदय रखते थे, अतः उनके उद्गारों में हादि क अजुभूति की ममरुपशिंता 
मिर्ती है जो केवछ रीति की लीक पीथनेवा्ों में नहीं मिल्क सकती। 
ऐसे कवियों की सौंद्य-सष्टि विशेष प्रशंसनीय हुई है। 
हि दो की आचाय-परंपरा ज़ब से रीति की ओर कुकी तब से 
कविता वहुत कुछ रीति-सापेज्ष हो गई औ|ए उसके समभने-समसानेवाले 
भी रीति-अ्र'थों में विशेषज्ञ होने ऊगे। कविता की उत्तमता की कसौटी 
बदरू गई। जिसमें अलंकारों का समावेश न हो चह कविता ही न रही । 
आचाये केशवदास की राभमचंद्र॒चंद्विका इसी फेर में पड़कर फुटकर 
छुंदों का स'ग्रह हो गई, जिसमें कहीं रामच दर अपनी भाता कौशल्या के 
वैधव्य संबंधी उपदेश देते हैं, कहीं पंचचटी की तुलना घूजेटि से करते 
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हैं और कहीं बेर-ब्ृत्त के प्रलयवेला के द्वादशादित्य वतछाते है। प्रकृति 
के रम्य रूपों में कोई आकर्षण नहीं रह गया था, वे केवछ अलंकार के 
डब्बे हे गएण। चंद्रमा की खुषमा काव्य के भीतर ही रह गई। 
बिहारी ने अ्रतिशयोक्ति तथा चस्तुव्यजना के सामने भावव्य जना 
और रखसव्यंजना की परवाह नहीं की। तिथि जानने के लिये 
पत्रे की आवश्यकता न रह गई, ग़ुलाव-जरू की भरी शीशी जादू के से 
प्रभाव से वीच ही में खाली हो गई। शअज्ञप्नास तथा शब्दाडंवर की 
अतिशयता के लिये पद्माकर का नाम ले लेना पर्याप्त है। काव्यरीति के 
ज्ञाता ही कविता समझ सकते थे; क्‍योंकि “नीरभरी गगरी ढरकावे” 
का श्रथे समभने के लिये नायिकामेद के तथा ध्वनिव्यंजना के विशेषज्ञ की 
आवश्यकता रुपष्ट हैे। इस प्रकार काव्यधारा का रुवच्छुंद प्रवाह रुककर 
सेति की नालियाँ से बहने छगा। उस समय रीति-अ्रथों का इतना 
महत्व दिया जाता था कि कबि कहलाने के लिये उसी परिपाटी पर 
अंथ-रचना करना प्रायः अनिवाय था । महाकवि भूषण का उदाहरण 
प्रत्यक्ष है। जिस बीर कवि के जातीय उत्थान तथा वीर्गुणगान की 
सच्ची गन थी, उसे भी सामयिक प्रवाह मे पड़कर, वीर-रस-समन्वित 
ही सही, रीति-प्रंथ लिखना ही पड़ा। नीचे रीति काल के कुछ सुख्य 
कवियाँ तथा आचांयों का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है | 

यद्यपि समयविभ्ाग के अनुसार केशवदास भक्तिकाल भ॑ पड़ते 
हैँ आर यद्यपि गोस्वामी तुललीदास आदि के समकालीन होने तथा 
रामचंद्रचंद्विका आदि श्रंथ' लिखने के कारण ये 
कोारे रीतिवादी नहीं कहे जा सकते, परंतु उन पर 
पिछले काल के सरुक्त साहित्य का इतना अ्रधिक प्रभाव पड़ा था कि 
अपने कार की हिंदी काव्यधारा से पृथक होकर थे चमत्कारवादी कवि 
हो गण ओर हिंदी में रीति-प्रंथों की परंपरा के आदि आचाये कहलाए। 
कफेशवदास ओड़छे के राजा इद्रजीतसि ह के आश्रित द्रवारी कवि थे। 
स सुक्षत-साहित्य-समैज्न पंडित-परंपरा भें उत्पन्न होने के कारण इनकी 
प्रचुत्ति रीति-प्रथों की ओर हुई थी। ये दंडी और रुय्यक आदि अलंकार- 
सभ्रदाय के उन आचायें के मताहुयायों थे जो अलूंकारों के! ही काव्य 
की आत्मा स्वीकार करते थे। केशवदास की रचनाओं पर इस सांप्रदाय 
की गहरी छाप देख पड़ती है। रख-परिपाक की ओर इनका ध्यान बहुत 
कम रहता है, कहीं कहीं अलंकारों के पीछे पड़कर ये इतनी जटिल और 
निरथेक पद्रचना करते हैँ कि सहृदयों के ऊब जाना पड़ता है। इनकी 
ऊतियों के क्लिष्ट होने का कारण इनका काव्य के चास्तविक ध्येय के। न 


केशवदास 
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संमसना ही है। हाँ, जहाँ कहीं हृदय की प्रेरणा से -रचना की गई है, 
वहाँ न तो क्लिष्ठता है और न वाह्य चमत्कार। संस्कृत से पूर्ण परिचित 
होने के कारण इनकी भाषा स॑सक्रतमिश्रित और साहित्यिक है। राज- 
दरवार में रहने के कारण इनमें वाग्वैद्ग्ध्य वहुत अधिक था, इसलिये 
इनके कथेपकथन अच्छे हुए हैं । वैमव और तेज्न-प्रताप का वर्णन करने 
में इन्हें अद्वधितीय सफलता मिली है। इनकी कतियाँ में कविपिया, 
रखिकग्रमिया, रामचंद्रचंद्विका आदि मुख्य है। यद्यपि केशव के पहले भी 
कृपाराम, गोप, भेहनछाल आदि ने रीति साहित्य के निर्माण का प्रारंस 
किया था, पर उनकी रचनाएँ केशवदास के सर्व तामुख प्रयास के सामने 
एकांगी हो गई हैं। रीति काछ के इन प्रथम आचाये केशवदास का 
स्थान हिंदी में बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण है। उन्हें हृदयहीन कहकर 
संवोधित करने में हम उनके प्रति श्रन्याय करते हैं; क्योंकि एक ते 
उनकी हृद्यहीनता जानी समझी हृदयहीनता है, और फिर अनेक स्थ््ों 
में उन्होंने पूरे सहृदय होने का परिचय दिया है। जिस कवि की 
रसिकता चुद्धावस्था तक बनी रही, उसे हृदयहीन कहा भी कैसे जा 
सकता है ? यह बात अवश्य है कि केशवदास उन कविपुंगवों में नहीं 
गिने जा सकते जो एक विशिष्ट परिस्थिति के निर्माता हो । थे तो अपने 
समय की परिस्थिति द्वारा निर्मित हुए हैं और उसके प्रत्यक्ष प्रतिबि'व हैं। 
इनमें खितामणि, भूषण, मतिराम तथा जटाशंकर थे। कुछ छोगो 
की सम्मति भें वे सब भाई नहीं थे, और विभिन्न काले के कविताकार 
थे; परंतु जनश्रति के आधार पर शिवसिह खेंगर 
आदि ने इन्हें सगे भाई स्वीकार किया है। चास्तव 
में ये तिकवाँपुर ( कानपुर ) के निवासी कान्यकुब्ज त्राह्मण थे और सम- 
कालीन कवि तथा सगे भाई थे । दि 
चिंतामणि सबसे बड़े थे। इन्होंने काव्यचिवेक, कविकुलकल्पतरु, 
काव्यप्रकाश तथा रामायण आदि ग्रंथ चनाए। भाग्रपुर के तत्कालीन 
नुपति भकर॑दशाह के द्र्वार में रहकर इन्होंने छुंद्विचार प्रैथ की 
रचना की और उसे उन्हें ही समर्पित किया। चितामणि की रीतिं- 
रचना के संबंध में सबसे मह्व की बात यह है. कि महाकवि आचार्य 
केशवदास ने हिंदी में जिस अलकार-स प्रदाय का सूजन किया था, उसे 
छोड़कर इन्होंने खुंदर रसपूर्ण स्चना की जिसमें श्रढंकारों का उपयुक्त 
स्थान दिया गया। इस शअकार वे हिंदी के दूसरे प्रधान रीति-स प्रदाय 
के प्राय: सर्वम्थम कवि ठदरते हैं। भाषा और भाव दोनों ही दृष्टियों 
से प्रशंसनीय कद्दे जा सकते हँ। तत्कालीन मुगल सम्नाद्‌ शाहजहाँ 
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ने इन्हें पुरस्क्तत करके इनकी योग्यता तथा अपनी ग्ुणआहिता का 
परिचय दिया था। इनके दूसरे भाई भूषण के सर्वबंध में हम 
अन्यन्न लिख चुके है। 

हिंदी के रससिद्ध सच्चे कवियों भें मतिराम अपनी कविता के 
कारण प्रसिद्ध हैं। हिंदी साहित्य के इतिहासकार मिश्रवंधुओं ने इन्हें 
हिंदी नवरल भें स्थान दिया है और वास्तव मे ये 
उस स्थान के अधिकारी भी हैं। इनकी रचनाओं 
की सबसे वड़ी विशेषता इनका भाषा-सौष्ठव है। मतिराम की सी प्रसाद- 
गुण-स पन्न सरल कोमल त्रज़साषा बहुत कम कवियों ने लिखी होगी। 

इनकी पुस्तकों में रसराज और छलितलछाम विशेष अ्रसिद्ध हैं। 
इनके अतिरिक्त छुंद्सार, साहित्सलार और छक्षण-श्टंगार नामक इनकी 
अन्य कृतियाँ भी हैं। इनका वनाया, मतिराम सतसई नामक श्टंगार- 
रस-विशिष्ट सात सौ दोहों का स'ग्रह भी कुछ समय पहले मिला है। 
यद्यपि इनकी सतसई में विहारी-सतसई की सी अलंकारयोजना नहीं 
हे ओर यद्यपि उसकी प्रसिद्धि भी अधिक नहीं है, पर भाषा तथा भावों 
के सु दर स्वाभाविक प्रवाह की दृष्टि से चह विहारी-सतसई से कम नहीं 
है। बिहारी ने पेचीले मजमून वाँधकर और अतिशयोक्ति आदि हलके 
अलंकारों से छादकर कविता-कामिनी की निसर्गसिद्ध श्री बहुत कुछ 
कम कर दी है। उसके अ्रज्लुरागी चाहें उन अलूंकारों पर ही मुग्ध बने 
रहें, पर जहाँ हार्दिक अलुभूतियों के खोजी रसिक समीक्षा करंगे, वहाँ 
बिहारी के अनेक दोहों को निम्न स्थान ही मिल सकेगा। मतिराम भें 
भावपतक्ष का बहुत छुदर विकास देख पड़ता है। 

उनका रसराज और छलितललाम रीति कविता के विद्यार्थियों 
के लिये सरकतम और सर्वोपयुक्त ग्रंथ हैं। मतिराम के दूँदी के 
महाराज भावसिह के यहाँ आश्रय मिला था श्रतः उनकी स्तुति में 
इन्होंने अनेक छुंद कहे हैं, जिनमें कुछ चीर रस के हैं । 

रीति काल के कवियों में प्रसिद्धि की दृष्टि से बिहारी अन्यतम 
हैं। कुछ साहित्य-समीक्षक कवियों के उत्कर्षांपकर्ष का निशय उनकी 

बिहारी कृतियों को प्रसिद्धि तथा प्रचार की दृष्टि से करते 
। * हैं, पर ऐसा करने में भ्रांति की संभावना रहती है। 
: जनता का रुचिनिर्मांण करने में क्षणिक परिस्थितियाँ वहुत कुछ काम 
करती हैं, और उसकी साहित्यसमीक्षा संदंधो कसौटी कभी कभी बिल- 
कुछ अनुचित और अशुद्ध भी होती है। प्रसिद्धि तो बहुत ऊँछ 
संयोग से भी मिल्ू सकती है। यह सब कहने का हमास आशय यह 


मतिराम 
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नहीं है कि कविवर विहारी की ख्याति में उनंकी कविता की वास्तविक 


खुंद्रता और उत्कृष्टता सहायक नहीं है। हाँ, यह अवश्य है कि इनकी 
अत्यधिक प्रसिद्धि का कारण सादित्य-संवंधी तत्कालीन अनोखी विचार- 
परंपरा भी है। बिहारी उस श्रेणी के समीक्षकों में सबसे अधिक प्रिय 
हैं जो अलग अलग दोहों की कारीगरी पर मुग्ध होते और चात की करा- 
मात पसंद करते हैं। सौंदर्य और प्रेम के झुंदरतम चित्र विहारीने 
खींचे हैं, पर अलंकरण की ओर उनकी प्रवृत्ति सबसे अधिक थी। 
उनकी कविता आवश्यकता से अधिक नपी-तुलो हो जाने के कारण 
सर्वत्र स्वाभाविकता-समन्वित नहीं है। विहारी ने घाट-बाद देखने में 
जितना परिश्रम उठाया होगा, उतना वे यदि हृदय की टोह में करते 
तो हिंदी कविता उन्हें पाकर अधिक सौभाग्यशालिनी होती। यह 
सब होते हुए भी उनकी सतसई हिंदी की अमर कृति कहरायगी 
ओर श्रेणी-चिशेष के साहित्य-समीक्षकों तथा काव्य-प्रेमियों के लिये तो 
वह सर्वश्रेष्ट रचना है ही। दोहे जैसे छोटे छुद में इतने अलंकारों की 
सफल योजना करने में बिहारी की टक्कर का कदाचित्‌ ही कोई कवि 
हिंदी में मिले। 
. . ये इटावे के रहनेवाले कान्यकुष्ज ब्राह्मण थे। इटावे के आख- 
पास सनाढ्यों की वस्ती होने के कारण उनके कान्यकुब्ज होने में संदेह 
देव हो सकता है; पर देव के चंशल अपने को कालन्य- 
॥॒ कुष्ज डुसरिहा ( दयोसरिया-देव ) म्राह्मण बतलाते 
हैँ। रीति-काल के अंथकारों में सबसे प्रचुर परिमाण में साहित्य का 
निर्माण करनेचाले देव ही थे; क्योंकि इनके लिखे ५२ या ७२ अ्रंथों में से 
२६ का पता रूग चुका है जिनकी छुंद्‌ू-संख्या कई सहस्र होगी । 
वाल्यावस्था से ही इन्होंने जो काव्य-चमत्कार दिखछाया, उससे 
उनका नैसमिंक प्रतिभा से समन्वित होना सिद्ध होता है। इस प्रतिभा 
का उपयोग उन्होंने आश्रयदाता घनियों की मिथ्या प्रशंसाएं न कर 
सत्कविता के क्षेत्र मं किया था। देव का सम्मान तत्कालीन किसी 
नपति ने नहीं किया। इंसका कारण चाहें जो हो, पर परियाम अच्छा 
ही हुआ। उत्कृष्ठ काव्य की सृष्टि के लिये वंधनमुक्त होकर विचरण 
करना आवश्यक होता है, उपकार या परसिद्धि के वोक से दव जाने से 
कविता का हास अवश्यंभावी है। जनसाधारण ने उनकी कविता का 
आदर उस समय नहीं किया इसका कारण उसकी विपथगामी रुचि ही 
कही जायगी। उनके अंथों की टीकाएँ भी विहारी-सतसई की भाँति 
नहीं निकलीं। राजद्रवार में अत्यधिक सम्माचित होने के कारण 
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विद्यरी-सतसई के टीकाकारों को पुरस्कृत होने की आशा रहती थी। 
देव की वह खुबिधा नहीं मिल सकी | 

देव का काव्यज्षेत्र वड़ा व्यापक और विस्तृत था। रीति काल के 
कवियों में इतनी व्यापकता और कहाँ नहीं देख पड़ती। देव की 
सौंदर्य-विद्युति सत्य अतः मर्मस्पशिनी है। परंतु देव के गायन का मुख्य 
विषय प्रेम है। उनका प्रेम यद्यपि लोकिक ही कहा जायगा परंतु उनकी 
तन्‍्सयता के कारण उसमें उनके अतरतम की पुकार खझुन पड़ती है। 
यही पुकार साहित्य की उत्कृष्टता की सूचिका है। देव की प्रारंभिक 
रचनाओं में यौवन का उन्माद है, उनमें श्टंगारिकता कूट कूटकर भरी 
हे; पर भौढ़ाचस्था में पहुँचकर उनको रचनाएँ बहुत कुछ सयत भी 
हुई । उनकी दृशनपच्ची सियों भें अधिकतर पूत भावनाएं सन्निविष्ट हे। 
यह सव कहने का आशय इतना ही है कि देव की रचनाओं में जो क्रमिक 
विकास मिलता है, वह किसी सच्चे कवि के लिये परम आवश्यक है। 
रीति-काल के अन्य किसी कवि की कृतियों में अतर की पेरणा से घटित 
क्रमिक परिवतेन का इतना स्पष्ट पता नहीं रूगता | 

जिस कवि को भावों के व्यापक क्षेत्र में आना पड़ता है, उसे भापा 
की शक्ति भी बढ़ानी पड़ती है, और कल्पना को भी चह्ुत कुछ विस्तृत 
करना पड़ता है। देव का शब्द-भांडार और कल्पना-कोप भी विक- 
सित और समृद्ध था। हाँ, भापा को अलूंकार-समन्वित करने और 
शब्दों को तोड़ने-मरोड़ने की जो सामान्य पवृत्ति, काछदोप वनकर ब्रज- 
भाषा में व्याप्त हो रही थी, उससे देव भी बच नहीं सके है। उनकी 
कटपना अधिकतर काव्योपयुक्त पर कहीं कहीं पंचीली ओर चकक्‍करदार 
भी हो गई हे। 

रीति-काल के थोड़े से आचायों में देव की गणना की जाती है। 
रीति संबंधिनी उनकी कुछ स्वतंत्र उदभावनाओं का उल्लेख मिश्रव॑चुओं 
ने किया है। पांडित्य की दृष्टि से रीति काल के समस्त कवियों में देव 
का स्थान आचार्य केशवदास से कुछ नीचे माना जा सकता हे, कला- 
कार की दृष्टि से वे विहारी से निम्न ठहर सकते हैं, परंतु अनुभव ओर 
सूक््मद्शिता में उच्च कोटि की काव्यप्रतिसा का मिश्रण करने और छझुंद्र 
कल्पनाओं की अनोखी शक्ति लेकर विकसित होने के कारण हिंदी 
काव्यक्षेत्र मं सहदय ओर प्रेमी कवि देव को रीतिकाल का प्रमुख कवि 
स्वीकार करना पड़ता है। 

होगा, प्रतापगढ़ ( अवध ) के रहनेवाले कायरथ कवि भिखारी- 
दास को रचनाओं में काव्यांगों का विवेचन अच्छे विस्तार से किया गया 
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है। उनका काव्यनिणय श्रंथ अब भी यीति के विद्यार्थियों. का प्रिय 
भ्रंथ है। इसके अतिरिक्त उनकी रची छुंदाणव-पिंगल, रखसारांश, 
श्“ंगारनियय आदि अन्य पुस्तक भी हैं। दासजी 
के आाश्रयदाता प्रतापगढ़ के अधिपति प्ृथ्वीजीत- 
सिंह के भाई हिंदूपतिलिह थे। ॥ 

दासजी के आचारयत्व की बड़ी प्रशंसा की जाती है और रीति के 
सब अंगों का विवेचन करने के कारण उनकी कृतियाँ वड़े आदर से 
देखी जाती हैं। उनकी खुंदर समीक्षाओं तथा मौलिक भावनाओं का 
उल्लेख भी किया गया है। 

कविता की दृष्टि से दासजी की रचनाएँ बहुत ऊँची नहीं उठतीं। 
रीति काल के पूर्ववर्ती कवियाँ के भावों को लेकर स्वतंत्र विषय खड़ा 
करने में यद्यपि थे बड़े पढ़ थे, पर भावों के निर्वाह की भोलिक शक्ति न 
होने के कारण उन्हें सफलता कम मिली है। श्रवध भें रहकर शुद्ध चलती 
ब्रज़भाषा लिख सकना तो बहुत कठिन है; पर दासजी की भाषा 
* सामान्यतः शुद्ध और साहित्यिक है। इससे उनके त्रज़भाषा के विस्तृत 
अध्ययन का पता चलता है। 

समीक्षा वुद्धि के असाव के कारण रीति की लीक पर चलनेवाले 
अनेक कवियों से भिखारीदास का स्थान बहुत ऊँचा है, पर कवियों की 
बहुत ऊंची पंक्ति में उन्हें कभी रुथान नहीं दिया गया। 

रीति कार के अंतिम चरण के ये सबसे प्रसिद्ध कवि हैं। ये 
तैलंग त्राह्मण मोहनलाल भट्ट के पुत्र थे। पिता की प्रसिद्धि के कारण 
अनेक राजद्रबारों' में इनका सम्मान हुआ था। 
अवध के तत्कालीन सेनाध्यत्त हिस्मतवहाडुर की 
स्तुति में. इन्होंने हिम्मतवहादुर-विर्दावली नामक पुस्तक लिखी । 
इनके सुख्य आश्रयदाता जयपुराधीश जगतसिह थे जिनके इन्होंने अपना 
जगहिनाद अंथ समपित किया था। इनका अलंकार-भंथ पश्मासरण भी 
जयपुर में ही छिखा गया था। प्रवोधपचासा और गंगारूहरी इनकी 
अतिम रचनाएं थीं। रूत्यु के कुछ काल पहले से ये कानपुर में गंगा- 
तट पर निवास करने लगे थे। 

पत्माकर की श्टंगाररस की कविताएं इतनी प्रसिद्ध हुईं कि इनके 
: माम पर कितने ही कविनामधारियों ने श्रपनी कुत्सित वासनाओं से 
सने उद्गारों के! सनमाने ढंग से फैलाया। आज भी पद्माकर के नाभ 
की ओरट लेकर बहुत सी अ्रश्लीक रचनाएं देद्दातों की कविमंडली में 

के 


मिखारीदास 


प्माकर 
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सुनी खुनाई जाती, हैं। पप्माकर की कृतियों: में यदि थेड़ा अ्श्लीलत्व हे 
ते उनके अन्ुुकरुणंकारियों मे उसका: द्सग्रुना । 
पशञ्माकर की अज्ञ॒ुपासप्रियता भी बहुत प्रसिद्ध हे। जहाँ अज- 
प्रासों की और अधिक ध्यान दिया जायगा वहाँ भावों का नैसगिक 
प्रवाह अवश्य भंग हीगा और भाषा में अवश्य तेड़-मरोड़ करनी पड़ेगी । 
संतोष की वात इतनी ही है कि उनके छुंदों में उनकी भावधारा के सरल 
स्वच्छुंद्‌ प्रवाह मिला है, जिनमें हावों की खुंदर योजना के बीच में झुँद्र 
चित्न खड़े किए गए हैँ। शटंगार की ओर अतिशयता से प्रदत्त रहने के 
कारण इनका रामरसायन नामक वाल्मीकि-रामायण का श्रज्नुवाद-प्रंथ 
अच्छा नहीं वन पड़ा। वह युग प्रवंधकाव्य की पड़ती का था। मुक्तक 
रचनाओं में पद्माकर ने अ्रच्छा चमत्कार प्रदर्शित किया है। आधुनिक 
हिंदी के कुछ कवियों तथा समीक्षकोां की दृष्टि भे पह्माकर रीति कार के 
सर्वोत्कष्टठ कवि ठहरते हैं। जगछठिनाद और पद्मासरण रीति का अ्रध्य- 
यन करनेवा्लों के लिये सयल अ्रंथ हैं। इनकी भाषा का प्रवाह वड़ा ही 
खुदर और चमत्कारयुक्त है । 
चरखारी के महाराज विक्रमसाहि के आश्रय में अनेक खुद्र 
प्रंथों की रचना करनेवाले पतापसाहि हिंदी के रीति कार के श्रेतिम 
बता आचाये और कवि हुए। इनके “व्य॑ग्याथे-कामुदी”, 
“काव्य-विलास” आदि ग्रंथों से इनके पांडित्य 
तथा कवित्व दोनों का पता चलता है। बज की शुद्ध भाषा पर इनका 
अच्छा अधिकार था। ये पह्माकर की भांति शअ्रज्ञुप्रासप्रिय नहीं थे। 
व्यंग्याथ-कैामुदी में रीति-परंपरा की अ्रत्यंत प्रौढ़ अवस्था के अल्ुरूप 
अनेक रूढ़िगत रचनाएं है, फिर भी शुद्ध काव्य की दृष्टि से भी उसमे 
उत्कृष्ट स्थलों की कमी नहीं हे। आचायैत्व और काव्यत्व का ऐसा खुंद्र 
संयोग बहुत थोड़े कवियों में देख पड़ता है। समस्यापूर्ति करने के अ्रभ्यासी 
कवियों का सा भावशैथिल्य प्रतापसाहि में बहुत कम पाया जाता हे, 
जिससे उनके सच्चे कवि-हृद्य का पता चलता है.। रीति-काल की 
कविता भें प्रतापखाहि के उपरांत कोई बड़ा कवि नहीं हुआ, हाँ श्टंगार- 
रस के फुटकर पर्यो की रचना ट्विजदेव आदि कुछ कवियों ने उनके 
बाद भी सफलतापूर्वक की | 
रीति की परिपाटी. के बाहर प्रेम-संबंधी खुंदर मुक्तक छुंदों की 
घनानंद, बोधा, ठाकुर पंचा करनेवालों में इन तीन कवियों का प्रमुख 
थान है। रीति के भीतर रहकर वंधे वँधाए 
विभाच, अज्ञुभाव और संचारियों के संयोग से, और परंपरा-प्रचलित 
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उपभानों की योजना'से काव्य का 'ढाँचा खड़ा करना कवि-कर्म को 
विशेष ऊँचे नहीं 'पहुँचाता। प्रकृति के रस्य रूपों के सूक्म दृष्टि से 
देखकर उन पर मुग्ध होना एक वात है और नायक-नायिका की .विहार- 
स्थलो के उद्दयीपन के रूप में दिखाना दूसरी चात)। एक में निसर्ग- 
सिद्ध काव्यत्व हे, 'दूसरे में काव्याभास मात्र। उसी भाँति अनेक 
नायक-नायिकाओं के विभेद्‌ दिखाते हुए, हावों आदि के जोड़-जाड़कर 
'खड़ा कर देने भें कवि की सहृद्यता का बैसा पता नहीं ऊूग सकता 
जैसा-तजल्लीनता की अवस्था में प्रेम के मार्मिक उदगारों और र्नी-पुरुष के 
मधुर संबंध के रमणीय प्रसंगों का स्वाभाविक चित्रण करने म॑। 
घनानंद, बोधा और ठाकुर ( उुदेलखंडी.) तीनों ही प्रेम की उमंग-में 
मस्त सच्चे कवि हुए। यह ठीक है'कि प्रेम का लौकिक पक्त न अपहरण 
करने के कारण उनकी कविता ऐेकांतिक प्रेमसंवंधिनी अतः अलोके- 
पयोगी हो गई है; परंतु उस काल की चँधी परिपाटी से स्वतंत्र होकर 
मनोहर रचना करने के कारण ये तीनों ही कवि हिंदी में आदर की 
दृष्टि से देखे जायेंगे। घनानंद्‌ की भाषा भी न्नज की टकसाली भाषा 
थी। उनको जैसी भाषा रीति काल के कम कवियों ने व्यवह्त की है। 

इस काल के अंतिम समय में यशवंतयशोचंद्रिका और यशवंत- 
चंद्रिका नाम के दो असिद्ध भ्रंथ राजपुताने से प्रकाशित हुए और 
उनका वहुत कुछ आदर हुआ | 

रीति काल भें कवियों की ऐसी बाढ़ आई थी कि ऊपर के पृष्ठों में 
केवल प्रधान प्रधान धारावाही कवियों का उल्लेख ही हो सका है। 
जिख देश में, जिस काल में कविकम *ईंखलित, 
नियमित और रीतिवद्ध हो जाता है वहाँ उस 
काल भें मध्यम श्रेणी के अलकारपभिय कवियों की स्वभावतः अधिक 
संख्या हुआ करती है। कविता जब प्रतिभा-सापेक्ष न रहकर वहुत कुछ 
अध्ययन-सापेत्त हो जाती और बुद्धिवाद की ओर कुकती है तव कविगरण 
पांडित्य-प्रदशन को काव्य का मुख्य उद्देश समझने लगते हैं। कविता 
अपना वास्तविक सौंदय खो देती और कृत्रिम बन जाती है। अमगरेजी 
खाहित्य के इतिहास में पोप और ड्राइडेन की कविता बहुत कुछ ऐसी 
ही है। हिंदी में श्रीपति, कुलपति, सुखदेव मिश्र और महाराज जस- 
वंतसिंह कवि नहीं कहे जा सकते, अलंकार-प्रंथ-निर्माता द्वी कहें जायगे। 
साहित्यिक विश्लेषण के अनुसार इन्हें साहित्य-समालोचकों की श्रेणी 
में स्थान मिलना चाहिए, कवियों की श्रेणी में न्ीं। कविताकारों में 
उपयुक्त नामों के श्रतिरिक्त वेणीमंवीण, द्विजदेव आदि के नाम भी किसी 


फुटकर कविगण 
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प्रकार आ जायँंगे। तत्कालीन मुंसलमान कवियों में आलम-शेख का 
जोड़ा प्रसिद्ध है। रसलीन और अलीमुदह्ििव खाँ की रचनाएँ भी थोड़ा- 
बहुत मूल्य अचश्य रखती हें । 

यद्यपि रीति काल में हिंदी कविता की अगपुष्टि वहुकूता से हुई, 
पर साथ ही कलापक्ष की ओर जितना अधिक ध्यान दिया गया उतना 
भावपक्ष की ओर नहीं दिया गया। आचायेत्व तथा कवित्व के मिश्रण 
ने भी ऐसी खिचड़ी पकाई जो स्वादिष्ठ होने पर भी हितकर न हुई। 
आचायैत्व में ससक्तत की बहुत कुछ नकल की गई और वह नकरू भी 
एकांगी हुईं। सिद्धांतों को लेकर उन पर विवेचनापूर्ण प्रैथों के निर्माण 
की ओर ध्यान नहीं दिया गया और केवल पुरानी लकीर को ही पीटते 
रहने की रुचि ने साहित्य के इस अंग की यथेष्ट पुष्टि न होने दी । 


ग्यारहवाँ अध्याय 
 शाधुनिक काल 


फप्च 


कविता का जह्ञो प्रवाद केशवदास और खिंतामणि आदि ने वहाया, 
देव और बिहारी के समय में बह पूर्णता को पहुँचकर क्तीण होने रूगा; 
रीति-घारा का अंत थी प्माकर और प्रवापसाहि तक पहुँचते पहुँचते 
उसकी गति प्रायः म्रंद पड़ गई। यह तो हस पहले 
ही कह चुके हैँ कि संपूर्ण रीति-काल में अधिकाँश व्रिम्ककोटि का 
. खाहित्य तैयार होता रहा, जिसका कारण तत्कालीन जनता तथा रईसों 
की अभिरुचि थी। कविता का उच्च रूच्य भुला दिया गया था। जीवन- 
संबंधिनी स्थायी तथा उच्च भावनाएँ लुप्त हो गई थीं और कविता गंदी 
वबासनाओं की साधिका मात्र वन रही थी। थद्द ठीक है कि इस काल के 
कुछ प्रतिभाशात्री कवियों ने कहां कहीं गाह॑स्थ्य जीवन के मधुर संबंधों 
की बड़ी ही छुंद्र अ्रभिव्यंजना की है तथा प्रेम और सौंदये के छोटे 
छोटे स्मणीक दृश्य मुक्तकों में दिखाए है; पर ऐसे कवियों की संख्या 
बहुत अधिक न थी। अधिकांश कवि अलंकारों के पीछे पागल होकर 
घूम रहे थे और रीति के संकीर्ण घेरे के बाहर निकलने में असम थे। 
जिस देश की जिस काल में ऐसी साहित्यिक प्रमति होती है, चह देश उस 
काल में सामाजिक, राजनीतिक तथा नेतिक आदि सभी दृष्टियों से पतित 
हो जाता है और कुछ सभय के उपरांत उच्च रच्य के संपन्न साहित्यकारों 
के प्रसाद से उसकी दशा का खुधार और संस्कार हुआ करता है। 
अंगार काल के ओअतिम चरण भे पद्माकर से बढ़कर कोई कवि 
नहीं हुआ। उन्हें हम इस समय का प्रतिनिधि कवि मान खकते हैं । - 
शगारिक कविता में अश्छीृता का समावेश करके, अज्॒प्रासों को 
भरमार करके और समस्यापूर्ति की परंपरा का बीज्ञारोपण करके 
उन्होंने ज़िस परिपादी की पुष्टि की थी, आज भी वह थोड़ी-बहुत देखी 
जाती है। देहातों में कीं चले जाइए, पद्माकर के सबसे अधिक 
कवित्त छो्गों को कंठाऋ मिलेंगे, नचसिखुण कवियों को उनका दी 
सहारा देख पड़ेगा और समस्यापूर्तियों का श्रचछन भी खूब प्रिलेगा । 
अर्थालंकारों की ओर उतना ध्यान न भी हो, पर अजुमासों की येजना 
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ते देहाती कवियों की चिशेषता हो रही है। यह केचर एक 
श्रेणी के लोगों की वात है। जो छोग अभी सनातन परंपरा का 
पालन करते जा रहे हैँ, जिन छोगों ने कविता के मनोर॑जन ओर 
चमत्कार-प्रदशन का साधन बना लिया है, जिन्हें अब भी देहातों 
के वाहर निकलकर प्रगतिशील संमाज की कृतियों के देखने का 
अवसर नहीं मिला है, और जे अब भी देश के कुछ कोनों में छिपे 
हुए. बिलासी रइसां से यथासमय थोड़ा बहुत भटक लेने के फेर में 
रहते हैं, उनके लिये कविता कामिनी का वही रूप अब भी बना है 
जो भारतीय जन-समाज के उस श्रवनत युग में था। परंतु संतोष 
की वात इतनी ही है कि ऐसे लोगों की संख्या भ्तिदिन घटती जा 
रही है और अब साहित्यसंबंधी व्यापक ओर उच्च विचारों का भी 
प्रचार होने छगा है । | 

कुछ छोगों कॉ कथन है कि हिंदी की #टगार-परंपरा का अत 
करके उसमे नवीन थ्रुग का आंविभ्भांव करनेवाले कारणों म॑ सबसे 
प्रधान कारण अगरेजों का भारतवर्ष में श्राममन है। उनके मत से 
अगरेजों ने इस देश मे आकर यहाँ के लोगों के शिक्षित किया ओर 
उन्हें देश-प्रेम करना सिखलाया। यहीं से देशग्रेम की भावना से सम- 
'न्वित साहित्य की ख॒ष्टि हुई। इस बात के हम दूसरे रूप भें स्वीकार 
'करंते हैं। यह ठीक है कि अगरेजी राज्य के भारतवर्ष में अतिप्ठित 
होने पर हमारे हृदयों में जाति-प्रेम, देशा-प्रेम आदि के भाव बढ़े; पर 
इसके लिये हम अंगरेजों के कृतश नहीं, उनकी कूट नीति के कृतश्ष हों 
तो हों। विदेशी शासन के प्रतिष्ठित होने पर विजयी देश की रीति- 
'नीति और आचार-व्यवहार की छाप चिजित देश पर-अवश्य पड़ती है, 
पर जब विजेता अपने 'साहित्य और धम का प्रच्छन्न या प्रकट रीति से 
प्रचार करता ओर विजित के साहित्य आदि के अज्ञज्नत बताता हैं, 
तब थोड़े संमय के लिये उसकी यह -प्रपंच-नीति भत्ते ही सफल हो, पर 
जब उसकी 'पोर खुल ज्ञाती है आर जब विजित देश अपने पूर्व-गोरव 
का स्मरण कर जाग उठता है तव सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक 
आदि प्रत्येक क्षेत्र में म्तिघात की प्रवल रूहरें उठने छूगती हैँ, जिसके 
सामने विदेशीय आक्रमणका रियों की प्रचंचना नहीं चर सकती। बह 
'कारू सर्वेतामुखी हलूचछर का होता हे, क्योंकि उस काल में पराधीन 
देश अपनी संपूर्ण शक्ति से दासता की वेड़ियों को तोड़ फेकने की 
चेणा करता है और रूढ़ियों के प्रतिकूल प्रबल आंदोलन करके सफलता 
'प्राप्त करता है । सी ह 
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हिंदी की. हासकारिणी शए'गारिक. कविता के प्रतिकूल आँदिालन 
का भ्रीगणेश उस दिन से समझा जाना चाहिए जिस दिन भारतेंदु हरि- 
श्चंद्र ने अपने “भारत-ढुदेशा” नाटक के प्रारंभ में 
समस्त देशवासियों के संवोधित करके देश की 
गिरी हुई अवस्था पर उन्हें आँसू बहाने के। आमंत्रित किया था। इस. 
देश के और यहाँ के साहित्य के इतिहास में वह दिन किसी अन्य महा- 
पुरुष के जयंती-द्विस से किसी प्रकार कम महत्त्वपूर नहीं हे। सकता। 
उस दिन शताब्दियों से सोते हुए साहित्य ने जागने का उपक्रम किया 
था, उस दिन रुढ़ियों की अनिष्कर परंपण के विरुद्ध प्रवल ऋति की. 
घोषणा हुई थी, उस दिन छिन्न भिन्न देश के! एक खूच में वाँधने की शुभ 
भावना का उदय इुआ था, उस दिच देश और जाति के प्राण एक 
सत्कवि. ने सच्चे जातीय जीवन की झलक दिखाई थी और उसी दिन 
सकी प्रांतीय मनोावृत्तियों का अंत करने के लिये स्वर्य सरस्वती ने 
राष्ट्रभापा के प्रतिनिधिं कवि के कंठ में बैठकर एक राष्ट्रीय भावना 
उच्छेबसित की थी। म्रुक्तकेशिनी, श॒श्रवसना, परबशा भारत-माता 
की करुणाज्यल छवि देश ने और देश के साहित्य ने उसी दिन देखी थी 
और उसी दिच खुनी थी हूटी-फूदी श्थंगारिक वीणा के बदले एक 
गँभीर भांकार, जिसे खुनते ही एक नचीन जीवन के उल्लास में वह 
नाच. उठा था। वह द्विस निश्चय ही परम मंगलमय था, क्योंकि आज 
भी उसका स्मरण फर हम अपने के! सौसाग्यशालों समझते हैं। यदि 
सच पूछा जाय ते उसी दिन से साहित्य में एक नवीन चेतना हुई और 
उसी दिन से उसके दिन फिरे। आज हम जिस साहित्यिक प्रगति पर 
गये करते है, उसका वीजारापण इसी शुभ द्विस में हुआ था। 

राजा राममाोहन राय, स्वामी दयानंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र आदि 
के उद्योग से. सामाजिक, सांप्रदायिक, राजनीतिक तथा साहित्यिक 
क्षेत्रों म॑ं जे हलचर मची, उसके परिणाम-स्वरूप सबसे अधिक मह्व- 
पूर्ण वात हुई जनता में शिक्षा की अभिरुचि । संस्क्तत तथा उदु-फारसी 
की ओर प्रवृत्त करनेवाली प्रे रणा स्वामी दयानंद से अधिक मिली और 
हिंदी अँगरेजी की पढ़ाई ते कुछ पहले खेही प्रारंभ हे चुकी थी। 
पड़ोस मे होने के कारण उन्नतिशीक बंगला भाषा की ओर भी कुछ 
लोगों का ध्यान लगभग उसी समय से खिंचा। इस भ्रवल शिक्षाप्रचार 
का जो प्रभाव राजनीतिक अभिज्ञता, सामाजिक जागरति और धार्मिक 
चेतना आदि के रूप में पड़ा, वह ते पड़ा ही, हिंदी साहित्य-चोन्र भी 
उसके शुभ-परिणाम-स्वरूप अनंत उबर हो गया। सार साहित्य नवीन 


भारतेंदु हरिश्चंद्र 
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प्रकाश से परिपूर्ण होकर ज्योति की शत सहसत्र किरणे विकीरण करने 
लछगा। हमारी कविता भी सजग हो उठी। चह अपनी स्थविरता 
का परित्याग कर आगे बढ़ी और सांमयिक प्त्तत्तियों के अनुकूल रूप-रंग 
बद्रककर शिक्षित जनता के साहचर्य में आ गई । स्वय' देवी सरस्वती ने 
अपने अले।किक कर-स्पशी से कविता-कामिनी के खुब्शमयी वना दिया 
था। फिर भला भक्ति-गद्गद भाव से घर घर उसकी आरती क्‍यों 
न उतारी जाती, क्‍यों न उसकी यश-प्रशस्ति अमिद शअक्तरों से हमारे 
हृद्य-पटल पर अकित कर दी जाती ? उस काल की हिंदी कविता 
मुख्यतः देशप्रेम और जातीयता की भावना के लेकर उद्ति हुई थी, 
यद्यपि अन्य प्रकार की रचनाएँ भी थेड़ी बहुत होती रहती थीं | 

.-भारतंद हरिएचंद्र की कविता हिंदी में नवीन प्रगति की पताका 
लेकर आई थी | उस समय के अन्य कवियों ने सच्चे सेनिकों की भाँति 
अपने सेनापति का अनुगमन किया था। उन सभी कवियों पर भारतंडु 
का प्रभाव स्पष्ठतः देख पड़ता है। यहाँ दम हरिश्चंद्र की फुटकर रच- 
नाओ की वात नहीं कहते जो चली आती हुई श्टगारिक कविता की 
श्रेणी की ही मानी जायंगी। उनकी जो रचनाएँ जातीय भावनाओं 
से प्रेरित होकर लिखी गई', जिनमे देश की अवस्था ओर समाज की 
अचस्था आदि का वर्णन है, यहाँ उसी का विवेचन अभीए है। हम यह 
स्वीकार करते हैं कि भारतंडु में उत्कट देश-प्रेम और प्रगाढ़ समाज-हितै- 
पिता के भाव थे, परंतु साथ ही हम यह भी मान लेते हैँ कि उनका देशा- 
चुराग, जातिप्रेम आदि बाह्य परिस्थितियों के फल-स्वरुप थे, उन्हे उन्होंने 
जीवन के प्रवाह के भीतर से नहीं देखा था। अनेक अवसरों पर ता 
राजा शिवप्रसाद आदि के विरोध में उन्होंने स्वदेशप्रेम का त्रत घारण 
किया था। इसी कारण उनकी तत्सबंधिनी रचनाएँ विशेष तन्मयता 
की सूचना नहीं देती, कहीं कहीं तो चंगछा आदि के अज्॒वादें के रूप में 
ही व्यक्त हुई हैं। क्षरिक परिस्थितियों के श्राधार पर निर्मित साहित्य 
के मूल भें भावना की वह तीव्रता और स्थिरता नहीं होती ज्ञो स्थायी 
साहित्य के लिये अपेक्तित है। राजनीति और समाजनीति के जीवन 
के अविच्छिन्न अंग वनाकर जो रचनाएं होंगी, काव्य की दृष्टि से उनका 
ही महच्च होगा, उन्हें प्रचारक या उपदेशक की दृष्टि से देखने से कवि- 
कम में अवश्य वाधा पड़ेगी । 

भाछृतिक वर्णनों की जो परिपाटी रीति-अ्र'थकारों ने चला रखी 

थी, वह बहुत अधिक सकुचित थी। कवियों ने प्रकृति के नाना रुपों के 
विविध अलंकारों की योजना के लिये ही रख छोड़ा था, थे भाषों का 
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आलूेवन न वनकर उद्दीपन मात रह यए थे। वाल्मीकि रामायण के 
चर्षा और शरदूऋतु के बर्णनों में प्रछकति के विविध दृश्य जिस संग्छिष्ट 
रूप में खींचे गए हैं, उससे कवि का सू्म निरीक्षण ते भासित होता दी है 
साथ ही उसका प्रकृति के प्रति निसगसिद्ध अद्भुराग भी छत्तित होता है। 
उन वर्णनों में पक्तति।आलूंचन है ओर कवि आश्रय) उपमा, उत्पेक्ता आदि 
अलंकारों की सिद्धि के लिये अलंकार-चस्तुओं कां उल्लेखमात्र. करनेवाले 
कवियों और प्रकृति के सजीव सत्ता मानकर उससे शेतःकरण की 
आत्मीयता स्थापित करनचाले कवचियाँ में बड़ा अंतर दोता है। भारतेंदु 
हरिश्चंद्र का पक्ृति-वर्णन यद्यपि विविध पस्तुओं की योजना की दृष्टि 
से रैतिकाल के कवियों से अधिक छुद्र और हृदयग्राही हुआ है; पर 
उसके साथ उनके भावों का संबंध विशेष गहन और अविच्छित्न नहीं 
जान पड़ता। दरिश्चंद्र स्वयं नागरिक थे, प्रकति की घुक्त विभूति का 
जो अनंत पभ्सार नगरों के बाहर व्याप्त है, उसका सात्ञात्कार उन्होंने 
कम किया था। इसके अतिरिक्त थे समाज-रझुधारक आदि भी थे, 
जिसके कारण उन्हें अपनी दृष्टि मनुष्य के बनाए हुए सामाजिक घेरे में 
ही रख छोड़ने के बाध्य देना पड़ा था। - 

परंतु हिंदी कविता के उस परिवर्तवकाल में हरिश्चंद्र जैसे महान 
व्यक्ति को देखकर हम चकित हुए बिना नहीं रह सकते। थह ठोक है 
कि शुद्ध काव्य-समीक्षा की दष्टि से उनकी रचनाएँ सूर और तुरसी की 
कोटि को नहीं पहुँचतीं, ओर यह भी ठीक है कि कवीर, जायसी आदि 
कवियों की वाणी की समता भी वे नहीं कर सकते; पर इससे उनका 
महस्व किसी प्रकार कम नहीं होता। शीति-कविता की शताब्दियों से 
चली आती हुई गंदी गली से निकल शुद्ध वाथु में विचरण करने का 
श्रेय हरिश्चंद्र को पूरा पूरा भआौप्त है। थे और उनके साथी बड़े ही सह- 
दय व्यक्ति थे जिन्हें अपनी धुन में मस्त रहना आता था। मौलिक 
साहित्यकार्ों में हरिश्चंद्र का स्थान हिंदी में वरावर ऊँचा रहेगा। चे 
प्रेमी जीच थे, पर उनका देश-प्रेम भी अतिशय पवछ था। यह स्वीकार 
करते हुए भी कि व्यापकता और स्थायित्व की दृष्टि से विशेष उत्कृष्ट 
श्रेणी के साहित्य की उन्होंने सृष्टि नहीं की। हमको यह मानना पड़ेगा 
कि मुक्तक रचना में जातीयता के भावों को सफकतापूवेक भरकर उन्होंने 
हिंदी कविता का अपार उपकार किया। भारतेदु हरिश्चंद्र का वास्त- 
विक महत्त्व परिवरतेव उपस्थित करने में और साहित्य को शुद्ध मार्ग 
से ले चलने भें है, उच्च कोटि की काव्य-रचना करने में उतना नहीं है। 
परिवतैन उपस्थित करने का. महत्त्व कितना अधिक होता है और इस 

हद 


श्द्र हिंदी साहित्य 
दृष्टि से हरिश्चंद्र का स्थान हिंदी-साहित्य भें कितना उतचा है इसका 
अनुमान हम तभी कर सकेंगे जब उनके. पीछे की साहित्यिक प्रगति भे 
हम उनके प्रभाव का साक्षात्कार करंगे और उनके समसामयिक सभी 
कवियों में उनकी अमिट छाप देखेंगे। #ंगारिक कविता की प्रवकछ वेग 
से बहती हुई जिस धारा का अवरोध करने में हिंदी के प्रसिद्ध वीर कवि 
भूषण समथे नहीं हुए थे, भारतंदु उसमें पूरत:ः सफल हुण। इससे भी 
उनके उच्च पद्‌ का पता रंग सकता है। 
हरिश्चंद्र के उपरांत हिंदी के कवियों की प्रवृत्ति अंगरेजी की 
लीरिक कविता के अज्॒करण में छोटे छोटे गेय पद बनाने और उन्हें पत्रों 
हरिश्चंद्र के सम-.. | भेकाशित करने की ओर हुई। लीरिक कविता 
जन व में आत्माशिव्यजन की प्रधानता र्ह्नी ध्तद्देष; 
पर हिंदी के तत्कालीन कविताकारों भें यह चात 
कस देखी जाती है। न तो विषयों के उपयुक्त चुनाव की दृष्टि से और 
न तनन्‍्मयता की दृष्टि से उनकी रचनाएं श्रे्ट छीरिक कविताओं में ग्रिनी 
जा सकती हैं। यह स्पष्ट जान पड़ता है कि शिक्षा आदि विषयों पर 
कविता लिखनेवाले व्यक्ति में काव्य की सच्ची प्रेरणा कम होती है, निर्बंध- 
रचना का भाव अधिक होता है। हिंदी के उस काल के कवियों ने 
' ऐसे ही विषयों पर कविता की, जिससे जनं-समाज में जागति तो फैली, 
पर कविता का विशेष कल्याण न हो सका। काव्य के लिये निबंधों की 
सी बुद्धिगम्य विचारप्रणाक्ली की आवश्यकता नहीं होती, भाषा के 
उच्छु चसित करना आवश्यक होता है। अनेक प्रमाणों के एकत्र कर 
पद्य का ढाँचा खड़ा करना कविता नहीं है, ओर चाहे जो कुछ हो। उस 
कार की हिंदी कविता में समाजसुधार और जातीयता का इतना दृढ़ 
प्रभाव पड़ चुका था कि उनके प्रभाव से झुक्त होकर रचना करना किसी 
कवि के लिये सभव नहीं था। 
अब तक ब्रजसाषा ही कविता का माध्यम थी और कविक्त संबैया 
आदि छुंदों का ही अधिक प्रयोग होता था। पर इस समय के रूगभग 
भाषा के माध्यम में परिवतेन किया गया। त्रजभाषा के बदले खड़ी बोली 
का प्रयोग होने लऊगा। इस समय तक खड़ी बोली हिंदी गद्य की प्रच- 
लित भाषा हो चुकी थी, पर पद्य में अपनी केामरूता और सौंदर्य के 
कंरण न्रजभाषा ही व्यवहार में छाई जा रही थी। खड़ी बोली के पतक्त- 
पातियों का सबसे बड़ा तक यही था कि बोलचाल की जो भाषा हो 
उससे विभिन्न भाषा का प्रयोग कविता में न होना चाहिए । : यहाँ हम 
इस तक की उपयुक्तता पर कुछ भी नहीं कहेंगे। पर पढ़ी-लिखी जनता 
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की प्रद्त्ति खड़ी चोली की ओर अधिक हो रही थी, इसमें संदेह नहीं । 
छुंदों में भी श्रनेकरूपता आने छगी थी। नए नए छुंदाँ का इस काल में 
अच्छा आविष्कार हुआ। परंतु इस काल की सबसे महत्त्वपूर्ण बात है 
व्याकरण की प्रतिष्ठा। -भारतंदु हरिश्चंद्र के समसामयिक कवियों को 
जो मार्ग अ्रशस्त करना था, उसमें व्याकरण के जटिर नियमों को स्थान 
नहीं दिया जा सकता था। हिंदी के उस क्रांति-युग भे व्याकरण की 
व्यवस्था संभव भी नहीं थी। उस समय तो कविता के रीति की 
संकीर्णता से निकालना था, उसे खुलो ह॒वा में छाकर स्वस्थ करना था, 
पर कुछ कार के उपरांत जब हिंदी गद्य कुछ उन्नत हुआ, तब भाषा- 
संस्कार आदि की ओर भी ध्यान दिया गया। यह खब होते हुए भी 
हमको इतना तो अवश्य स्वीकृत करना पड़ेगा कि उस कार की खड़ी 
बोली बड़ी ककंशता लेकर आई थी, उसमें काव्योपथुक्त कोमलरूता नहीं थी। 
परंतु ककशता में कोमछता का समावेश करने और व्याकरण के नियमों 
से भाषा को »“ंखलित करने की चेष्टा उस काल में अवश्य हुई थी। 
स्वर्गीय पंडित श्रीधर पाठक और पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी 
खड़ी बोली की कविता के प्ंथम लेखक और आचाये हम । पाठकजी 
ने गोल्डस्मिथ की कवितापु का शअजलुवाद 
50230 30 2208 “ऊजड़ गाँव”, “पुकांतवासी योगी” और “श्रांत 
पथिक” के नाम से किया और कुछ मौलिक कविताएँ भी कीं। द्विवेदी 
जी ने मराठी साहित्य की प्रगति से परिचित होकर हिंदी की सर्वेश्रेष् 
मासिक पत्निका सरस्वती मे छोटी छोटी रचनाएँ कीं और अनेक कवियों 
को प्रोत्साहन दिया। यदि पाठकजी में कवित्व छ्विवेदीजी से अधिक है 
तो द्विवेदीजी में भाषा का मार्जन पाठकजी की अपेक्ता अधिक है। उस 
समय खड़ीं बोली का जो अनिश्चित रूप प्रचलित था उसे खुधारकर 
काव्योपयुक्त बनाने की चेणा करने के कारण डिवेदीजी का स्थान 
अधिक महत्त्वपूर्ट समभा जायगा। परंतु मराठी कविता की कर्कशता 
डिवेदीजी की रचनाओं में भी देख पड़ी। कुछ कार उपरांत हिवेदीजी: 
ने कुमारसभव आदि स'सक्कत अंथां के अज्वाद कविता भें किए, 
जो अपने ढंग के अनुपम हुए। पाठकजी ने बअ्ज्ञमाषा का पढका भी 
पकड़ा और घड़ी ही मधुर कविता का सखुजन किया। दिवेदीजी 
के अनु॒यायियों मे आगे चककर अनेक प्रसिद्ध कवि हुए, जिनमे बाबू 
मैथिलीशरण गुप्त सबसे अधिक यशस्वी हें। पाठकजी के अकरृति 
की रम्य क्रीड़ाभूमि काश्मीर में तथा अन्य मनोहर पहाड़ी भदेशों में 
रहने का सुअवसर मिला था, जिसके फर-स्वरूप उनके रसिक हृदय ने 
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प्राकृतिक दृश्यों के साथ आंतरिक अल्ञुराग प्राप्त कर छिया था। इस 
अनुराग की स्पष्ट कक उनकी रचनाओं में देख पड़ती है । 
. «पंडित अयोध्यासिंह उपाध्याय और पंडित नाथूराम शंकर शर्मा 
हिंदी के उन प्रसिद्ध कवियों में हैँ जिन्होंने छ्विवेदीजी के प्रभाव के बाहर 
उपाध्यायजी और सेफेर काव्य-रचना की। अपने प्रारंभिक कविता- 
काल में उपाध्यायजी त्रज्ञभाषा में कविता करते 
नाथूरामजी, थे; पर आगे चछकर उन्होंने ससक्त पदावली का 
आश्रय लेकर संस्कृत दूत्तों मे प्रियप्रचास की रचना की। प्रियप्रचास 
में उपाध्यायजी की कवित्व-शक्ति बड़ी खुंद्र देख पड़ी थी और उसके 
कुछ स्थर्ों में काव्यत्व उच्च कोटि का मिलता था, जिसे देखकर उनके 
उज्ज्वल भविष्य की कल्पना की गई थी, परंतु प्रियप्रवास की रचना के 
उपरांत उन्‍हें काव्य में मुहावरों का चमत्कार दिखाने तथा उपदेशों और 
व्यंग्यों दारा समाजखुधार करने की धुन सवार हुई। कवि न बनकर 
वे समाजसुधारक, उपदेशक और मुहावरों के संत्रहकार वन गए। यह 
ठीक है कि उनकी ढेर की ढेर रचनाओं भें कुछ छोटी छोटी कृतियाँ श्रेतः- 
करण की अकृत्रिम प्रेरणा से लिखी जाने के कारण अच्छी वन पड़ी हैं, पर 
अधिकांश कविताएँ वनावटी और परिश्रमपूर्वक गढ़ी हुई जान पड़ती 
हैं। प्रियप्रवास में भी संस्क्रत छंदों का आश्रय लेने के कारण उनको 
भाषा और उसके व्याकरण की तोड़-मरोड़ करनी पड़ी है। इससे 
प्रसाद गुण का अभाव ही गया है। अब भी यदि उपाध्यायजी कविता 
के उच्च रच्य की ओर ध्यान देकर प्रियप्रचास की ओर फिर तो उनसे 
हिंदी का गैरव बढ़ सकता है। - यह प्रायः देखा जाता है कि. पौढ़ता 
की ओर अग्नसर होते हुए लेखक या कवि में भावों की पचुरता तथा 
शब्दों की संकीर्णता हो जाती है। इसके कहने का यह तात्पय है कि 
थोड़े थोड़े शब्दों में गूढ़ से गृह भावों का व्यंजन किया जाता है। डपा- 
ध्यायजी इस नियम के अपवाद्‌ देख पड़ते हँ। पंडित नाथूरामजी शर्मा 
विलक्षण शब्द्निर्माता और कवि हैं। आयेसमाजी होते हुए भी उनकी 
सब कविताएँ सांप्रदायिक नहीं हो गई हैं और कुछ में तो उत्तम कोटि के 
कवित्व की झलक मिलती है। श्टंगार-रख के पञ्माकरी कवियों की भाँति 
भी इन्होंने कुछ कविताएँ कीं, पर वे उनके योग्य नहीं कही जा सकतीं | 
- बावू मैथिक्वीशरणजी गुण्त आधुनिक खड़ी बोली के सबसे प्रसिद्ध 
वैयिल्ीशरणजी गुप्त. और प्रतिनिधि कवि हैं। पंडित महावीरप्रसाद 
है द्विवेदी के प्रभाव में रहकर उन्होंने अपनी भाषा 
का बड़ा ही झखुंदर और परिमार्जित रूप खड़ा किया। छिवेदीजी की ही - 
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भाँति उनकी भाषा में संसक्तत का पुट रहता है पर “प्रियप्रचास” की भाँति 
वह अतिशय सस्क्रतगर्सित नहीं होता। डदू के वहुत ही थोड़े शब्दों 
को भ्रहण करने के कारण वे पंडित गयाप्रसाद “सनेही” जी की डढ़े 

मिश्रित कविताशेैली से भी विभिन्न रूप में हमार सामने आते हैं। भाषा की 

दृष्टि से उनका मध्यम मार्ग ही कहा जायगा। उनकी पहली रचना भारत- 
भारती अब भी अनेक देशप्रेमी नवय्ुवकों का कंठहार हो रही है, और कितने 
नवसिखुए कवि अब भी उसका अज्चुकरण करते देखे जाते है। पर काव्य 
की दृष्टि से उसका विशेष महत्त्व नहीं है। काव्य की दृष्टि से उनका जय- 
द्रधवध खंड-काव्य उत्कृष्ट हुआ हैे। उसमें चीररस का पूर्ण परिपाक 
और घीच वीच में करुएरस के सुंदर छींटे देखकर मन रसमग्न हो 
ज्ञाता है। अपनी “हि दू” शीर्षक कविता-पुस्तक में गरुप्तज्ी उपदेशक 
वनकर “गीता” का अ्रज्चधकरण करते देखे ज्ञाते है; पर सामयिक प्रवाह 
भें पड़कर ऐसी कविता की सष्टि करने के लिये हम उन्हें दोष नहीं दे 
सकते । आधुनिक रचनाओं में पंचवर्ी सर्वश्रेष्ठ है। उसमें लक्ष्मण 
का चरित्र बड़ा द्वी उज्ज्वल चित्रित हुआ है और पूरी पुरुतक में स॒द्र 
पर्यों की अनेाखी छुटा देख पड़ती है। मैथिकीशरण गुप्तजी ने 'साकेतः 

यशोधरा? और “द्वापर! नामक काव्यों को भी रचना की है। साकेत महा- 
काव्य है। उसमें साकेत ( अयोध्या ) के के दर बनाकर रामकथा का 
वर्णन किया गया है। कवि राम-लच्मण-लीता के साथ वन नहीं जाता; 
भरत, शत्रघ्न, मांडवी, श्रतिकीतं, उमि ला आदि के साथ अयोध्या ही 
का वर्णन करना अपना उद्देश बनाता हे। विशेषतया उमिता के 
चरित्र से कवि अधिक श्रपनाव दिखलाता है। इस भहाकाव्य में स्थल 
स्थल पर कवि की प्रतिभा खूब घमकी है। किंतु अ्रधिकांश स्थल 
विशेषकर आरंम के, शिथिल और शुष्क हैं। फिर भी इसमें संदेह नहीं 
कि यह प्रंथ आधुनिक कवियों भे उन्हें उच्च आसन प्रदान करता है। 

यशोधरा में दुद्ध-वैराग्य के वाद यशोधरा का वर्णन है। यह करुण रस 
का खु'दर काव्य है, किंतु स्थल स्थल पर व्यथे के वाग्विस्तार ने काव्य 
के प्रभाव के क्ञीण कर दिया है। छापर नए ढंग का काव्य है जिसमें 
कृष्ण-कथा से संबंध रखनेवाले पात्र अपने अपने मुह से एक प्रकार से 
अपनी अपनी जीवन-कथा कहते हैं। ढंग सर्वथा मौलिक है और गुप्त 
जी की उपज के सिद्ध करता है। ग्ुप्तजी का आधुनिक समय का भति- 
निधि कवि होना इसी बात से सिद्ध होता है कि उनकी छायावाद के ढंग 
की रचनाएं भी उस श्रेणी के कवियों की प्रश सा पा चुकी हैं। शुप्तजी 

की कविता में कहीं. कृच्रिमता नहीं देख पड़ती परंतु इसमें भी संदेह 
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नहीं कि उनका अधिकाँश काव्य पद्यमय गद्य है। इन्होंने वँगला के 
प्रसिद्ध कवि माइकेल मछुरूदन दद के “मेघनादवध”, “चीरांगना”, 
“विरहिणी बजांगना” तथा नवीनचंद्र सेन के “परलासीर युद्ध” का 
भी हिंदी में अनुवाद किया है। इन अलज्॒वादों भें गुप्तजी के अद्भुतं 
सफलता मिली है। इनसे उनकी विलक्षण क्षमता का पता तो चलता 
ही है, खड़ी बोलो की शब्द-शक्ति भी प्रकट होती है। 
पंडित गयाप्रसाद शुक्ल सनेही और छालछा भगवानदीन उद्‌-मिली 
भाषा भें कविता करते रे कल राष्ट्रीयता के भाव के! लेकर आए 
है ओर दोनों की रचनाण ओआजस्विनी हुई है। 
सनेहीजी और दीनजी श्रेतर इतना ही है कि सनेहीजी ने आधुनिक 
समाज के अपनी कविता का लक्ष्य चनाया और दीनजी महाराणा प्रताप, 
शिवाजी आदि चीर न्पतियों की प्रशस्तियाँ लिखने मे छगे रहे। राष्ट्रीय 
कवियों के साहित्य की क्लिए्ठ भाषा लेकर नहीं चलना पड़ता, उन्हें ते 
जनता की प्रचलित भाषा का आश्रय लेना पड़ता है। इस दृष्टि से 
सनेहीजी और दीनजी देनों ने ही भाषा का उपयुक्त चुनाव किया है । 
राष्ट्रीय कवियों को पूरी सफलता तभी मिल सकती है जब वे राष्ट्रीय 
आंदोलन में स्वयं सस्मिलित हों और उत्साहपूर्चक जनता के मुक्ति का 
पथ दिखिलावे । चंद, भूषण आदि वीर कवियों ने ऐसा ही किया था। 
हिंदी के आधुनिक राष्टीय कवियों भे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी और 
पंडित बालकृष्ण शर्मा का कार्य इस दृष्टि से प्रशंसनीय कहा जायगा। 
सनेहीजी की कुछ श्टंगारिक रचनाएं अच्छी नहीं हुई है, पर वे उनकी 
प्रारंभिक कृतियाँ हे। ' 
पंडित रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्धि उत्छष्ट गय्यलेखक ओर समा- 
लोचक की दृष्टि से है, उनकी कविताएँ उन्हें अधिक सम्मानित नहीं कर 
सकी हैं । बुद्धचरित के अतिरिक्त उनकी अन्य 
रचनाएँ इधर-उधर बिखरी पड़ी हैं, संग्रहीत नहीं 
हुई हैं। शुक्‍्लजी हिंदी के विद्धानू और दाशनिक आलोचक हैँ, परंतु 
उनकी सहृदयता भी विशेष उल्लेखनीय हें। वन्य प्रकृति के उजाड़ 
और सूने स्वरूप के प्रति भो उनका जितना अज्ञुराग है उतना बागीचों- 
में खिले हुए गुलाव के फूल के प्रति नहीं। सखोंदय को बड़े ही व्यापक 
रुप में देखने की अतदष्टि हिंदी में शुक्छलजी को मिलती हैे। उनके 
प्राकृतिक चर्णन चुद्धचरित के सर्वश्रेष्ठ अश हैं। उनसे उनका सूचम 
निरीक्षण प्रतिभासित होता है। “हृदय के मधुर भार” शीर्षक उनके 
फूटकर पचद्यों में कद्दीं व्यंग्ग ओर कहीं. मीठी चुथकियों के द्वारा 


शुक्लजीं 
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सानव-समाज की अज्वता, दुर्वहता और अहंकारिताःका नग्न रुप 
दिखाया गया है। . 
पंडित रामनरेश जिपाठी ने हिंदी में “मिलन”, “पथिक” तथा 
“स्वप्न” नामक तीन खंड-काव्यों की रचना की है। उनकी भापषा में 
जपाठीजी... स्कित का सौंदर्य द्शनीय है। यद्यपि उनमें 
भाषों की प्रचुरता नहीं है, पर एक ही वस्तु को 
बड़ी सु दरता से कई बार दिखाने में उन्हें बड़ी सफलता मिली है। 
राष्ट्रीय की भावना उनकी पुस्तकों में भरी पड़ी है। इसी से राज- 
नोतिक क्षेत्र के बड़े बड़े व्यक्तियों ने उनकी प्रशंसा की है, ययपि उनकी 
राजनीति कहीं कहीं. उनकी कविता में वाधक हो गई है। “विधवा 
का दर्पण” शीषेक उनकी एक मसुक्तक रचना, हिंदी में उनकी श्रव तक 
की छृतियों में उच्च स्थान की अधिकारियी है। जिपाठीजी की 
धअन्वेपण” आदि अन्य छोटी छोटी रचनाएं भी बड़ी हो खुद्र 
चन पड़ी है! 
चघजभाषा में कविता करनेवालों में हरिश्चंद्र के उपर्यत प्रेमघन 
और शओ्रीधर पाठक श्रेष्ठ कवि हुए। इनका उज्लेख ऊपर किया जा चुका 
है। इनके उपरांत पंडित खत्यनारायण शर्मा 
कविरत्न और बाबू जगन्नाथदास रत्नाकर का नाम 
उल्लेखनीय है। कविरत्नजी च्रजमंडऊ के रहनेवाले 
च्रजपति के अनन्य भक्त, बड़े ही रसिक और सरर स्वभाव के व्यक्ति 
थे।. उनकी रचनाओं में त्रज्ञ की माधुरी ऊबारलूव भरी है। स्घदेशा- 
जुराग की सच्ची ऋकलक दिखलानेवाले थोड़े कवियों में इनकी गणना 
होगी। “रत्नाकरजी” बजभाषा के आधुनिक स्वोत्तए कबि हैं। 
इनका हरिश्य॑द्र काव्य” सुंदर हुआ है, पर “गंगावतरण” नामक 
नवीन रचना में इनकी सच्ची काव्य-प्रतिभा चमक उठी है। इस पंथ में 
रत्नाकरज़ी ने पकति के नाना रूपों के साथ अपने हादिक भावों का 
सामंजस्य दिखा दिया है। रत्वाकरजी की भाषा-शैली पश्माकरी कही 
जा सकती है और अनुभावों के प्रस्तुत करने में उन्होंने आधुनिक मनो- 
विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग किया है। अजमाषा के आधुनिक 
कवियों में वियेगी हरिजी की भी अच्छी अ्सिद्धि है। ये भक्त है, दाशै- 
निक हैं ओर घीररस की कविता करनेवाले हैं । यद्यपि यह युग बअज- 
भाषा का नहीं है तथापि उपयुक्त कवियों की रचनाएँ उत्क्ष्ट भी- हुई हैं 
और पढठित जनता में उनका प्रचार' सी हुआ है। आधुनिक काल के 
ब्रजभाषा के कवियों में रत्नाकरज्ञी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। 


: ब्रजभाषा के आधु- 
निक कवि 
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* इस युग के अन्य कवियों में पंडित रूपनारायण पांडेय, बाबू 
सियारामशरण शुघ्त, पंडित अ्रनूप शर्मा, पंडित गिरिधर शर्मा, पंडित . 
कामताप्रसाद शुरु, पंडित रामचरित. उपाध्याय, 
पंडित छोचनप्रसाद पांडेय आदि भी उल्लेख योग्य है। 
रुपनारायणजी की भाषा चछती हुई खड़ी बोली है, उनकी कविता में पूरी 
रखात्मकता है। हिंदी की लीरिक कविताओं में उनकी 'चन-विहँगम! 
शीर्षक रचना उत्कृष्ट है। सियारामशरणजी ने सामाजिक कुणीतियों 
पर इतनी तीज व्यंग्यममयी और करुण कविता की है कि चित्त पर स्थायी 
प्रभाव पड़े विना नहीं रहता। .सम्ाजनीति के काव्योपयागी बनाने 
की विधि हिंदी में सियारामशरणजी के सबसे अधिक' आती है। इस 
छषेत्र में उनकी सफलता प्रायः अडितीय है। चीरण्स .की. फड़कती हुई 
कविता करने के कारण पंडित अनूप शर्मा के कुछ लेग आधुनिक भूषण 
कहते है। वास्तव में उनकी अनेक रचनाएं अपूर्व ओजस्विनी हुई है। 
पंडित गिरिधर शर्मा “नवरत्न” संस्क्तत के विद्धान्‌ और हिंदी के श्रच्छे 
कवि हैं। इन्हें गुजराती और बंगला की कविता-पुस्तकों के अलुवाद में 
अच्छी सफलता मिली है। गुरुजी की कविताओं में व्याकरण के 
नियमों की अच्छी रत्ता हुई है। पंडित रामचरित उपाध्याय और पंडित 
लेचचनप्रसाद पांडेय के आचाये महावीरप्रसाद द्विवेदीजी ने प्रोत्साहित 
कर कवि बनाया था। उपाध्यायजी की रामचरितचितामणि अपने ढंग 
की खुंदर पुस्तक है। पांडेयजी की छोटी छोटी रचनाएं अच्छी हुई 
हैं। इन कवियों के अतिरिक्त स्वर्गीय पंडित मप्नन डिविदी ओर पंडित 
माखनलाल चतुर्वेदी आदि की कविताएँ भी महत्त्व रखती हें । 

हिंद्दो की काव्यधारा का सामान्य परिचय ऊपर दिया गया हे। 
अब थाड़े समय से हिंदी कविता में रहस्यवाद या छायावाद की सृष्टि हो 
रही है। कुछ लेग रहस्यवाद या छायावाद के 
आध्यात्मिक कविता बतलाते हैं ओर पाश्चात्य देशों 
के उदाहरण द्वारा यह सिद्ध करते हें कि धर्मगुरुओं और श्ञानियों ने ही 
रहस्यवाद की कविता की है । इँग्लेड के अनेक रहस्यवादी कवि सांप्र- 
दायिक कवियों की श्रेणी में आवेगे, क्योंकि उनकी कविता म॑ लाक- 
सामान्य भावों का समावेश नहीं है, विभिन्न संप्रदायों की विचारपर॑परा 
के अचुसार उसकी रचना हुई है। परंतु रहस्यचाद की कविता साँप्र- 
दायिक आधार को भ्रहए किए विना भी लिंखी जा सकती है। इंग्लेड 
के ब्लेक, फारस के उमर खैयाम और भारत के जायसी आदि कवियों 
ने बहुत कुछ ऐसी ही कविता की है।. यह ठीक है कि उनकी काव्यगत 
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अज्ञुभूतियाँ सामान्य अजभूतियों से विभिन्न हैँ; पर वे सत्य हैं, अतः उनमें 
रसात्मकता पूरी भात्रा में पाई जाती है। हिंदी के कवि जायसी ने 
प्रकृति के विविध रुपों में अनंत विच्छेद शऔैर अन॑त संयोग की जो 
भलक दिखिलाई है, उसका उन्होंने स्वतः अज्ञुभव किया था, केवल सूफी 
संप्रदाय की किवदंती के आधार पर चह अवर्ूंबित नहीं है। हिंदी की 
आधुनिक रहस्यवाद की कविता में थोड़ी बहुत सांग्रदायिकता अवश्य 
घुस आई है। छायावाद की कविता में सबसे खटकनेवाली वात उसके 
भावों की अप्रासादकता है। इस संसार के उस पार जो जीवन है 
उसका रहस्थ जान लेना सबके लिये सुगम नहीं है। दाशैनिक सिर्धातों 
की अज्भूति भी सबका काम नहीं है। यह मान लेना कि जो खुग- 
मता से दूसरों फी समझ में न आ सके अथवा जिसमें विभिन्न या 
विपरीत भावों के द्योतक शब्दों का साहचये स्थापित किया जाय ऐसी 
कविता प्रतिमा की एकमात्र द्योतक है, कहाँ तक अनुचित या असंभव 
है, इसके कहने की आवश्यकता नहीं है | पर इस कारण तिराश देने की 
आवश्यकता नहीं है। समय के प्रसाव और विद्या के प्रसार से जब यह 
प्रवाह सयत प्रणालियों में चलने रूम्रेगा तव हिंदी कविता का यद नया 
विकास चड़ा ही मनोरम होगा । 

“ यहाँ पर यह कह देना भी बहुत आवश्यक जान पड़ता है कि हिंदी 
के रहस्यवादी कवियों में जिनकी गणना होती है, वे सव के सब रद्दस्य- 
वादी नहीं है। उनमें से कुछ ने ते रहस्पवाद की 
एक भी कविता नही लिखी। अंगरेजी लीरिक कविता 
के ढंग पर रचना करनेवाले कितने ही नवीन कवि रहस्यवादी फहलाने 
लगे हैं, बाबू जयशंकर पसाद कुछ पहले से ही रहस्यवाद्‌ की रचनाएँ 
करने छगे थे। उनकी कविता में सूफी कवियों का ढंग अधिकतर पाया 
जाता है, यद्यपि ऑअगरेजी कविता की पालिश भी उनमें कम नहीं है। 
प्रसादजी ने संस्क्तत साहित्य का भी अच्छा अध्ययन किया है और उनकी 
कविता की भाषा संस्छत-प्रधान होती है। जयशंकर प्रसादजी 
अत्यंत भावुकहृदय हैं। उनकी कविता भी अत्यंत भाइुकतामयी है। 
सूद्म छाक्षणिकता और सावनामय आश्य तर जीवन का स्पष्टीकरण 
उनकी विशेषता है। चे आर्य ज्ञाति के अतीत के बड़े उपासक हैं। उसका 
पुनर्निरमांण कर थे अपने नाटकों और काव्यों के रुप में जगत्‌ के सामने 
रख रहे है। उनके नाटक या ते भावनाओं से संबंध रखते है या भारत 
के अतीत कार सें। अजातशत्र, राज्यश्री, स्कंद्गुप्त, जनमेजय का नागन- 
यज्ञ, ,चंद्रगुप्त आदि नाटक सब प्राचीन भारत से संबंध रखते हैं और 
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कहीं कहीं आज का मार्ग निर्दिष्ट करते हैँ, जैसे स्कंदगप्त में। पत्येक 
नाटक भें खुदर गीत स्थरू स्थल पर विखरे हुए है जिनमें काव्य का 
उत्कर्ष दिखलाई देता है, यद्यपि भाषा-शैली तथा भावों की सूचमता के 
कारण सामान्य पाठकों के लिये उनमें हुरूहता आ गई है। 

अभी उनका “कामायनी ? नामक महाकाव्य धकाशित हुआ है, 
जिसमे उनन्‍्हांने भारतीय इतिहास के अरुणोद्य अर्थात्‌ मन्ठ-काल का 
पुनर्निर्माण किया है। ओर अपनी कल्पना और खोज के द्वारा उस. 
थुग का एक चित्र प्रस्तुत किया है जहाँ पुरातत्त्ववेत्ताओं की भी दृष्टि 
अच्छी तरह प्रवेश नहीं कर पाई है। । 

भारतीय अद्वेतवाद के लेकर काव्यक्षेत्र म॑ आनेवालें कवियों 
में पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला” मुख्य हैँ। निरालाजी ने परक्रत 
कबि की सहज भाशुकता के साथ साथ काव्य-क्षेत्र में दार्शनिक दृष्टि- 
कोण का प्रवेश किया है । उनकी रचनाओं के यह दार्शनिकता 
सूत्र रूप से बेधती चली जाती है और कहीं कहीं ते स्प्ट रूप 
से प्रकट हो जाती है । उनकी भावुकता उसे ऐसा बाना पहना 
लेती है जिससे वह काव्य के क्षेत्र में खटकनेवाली वस्तु नहीं रह 
जाती। शब्दों के द्वारा चित्र-निर्मांर में निराला बहुत निपुण हैं। उनमें :” 
स्वतंत्रता की प्रवृत्ति बहुत तीन्र रूप में विद्यमान है। छुंद्‌ के बंधन से 
कविता के घुक्त करने का उन्होंने वहुत प्रयत्न किया है। वे बहुघा 
म॒ुक्तक छुंद में ही अपनी कविताएँ रा करते हैँ। परंतु उनके ये मुक्त छुंद्‌ 
भी नाद-सांदये से हीन नहीं हैं। उनकी अपनी गति है। कवित्त के 
आधार पर उनका निर्माण हुआ है जिससे वे हिंदी की प्रकति के विरुद्ध - 
नहीं पड़ते। निराला की शब्दावली बहुधा संस्क्ृत-गर्भित होती हे, 
किंतु वे इस विषय में कट्टरता के पक्तपाती नहीं। परंतु कभी कभी 
संस्कृत के ऐसे अप्रचलित शब्दों का प्रयोग कर बेठते हैँ कि बहुत 
सामान्य भाव भी दुरूद हे जाता है । 

निराला तथा पंडित खुमिन्नानंद्न पंत ने पश्चिमीय शैली का 
अधिक प्रश्रय लिया है और स्वींद्रनाथ की भाँति वैष्णुद कविता की भी 
सहायता ली है। । | 
॥ सुभित्रानंद्न पंत हल्की छाक्षणिकता के लेकर केमछता की शक्ति 
का निद्शन करने काव्यक्षेत्र मे अवतरित हुए है। उनके भाव खुकुमार, 
भाषा मधुर और कल्पना कोमल है। विशेषकर प्रकृति के नाना रूपों से 
“उनके हृदय का सामंजस्य घटित हुआ है और उनके दर्शन से प्राप्त 
“आह्वाद का उन्होंने अपने काव्य में चर्शन किया है। इसके अनंतर 
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मानव-प्रकृति की विभिन्न केसछ दशाओं और अतर्द्शाओं ने भी उनके 
हृदय के ध्वयनि-पूर्ण किया है। पटल्व में उनकी कविताएँ वहुधा 
प्रकृति से ही संबंध रखती हैं। अंधथि प्रेम की ओर अग्नसर हुई है। 
चीणा और गुंजन में अन्य नाना प्रकार की खुख-ढुःख की अलुभूतियां 
ने गीतों का रूप धारण किया है। खुमित्रानंदन पंत में कल्पना का 
चम्रत्कार, भावुकतामय प्रगल्मता और शब्दू-छालित्य प्रचुर मात्रा में 
पाए जाते हैं। खड़ी बोली के रुखेपन के दूर कर उसमें काव्येपयेगी 
भधुरता छाने में उनका सबसे अधिक हाथ है। 

.. उनकी रचनाओं में खड़ी वोली वहुत कुछ केामल होकर आई है। 
इनके अ्रतिरिक्त पंडित मोहनलार महते की रचनाओं भें भी रहस्थवाद 
की छाप है। रवींद्रनाथ के काव्यगुरु स्वीकार करनेवाले ये ही हैं, 
यद्यपि रवींद्र की कविता की थेड़ी वहुत छाया सबमें मिलती है। श्री 
भह्ादेवी चर्मा में भी रहस्य भावना का आधिक्य है। जिस फसक और 
अतर्वेदना से प्रेरित देकर उनका संगीत फ़ूट पड़ता है, वह सांसारिक 
अभाव से जनित नहीं, किसी जगदूवाह्म वासना से उद्भूत है। उनकी 
कविता निस्‍्लेदेह हृदय पर चोट करनेवाली होती है । 

अब तक की कविता का ऊपर जो विवरण दिया गया है, उससे 
यह ते प्रकट होता है कि कविता की अनेकमुखी प्रगति इस थुग मे हो 
हिंदी कविता का रही है, पर साथ ही यह भी 2 होता है कि 
मंविक्य विशेष अतद ष्टि-सपन्न महान कवियों का अभ्युद्य 
न्‍ अब तक नहीं हुआ है। यह युग हिंदी के सबतो- 
मुख विकास का है। पश्चिमीय शैलियों का श्रहण इस युग की प्रधान 
विशेषता है। साहित्य के पत्येक क्षेत्र भें प्रगति हो रही हे। फिर भी 
अब तक परिवरतेन का ही युग चल रहा है। परिवतैन के थरुग मे जीवन - 
की महान्‌ और चिरकालीन भावनाओं के लेकर काव्यरचना करना प्रायः 
असंभव होता है। खाहित्यकारों का लक्ष्य ज़ब तक परिवर्तन की ओर 
से हटकर जीवन की ओर नहीं जाता, तब तक उत्कृष्ट साहित्य की खष्टि 
नहीं हो सकती। ; परंतु इस समय देश की राजनीतिक और सामाजिक 
स्थिति भी अच्छी नहीं है। प्रतिभाशाली अनेक व्यक्ति साहित्यत्ेत्र से अछूग 
काम करते हैं। अब तक साहित्य जीवन की गहनता के बाहर का दिख- 
छाऊ नेदन-निकुज बना हुआ है। इसलिये सच्चे कमनिष्ठ उस ओर से 
चिरक्त रहते हैं। साहित्य के लिये यह दुर्भाग्य की वात है। रूस और 
फ्रांस के उत्कृष्ट साहित्यकार प्रबढछ कऋतियों के भीतर से उत्पन्न हुए थे, 
तमाशा देखनेवालों के अंदर से नहीं। भारत में भी क्रांति का चैला ही 


इज२ हिंदी साहित्य 


युग आया हुआ है। आशा की जाती है कि निकट भविष्य भें ही इस सर्व 
ताव्याप्त हलचल के वीच में किसी दिव्यात्मा का उदय होगा जिससे हिंदी 
कविता की कल्याण-साधना होगी और जिससे अखिल भारतीय जन- 
समाज को श्रेयमार्ग मिलेगा । ; 

समसस्‍्यापूर्ति की प्रथा-वहुत पुरानी है पर उसका इतना वाहुल्य 
कभी नहीं हुआ था ज्ञितना आजकल है। पहले पहल किसी भाषा में 

समस्‍्यापूर्ति कविता करने की अभिरुचि उत्पन्न करने के लिये 

समस्यापूति का खसहार लेना लाभकारक 

हो सकता है। यह साधनमात्र है, इसे साध्य का स्थान देना 
उचित नहीं। 

“समस्यापूर्ति से पूर्तिकारों की कवित्व-दर्प की चृत्ति भले ही तठ॒ष्ठ 
हो जाय और कविसस्मेलनों के सभापतियों की यशोलिप्सा की पूर्ति 
भले ही हो जाय, पर उससे कविता का उद्देश - पूरा नहीं हो सकता, 
क्योंकि समस्यापूति की प्रथा नई कविता को जन्म नहीं दे सकती। 
किसी पदांश या चरण को लेकर उस पर जोड़ तोड़ छगाकर एक ढाँचा 
खड़ा कर देना कविता को अधूरी नकल हो सकती है, पर कविता नहीं। 
कविता हृदय का व्यापार है; द्माग को खुजछाकर उसका आह्वान नहीं 
किया जा सकता। जब तक किसी विषय में कवि की चृत्ति न रमेगी, 
चह उसमे तज्लीन न होगा, तव तक उसके उद॒गार नहीं निकलर सकते। 
सृष्टि के साँद्य का अज्ञुभव करके कवि जो आनंद पाता है, उसका 
विस्तार जब इतना हो जाता है कि वह उसे अपने हृदय मे नहीं रोक 
सकता तव उसका अजसख्र प्रवाह फूट पड़ता है। बिना इस प्रवाह के 
रास्ता दिए उसके हृदय को चेन नहीं मिलतता। तुरूखीदासजी के 
“स्वांतःखुखाय' का अथे इसी वेचेनी को दूर करना है। रामचंद्रजी के 
रूप, शक्ति ओर शील के जिस सौंद्य को वे अज्ञभव कर रहे थे उसका 
आनंद दूसरों को वॉट्कर देने के लिये वे विहल हो रहे थे, कवि बनने के 
खुख की भाप्ति के लिये नहीं। यह घिहलता क्‍या कभी उस समस्यापूर्ति- 
कार में हो सकती है, जिसे कल किसी कविसम्मेलन भें जाकर कविता 
झुनाने की बड़ी उत्कंठा है और जो इसी लिये आधी रात तक सिर पर 
हाथ रखे बैठा है और यशप्राप्ति के लिये विहछ है। कविता की जननी 
स्वाथ नहीं, त्याग है। कविता में त्याग ही स्वार्थ हैं। सीतिकारू के 
केशव आदि कवि क्यों नहीं सफल हुएए ! इसी लिये कि उनमें यह त्याग 
नहीं था, यह विहलता नहीं थी; उन्होंने पैसे के लिये, अपने आश्रय- 
दाताओं की रुचि की तुष्टि के लिये, उनकी चाटुकारी के लिये काव्य लिखे 


आधुनिक काल इे७र 


थे; आजकल के समस्यापूर्तिकार पैसे की इच्छा से नहीं, अपने कवित्व- 
दर्प की तुष्टि के लिये काव्य करते हैं। 

इस विहलता के सूल में कवि का संदेश है। कवि अपने जीवन 
की अनुभूतियों के निष्कर्ष को संसार के सम्मुख रखना चाहता है, चाहे 
डससे कोई लाभ उठावे या न उठावे। क्या यह संदेश समस्यापूर्तिकार 
दे सकता हे? उसके पास वह अज्भूति से भरा हृदय कहाँ? उसे तो 
अपनी दिमागी कसरत का भरोसा रहता है, चह पद्योत्पादक हृदयद्दीन 
मशीन है जो बाहर से कोई पेच दवाने से चलती है, उसका परिचारून 
भीतर से नहीं होता । इसी से उसका काव्य भी निष्प्राण होता हे। 
वह दूसरे के हृदय मे सीधे पहुँचक र वह उथल-पुथलू नहीं मचा सकता 
ज्ञो हृदय से निकली हुई सजीव स्पंदंन करती हुई कविता कर सकती है। 

यही नहीं, उसका काव्य जाति के सामने कोई आदशे भी नहीं 
रख सकता। नीति का तो उस्रके लिये प्रश्न ही नहीं उठ सकता। 
अतपच उसका सूल्य कितना हा। सकता है, यद्द स्पष्ट ही है । 

कविता चरित्र-निर्माण के लिये सबसे अधिक प्रभावोत्पादक 
साधन है, क्योंकि वह सस्तिष्क के द्वारा नहीं, हृदय के द्वारा शिक्षा 
देती है। कथि अपने ही आप शिक्षक और शिष्य तथा नेता और अल्ु- 
यायी होता है; चद लोगों के उपर खुदा के कहर की तरह नहीं गिर 
पड़ता, चह उनके! गालियाँ नहीं देता, उनके आगे नरक का भय नहीं 
रखता, भत्युत उनके मन में बुरे कायों से ग्लानि उत्पन्न करता है और 
' भले कार्यों के लिये प्रेम। यह कविका बहुत बड़ा महत्त्व है। अब 
यदि यह काम ऐसे लोगों के हाथ पड़ गया जिनमें कुछ भी तत्व नहीं है, 
केवल पाष॑ड है, यशालिप्सा है, दिखावट है, तो जाति का क्या उप- 
कार हो सकता है ? 

हिंदी भाषा की कविता के भविष्य के खुघारने के लिये यह आव- 
शयक हे कि उसमें इस प्रकार की काँच की नकरी मणियों का आदर न 
हो और उसका प्रवाद भूठे छायाबाद, पाषंड और समस्यापूर्ति की 
प्रवृत्ति की ओर से हटाकर किसी नए उद्देश्य की ओर मोड़ा जाय। 
हिंदी भाषा के भारतीय राष्ट्रभाषा होने के कारण यह और भी आच- 
श्यक हो जाता है।” ह 

[ एक श्रप्रकाशित लेख से 


बारहवाँ प्रध्याय 
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आधुनिक थुग की सबसे बड़ी विशेषता है खड़ी वोली में गद्य का 
विकास । इस भाषा का इतिहांस बड़ा ही रोचक है। यह भाषा भेरठ 
के चारों ओर के प्रदेश भ॑ वोली जाती है और पहले 
वहीं तक इसके प्रचार की सीमा थी, वाहर इसका 
बहुत कम प्रचार था। पर जब मुसलमान इस देश में बस गए और 
उन्होंने यहाँ अपना राज्य स्थापित कर लिया, तब द्र्ली में सुललूमानी 
शासन का केंद्र होने के कारण विशेष रूप से उन्होंने उसी प्रदेश की 
भाषा खड़ी बोला के अपनाया। यह काये एक दिन में नहीं हुआ-। 
अरब, फारस और तुकि रुतान से आए हुए सिपाहियों के यहाँवालों से 
बातचीत करने भें पहले वड़ी कठिनता होती थी। न ये उनकी श्ररबी, 
फारसी समभते थे और न वे इनकी हिंद्वी । पर बिना वाग्व्यव॒हार के 
फाम वरना असंभव था, अतः दोनों ने दाने के कुछ कुछ शब्द सीखकर 
किसी प्रकार आदान प्रदान का मार्ग निकाछा। यों सुसरमानों की 
उद्‌ ( छावनी ) में पहले पहल एक खिचड़ी पकी जिसमें दाल चावल 
सब खड़ी वाली के थे खिफे नमक आगंतुर्कों ने मिलाया। आरंभ में 
तो वह निर्ी वाजारू वोली थी, पर धीरे धीरे व्यवहार बढ़ने पर ओर 
मुसलग्ानों का यहाँ की भाषा के ढाँचे का ठीक ठीक ज्ञान हो जाने पर 
इसका रूप कुछ स्थिर हो चला । जहाँ पहले शुद्ध, अशुद्ध वोलनेवालों से 
सही गलत बोलवाने के लिये शाहजहाँ के “शुद्धों सहीह इत्युक्तों छागुद्धो 
गलतः स्म्ठतः” का प्रचार करना पड़ा था वहाँ अब इसकी कृपा से लेगों 
के मुँह से शुद्ध-अशुद्ध न निकलकर सद्दी गलत निकला करता हे। 
आजकल जैसे अगरेजी पढे-लिखे भी अपने नाकर से एक ग्लास पानी 
न सॉगकर एक गिलास ही माँगते हैँ, वेले उस समय मभुख-छुख 
जज्यारण और परस्पर बोध-सोकये के अज्ञुरोध से वे छोग अपने 
ओजवेक का उज़बक, कुतका का केंतका कर लेने देते ओर स्वयं करते 
थे, एवं ये लोग वेरहमंन सुनकर भी नहीं चॉँकते थे। बैसवाड़ी हिंदी, 


गद्य का विकास 
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चुंदेलखंडी हिंदी, पंडिताऊ हिंदी और बाबू ईंगलिश को तरह यह उस 
समय उदूं हिंदी कहछाती थी, पर पीछे भेदक उर्दू शब्द्‌ स्वयं भेय 
बनकर उसी प्रकार उस भाषा के लिये प्रयुक्त होने लगा जिस तरह 
संस्क्रत वाक्‌ के लिये केवल संस्क्तत शब्द। मुसलमानों ने अपनी 
संस्कृति के प्रचाए का.सबसे वड़ा साधन सानकर इस भाषा के खूब 
उन्नत किया और जहाँ जहाँ फैलते गए, वे इसे अपने साथ लेते गए। 
उन्होंने इसमें केवल फारसी तथा अरबी के शब्दों की ही उनके शुद्ध रूप 
में अधिकता नहीं कर दी, वल्कि उसके व्याकरण पर भी फारसी अरबी 
व्याकरण का रंग चढ़ाया। इस अवस्था में इसके दो रूप हो गए, एक 
ते हिंदी कहछाता रहा और दूसरा उ्दे नाम से प्रसिद्ध इुआ। दोनों 
के प्रचलित शब्दों के अहण करके, पर व्याकरण का संघटन हिंदी के 
ही अनुसार रखकर, अगरेजों ने इसका एक तीसरा रूप हिंदुस्तानी 
वनाया। अतठएव इस समय खड़ी बोली के तीन रूप वर्तमान हैं-- 
(१) शुद्ध हिंदी जो हिंदुओं की साहित्यिक भाषा है और जिसका 
अचार हिंदुओं में है, (२) उर्द जिसका प्रचार विशेषकर मुसलमानों 
में है और जो उनके साहित्य की और शिप्ट मुसलमानों तथा कुछ हिंदुओं 
की घर के वाहर की बोलचाल की भाषा है, और (३) हिंदुस्तानी 
जिसमें साधारणतः हिंदी उर्द दोनों के शब्द प्रयुक्त होते हैँ और 
जिसका बहुत से छोग वोलरचाल में व्यवहार करते है'। इसमे अभी 
साहित्य की रचना बहुत कम हुई हे। इस तीखरे रूप के मूल में 
राजनीतिक कारण है । ह 

भ्रमचश हिंदी में खड़ी बोली गद्य के जन्मदाता लल्लूजी छाल 
माने जाते है'। यह भ्रम उन अगरेजों के कारण फैला है जो अपने 
: आने के पहले गद्य का अ्रस्तित्व हिंदी में स्वीकार ही नहीं करते। परंतु 
यह वात असत्य है। अकवर वादशाह के यहाँ संवच्‌ १६२० के रूगभग 
गंग साथ था। “उसने चंद छंद वरनन की सहिमा” खड़ी बोली के 
गद्य भें लिखी है। उसके पहले का कोई भामाणिक गद्य लेख न मिलने 
के कारण उसे खड़ी चोली का प्रथम गद्यलेखक मानना चाहिए । इसी 
प्रकार १६८० में जदमर ने “गोरा वाद की कथा” भी इसी भाषा के 
तत्कालीन गद्य में लिखी है। लल्लूजीलाल हिंददी के! आधुनिक रूप 
देनेवाले भी नहीं हैं। उनके और पहले का मुंशी सदासुख का किया 
. हुआ भागवत का हिंदी अज्वाद खुखसागर वतेसान है। इसके अनंतर 
इंशाउलला खाँ, रल्लूजीलाल तथा सदलू मिश्र का समय आता है। 
इंशाउटलाखाँ की रचना में शुद्ध तरूव शब्दों का प्रयोग हे। उनकी 
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भाषा सरल और खझुंदर है पर वाक्‍्यों की रचना उर्दू ढंग की है। इसी 
लिये कुछ छोग उसे हिंदी का नमूना न मानकर उदू का पुराना 
नसूना मानते हैं'। रूब्लूजी छांछ के प्रेमसागर से खदल भिश्र के 
नासिकेतोपाल्यान की भाषा अधिक पुष्ठ आर खुद्र है। प्रेम- 
सागर भें भिन्न भिन्न प्रयोगों के रूप स्थिर नहीं देख पड़ते। कारि, 
करिके, बुलाय, बुराय करि, बुलाय करिके, तुलाय कर, आदि अनेक 
रुूंप अधिकता से मिलते हैं । सदल मिश्र में यह बात नहीं है। 
सारांश यह है कि यद्यपि फोटंविलियम कालेज के अधिकारियों, विशेष- 
कर डा० गिलक्रिस्ट, की कृपा से हिंदी गद्य का प्रचार बढ़ा और उसका 
भादी मार्ग प्रशस्त तथा सुव्यवस्थित हो गया पर लब्लूजी छाल उसके 
जन्मदाता नहीं थे। जिस प्रकार मुसलमानों की कृपा से हिंदी का 
प्रचार और प्रसार बढ़ा उसी प्रकार अगरेजों. की कृपा. से हिंदी 
गद्य का रूप परमाजित और स्थिर होकर हिंदी साहित्य में एक 
नयां युग उपस्थित करने का मूछः आधार अथवा प्रधान 
कारण हुआ। 

उपयुक्त चार लेखकों ने हिंदी की पहले पहल प्रतिष्ठा की और 
उसमे भ्रंथ-रचना की चेष्टा की। इनमे मुंशी सदाखुख और सदर मिश्र 
की भाषा अधिक उपयुक्त ठहरती है।.. इनमें सदाखुख के अधिक 
सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि ये कुछ पहले भी हुण और इन्होंने 
अधिक साधु भाषा का व्यवहार भी किया।. इनके .डपरांत विदेशों से 
आई हुई क्रिश्चियन मत का प्रचार करनेवाली धर्मसंस्थाओं अथवा 
मिशनों ने हिंदी में अपने कुछ धर्मेंग्रंथों, विशेषकर वाइबिक का. अज्भचाद्‌ 
किया। बाइबिल का अज्भुवाद भाषा की दृष्टि से वड़ा महत्त्वपूर्ण है। 
यह देश के विस्तृत श्रू-भाग में फैली हुईं खड़ी वोली की सामान्यतः साधु 
भाषा में किया गया है। पता चलता हे कि. राजनीतिक दाँवपेंच को 
पहले से ही ज्ञानने और प्रयोग करनेवांले अँगरेजों ने मुसलमानों की उर्दू 
के कचहरियों से ज़गद्द दी थी, पर वे यह भरती साँति जानते थे कि उदूं 
यहाँ के जनसमाज की भाषा कदाषि नहीं; नहीं ते बाइविल के अजुचाद्‌ के 
शुद्ध हिंदी में होने का कोई कारण नहीं। उदंपन उससे बहुत दूर रखा 
गया। उसकी भाषा का रूप सदाखुख और रूलूजी लालू की भाषा की 
ही भाँति है, पर विदेशीय रचनाशैली के कारण थोड़ा बहुत अंतर अवश्य 
देख पड़ता है। रछललूजी छाछ की भाषा में त्ज की चोली मिली हुई है, 
पर उपयुक्त अलुवाद-अ्रंथों में उसका बहि्ष्कार.कर माने खड़ी वोली के 
आगामी प्रसार की पूर्वे सूचना स्री दी गई है। . जब इईसाईयों की घम- 
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पुस्तक निकले रही थीं तव छापने की कल इस देश में आ चुकी थी, 
जिससे पुस्तकों के प्रचार में बड़ी सहायता मिली | 

छापेखानों के फैल जाने पर हिंदी की पुस्तके शीघ्रता से बढ़ 
चलीं। इसी समय सरकारी अँगरेजी स्कूल भी खुले और उनमे हिंदी 
उदू का झगड़ा खड़ा किया गया। मुसलमानों की ओर से सरकार 
के यह सममभाया गया कि उर्दू के छोड़कर दूसरी भाषा संयुक्त प्रांत में 
है ही नहीं। कचहरियों में उर्दू का प्रयोग होता है, मदरसों में भी होना 
चाहिए। परंतु सत्य का तिरस्कार वहुत दिनों तक नहीं किया जा 
सकता । देवनागरी लिपि की सरकृता और उसका देशव्यापी प्रचार 
अँगरेजों की दृष्टि में आ चुका था। लिपि के विचार से उर्द की. क्लि- 
एता और अन्॒पयुक्तता भी आँखों के सामने आती जा रही थी। परंतु 
नीति के लिये सव कुछ किया जा सकता है। अगरेज समभकर भी 
नहीं समझना चाहते थे। इसी समय युक्त घाँत मे स्कूलों के इंस्पेक्टर 
हिंदी के पक्तपाती काशी के राजा शिवप्रसाद नियुक्त किए गए। राजा 
साहब के प्रयत्न से देवनागरी लिपि स्वीकार की गई और स्कूलों 
में दिंदी के! स्थान मिला। राजा साहव ने अपने अनेक परिचित 
मित्रों से पुस्तके' लिखवाई' और स्वयं भी लिखीं। उनकी लिखी हुई 
कुछ पुस्तकों में अच्छी हिंदी मिलती है, पर अधिकांश में उर्द अधान 
भाषा ही उन्होंने लिखी। ऐसा उन्होंने समय और नीति के देखते हुए 
अच्छा दी किया। इसीं समय के छगभग हिंदी में सस्क्तत के शकुंतला 
नाटक आदि का अल्लवाद करनेवाले राजा लच्मणसखिह हुए जिनकी 
कृतियों में सर्वत्र शुद्ध ससक् त-विशिष्ट खड़ी वोली प्रयुक्त हुई है। दोनों 
राजा साहयां ने अपने अपने ढंग से हिंदी का भहान्‌ उपकार किया था 
इसमे कुछ भी संदेह नहीं। 

भारतेंद दिश्चंद्र के कार्ये-क्षेत्र में आते ही हिंदी में समुन्नति का 
युग आया। अब तक तो जग गद्य का पटक होता रहा और 

क्षेत्र में भारतेंद परठेशालाओं के उपयुक्त छोटी छोटी तक लिखी 
2 8008६ 80 जाती रहीं, पर श्रव साहित्य के अनेक ओगों पर 

ः ध्यान दिया गया और उनमे पुस्तक-रचना का 
प्रयत्न किया गया। भासतंदु ने अपने वंगालर-भ्रमण के उपरांत वँगला के 
नाटकों का अज्ुवाद किया और मौलिक नाटकों की रचना की । कविता 
में देशप्रम के भावों का धादु्भांव हुआ। पत्न-पत्रिकाएँ निकलों। 
हरिश्चंद्र मैगजीन ओर हरिश्चंद्र पत्निका भारतंदुजी के पत्र थे। छोटे 
छोटे निवंध भी लिखे जाने छंगे। उनके लिखनेवालों भे हरिश्चंद्र के 
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चंछ८ । : हिंदी साहित्य 
“अतिरिक्त पंडित बालकृष्ण भट्ट; पंडित प्रतापनारायण मिश्र, पंडित 
'बद्रीनारायण चौधरी, ठांकुर जअगमोहनसि'ह आदि थे। *. नाटककारों में 
श्रीनिधासदास और राधाक्ृष्णुदास का नाम उल्लेखनीय है। - “परीक्षा 
शुरु” नामक एक अच्छा उपन्यास भो उस' समय लिखा गया। आये- 
समाज के कार्यकर्ताओं में स्वामी द्योनंद्‌ के उपरांत सबसे प्रसिद्ध 
'पंडित भीमसेन शर्मा हुए जिन्होंने आयैसमाज का अच्छा साहित्य तैयार 
'किया। पंडित अंबिकादत्त व्यास भी उस कार के मौलिक लेखकों में 
से थे। अखबार-नवीसों में वावू बालमुकुद गुप्त सबसे अधिक प्रसिद्ध 
हुंएप। इस प्रकार हम देखते हैं कि गद्य के विभिन्न अंगों के। लेकर बड़े 
“ही उत्साहपूर्वक उनमें मौलिक रचनाएं करनेवाले हिंदी के ये उन्नायक 
बड़े ही शुभ अवसर पर उदय हुए थे। इनकी वाणी में हि दी के बाल्य- 
'काल की झलक है, पर यौवनागंम की सूचना भी मिलती है। देशप्मम 
'औरं जातिप्रेम की भावनाओं को लेकर साहित्यक्षेत्र में आने के कारण 
इन सबकी रचनाएं हि'दी में अपने ढंग की अनोखी हुई हें । 
भारतंदु की नाटक-रचना शैली में भारतीय शैली और पाश्चात्य 
शैली का सस्मिश्रण हुआ है। भारतीय शैली के अंकों और गर्भाकों 
तथा विष्कंभक आदि को बदलकर बँगलां के ढंग पर अंक और दृश्य की 
परिपादी चली, परे संस्क्रत के सूतरधार नटी भस्तावना आदि ज्यों के 
त्यों बने रहे। चरित्रों का चित्रण करने मे भारतेंदु ने संस्क्तत के चंर्गो- 
करणों का अनुसरण किया, पात्रों की वेयक्तिक विशेषताओं की ओर 
ध्यान नहीं दिया। यद्यपि उनके अनेक नाटक अज्लुवादित नाटक ही हें 
ओऔर उनके मौलिक अधिकांश नाटकों में भी केथानक का निर्माण उन्हें 
नहीं करना पड़ा है, पर कुछ नाटकों में उन्होंने अपनी कथानक-निर्माण 
की शक्ति का अच्छा परिचय दिया है। सत्य हरिश्चंद्र में सत्य का 
उच्च आदशे दिखाया गया है। अन्य नाटकों में प्रेम की पवित्र धारा बही 
है। भारत-दुर्दशा में स्वदेशानुरागचमक उठा है। भारतंदु की परिमार्जित 
गय शैली का व्यवहार उनके सभी नाटकों में देख पड़ता है, हाँ, विषय 
' और प्रसंग के अनुसार भाषा सरल अथवा जटिल हो गई है। लाला 
श्रीनिवासदास के “रणधीर प्रेममोहिनी”, “संयेगता स्वयंचर” आदि 
नाटक तथा बाबू राधाकुष्णदास का “महाराणा प्रताप नाटक” खाहि- 
त्यिक दृष्टि से अच्छे है, यय्यपि रंगशाला के उपयुक्त नहीं। प्रेमघनजी 
का “भारत सौभाग्य” नाटक भी अच्छा है, पर बहुत बड़ा हो गया है। 
राय देवीप्रसाद पूर्ण का “चंद्रकला भालुकुमार नाटक” गद्य काव्य की 
शैली में लिखी गई खुंद्र कृति है। 


आधुनिक काल - ३७६ 


हिंदी साहित्य का यह विकास वड़ा ही आशाप्रद्‌ और उत्साह- 
वद्धंक था। थोड़े समय की यह साहित्यिक प्रगति उस काल के लेखकों 
नागरी-अचारिणी - हैं मेगोयोग और कृति-शीरूता की परिचायक हुई 
| इस काल के उपरांत साहित्य के सभी- ओगों 
की वडी खुदर उन्नति हो चठी और पत्येक क्षेत्र में 
अच्छे अच्छे लेखकों का अभ्युद्य हुआ। सांहित्य के सौभाग्य से उसी 
समय काशी नागरी-प्रचारिणी सभा की नीच डाली गई और सरस्वती 
जैसी उच्च कोटि की मासिक पत्रिका निकछी। पंडित ,महावीरमसाद 
डिचेदी जैसे श्रेष्ठ पत्रकार और व्याकरणविद विद्धान के हाथों में जाकर 
“सरस्वती” ने सापासस्कार का जो अभूतपूर्व काये किया उसका सब 
ध्रेय उसके संपादक को है। भाषा के काट-छाँटकर दुरुस्त करने, व्याक- 
रण के नियमों की प्रतिष्ठा करने, नवीन लेखकों में उत्साह बढ़ाने और 
अंगरेजी की ओर भुके हुए अनेक नवयुवर्कों को हिंदी की ओर. खींचने 
का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण कार्य छ्विवेदीजी ने किया । 
भारतेंदु हरिएंचंद्र के गांठोकवास के आठ वर्ष के उपरांत हिंदी 
भाषा और नागरी छिपि के प्रचार, प्रसार तथा उन्नति के उद्देश से 
संवत्‌ १६५० सें काशी ज्ञागरी-प्रचारिणी सभा की स्थापना हुईं। इस 
सभा ने अब तक हिंदी भापा और नागरी लिपि की अमूल्य ओर गौरच- 
प्रद सेवा की:है। हिंदी के प्राचीन प्रंथों का अछुससंधान करने और 
उन्हें छापकर प्रकाशित करने का मूल्यवान्‌ कार्य इस संस्था की प्रसिद्धि' 
का कारण हुआ है। प्राचीन साहित्यिक खोज संवंधिनी “नागरी- 
प्रचारिणी पत्रिका” में बड़े ही मामिंक और गंभीर लेखों की श्ंखला चली। 
यह पत्रिका विह्वन्मंडली में बड़े आदर की दृष्टि से देखी जाती है। हिंदी 
में विशानसंबंधी शब्दों की रा़ना कर वैज्ञानिक कोष का निर्माण सभा 
ने कराया और पारितोषिक देकर उच्च साहित्य के निर्माण की पेरणा 
की। हिंदी शब्द्सागर से प्रामाणिक, उपयोगी और महत्त्वपूर्ण केश का 
प्रकाशन कर सभा धन्य हुई है। .. व न की 
“काशी नागरी-प्रचारिणी सभा से हिंदी भाषा तथा. साहित्य के 
इतिहास का नया परिच्छेद भारंभ होता है। हिंदी-संसार में आज 
सर्वत्र जो स्पष्ट युगांतर दिखाई-दे रद्द है उसके श्रेय की सबसे अधिक 
अ्रधिकारिणी यद्द सभा ही है। विगत ३०-४० वर्षों के बीच. हिंदी -की 
उन्नति के जितने बड़े बड़े काम हुए है या तो खुद उसके अपने प्रयत्न -से 
हुए हैं, या उसकी ओरणा, प्रभाव अथवा उदाहरण से हुए हैं। कार्यों के 
महत्त्व का ऐसे छोगों के लिये ठीक अनुमान करना भी कठिन- है जिन्हें 


संभा और सरस्वती 


इं८० : “हिंदी साहित्य 


सभा के कार्यक्षेत्र मे आने के पहले की हिंदी की अचस्था को प्रत्यक्ष जान॑- 
कारी नहीं है। उस समय हिंदी हर तरह दीन-हीन थी। उस समय 
डसके पास न अपना कोई इतिहास था, न कोश, न व्याकरण; साहित्य 
का खजाना खाली पड़ा था। बाहर की कौन कहे, खास अपने घर में 
भी उसकी पूछ और आदर न था। कचहरियों में वह अछूत थी, कालेज 
में घुसने न पाती थी, स्कूलों में भी एक कोने में दबकी रहती थी, हिंदू 
विद्यार्थी भी उससे दूर दूर रहते थे,. अगरेजी उर्दू को शुद्ध/ लिखने 
बोलने में असमथे हिंदी-साषी भो उसे अपनाने में अपनी छुटाई समभतते 
थे। सभा-सभाजों की कौन कहे घर के काम-काज, हिसाव-किताब, 
चिट्ठी-पत्नी में भी प्रायः उसका बहिष्कार ही था। पर आज इन सभी 
बातां भें बिछकुल दूसरा ही थुग दिखाई दे रहा है। आज की हिंदी 
उस समय की हिंदी से हर बात भे भिन्न है और इतनी भिन्न है कि' 
पुराने परिचितों के लिये भी उसका पहचानना कठिन हो गया है। 
जिस भाषा को २४५--३० साल पहले, बहुतों के विचार से, भाषा का 
पद्‌ भी प्राप्त न था आज उसका राशष्ट्रभाषा पद्‌ प्रायः स्वेमान्य हे | 
जिस भाषा में बातचीत और पत्र-व्यवहार करने में मिडिलू के विद्यार्थी 
की भी हेठी होती थी उसे न बोल सकने के लिये आज बड़े बड़े अ्रहिंदी- 
भाषी नेता तथा विद्वान भी ऊछज्जञित होते हैं। सावेञ्ञनिक क्षेत्र भें काम 
करने के लिये आज हिंदी का ज्ञान एक आवश्यक गुण समभा जाता है। 
प्रचार का यह हाल है कि मद्रास और आसाम जैसे प्रांतों में भी आज 
हिंदी का डंका बज रहा है। साहित्य की भी आज कम से कम ऐसी 
स्थिति अवश्य है कि अन्य उन्नत प्रांतीय भाषाओं. से हिंदी मजे से नज़र 
मिला सके, बल्कि उसके एकाध अग में वह उनसे आगे भी निकल गई 
है। हिंदी भाषा की यह प्रगति सभवतः भाषाओं के विकास के इतिहास 
में अभूतपूर्व घटना है। इतने काल में इतनी दिशाओं में इतनी अधिक 
उम्नति शायद्‌ ही किसी ओर भाषा की हुई हो और जो संस्था इस संपूरी 
प्रगति का अ्रप्रत्यज्ञ तथा आंशिक कारण भी सानी ज्ञा सकती हो .वह 
निःखंदेह घन्य हे ।” बह 
[ “आज?” ६-११-८५ 
सारांश यद्द कि सरस्वती? पनत्निका के प्रकाशन और काशी की 
नागरी-अचारिएी सभा की स्थापना के उपरांत हिंदी गद्य की दिन दूनी 
रात चौग़ुनी उन्नति होने छगी। भाषा में भौढ़ता और शक्ति आई तथा . 
कितनी ही झुंदर शैलियों का आविर्भाव इुआ। जिंस प्रकार उद्ढं में 
लखनऊ और देहली के दो केंद्र माने जाते थे, और उनकी -अलग अलग 


आधुनिक कोलें इ८१ 


शैली चली थी, उस प्रकार हिंदी में स्थानमेद्‌ के अज्ुसांर शैलीमेद तो 
नहीं हुआ पर व्यक्तिगत कितनी ही शैलियाँ निकलीं जो आगे चलकर 
चर्गवद्ध शैलियाँ चन गईं। स्थान का भी प्रभाव पड़ा। काशी के 
अधिकांश लेखक सस्क्ृत-प्रधान भाषा लिखते हैं, कानपुर और लखनऊ 
के साहित्यिकां पर ट्विवेदीजी की भाषा का प्रभाव पड़ा है। प्रयाग में 
दोनों श्रेणी के लेखक मिलते हैँ। देहली केंद्र के लेखकों में पंडित 
पप्मसिह शर्मा अपनी चटपटी शैली के लिये प्सिद्ध हैं। ह्ास्यचिनोद, 
बहस-म॒बाहसा, व्यंग्य, व्याख्यान आदि के उपयुक्त कितनी ही शैलियों 
का आविर्भाव हुआ और हो रहा है। अँगरेजी के विद्वानों के हिंदी की 
ओर भझुकने के कारण अँगरेजी रचनाप्रणाल्ी का प्रभाव भी विशेष पड़ा । 
इस प्रकार हिंदी भें कितनी ही शैलियों का जन्म और विकास हुआ | 
भाखिक पत्निकाओं के निकलने से सामयिक साहित्य की अच्छी भ्रोवृद्धि 
हुईं। राजनीतिक अदिलन के फर-स्वरूप हिंदी के राष्ट्रभाषा बनाने का 
उद्योग किया जा रहा है। हिंदी-साहित्य-सम्मेलन ने हिंदी के प्रचार में 
अच्छा योग दिया है। राजनीतिक आंदोलन और शिक्षा की उन्नति के 
साथ ही पन्न-पत्रिकाएं बढ़ती जा रही हैं। साहित्य के सब अग भर रहे 
हैं। विश्वविद्यालयों में हिंदी उच्चतम कत्ताओं में पढ़ाई जाने छूगी है। 
विधिध विषयों की महत्त्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित हो रही हैं । 
पहले हम॑ हिंदी कचिता की अब तक की प्रगति का संक्षिप्त विव- 
श्ण दे चुके है, गद्य के विविध अगो का आधुनिक-काल में जे विकास 
हुआ है अब उसका दिषग्दशन कराते हैं-- 
भारतंद हरिश्चंद्र के समय से ही साहित्यिक सभालोचना होने 
छगी थी, पर पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी के समय से उसका स्वरूप 
वमामिवितों निश्चित हुआ । हिवेदीजी की समालेचनाएं 
अधिकांश निर्शयात्मक होती थीं। सरस्वती में 
पुस्तकों की भी ओर संसक्तत तथा हिंदी के कुछ कवियों की भो डिचेदीजी 
ने समालेाचनाएं लिखीं। टविवेदीजी की चलाई हुई पुस्तक-समीक्षा की 
संक्षिण्त प्रणाली का अश्युतरण अब तक मासिक पत्रिकाओं में हो रहा 
है। ठिवेदीजी की समाछोचनाएँ भाषा की गड़बड़ी के दूर करने में 
बहुत सहायक हुई, साथ ही आलेचना में सयत होकर लिखने का ढंग 
भी प्रतिष्ठित इआ | हिवेदीजी के समकालीन समालेाचकों में सिश्र- 
बंधुओं का स्थान विशेष महत्त्वपूर्ण है। उनका हिंदी-साहित्य-का इतिहास 
अंथ अपने ढंग की पहली रचना होने के कारण बड़ी मूल्यवान्‌ वस्तु 
हुई। हिंदी-नवरत्न में कवियों की समालेचना का सूत्रपात हुआ। 


चर हिंदी साहित्य 


उनकी आलोचनाओं के संबंध में विद्वानों में मतभेद हे सकता है और 
है भी, पर समाऊठोचना का कार्य आरंभ करने के कारण मिश्रवधचुओं का 
हिंदी साहित्य पर ऋण हे और उसे स्वीकार -.न॒ करना कृतप्नता माना 
जायगा। -यह सच हे कि अनेक विद्वानों ने विभिन्न दष्टिकाणों से. उनके 
हिंदी नवरत्न तथा मिश्रवंधुचिनाोद की आलेचना की, पर मतभेद का 
होना जीवन का लक्षण और उन्नति का :सूचक है. आर इसलिये हम 
उसका स्वागत करते हैं। इस बात का विना ध्यान रखे कि सब बातों 
में क्रमिक विकास होता है, पूर्व कृतियों के तुच्छ मानना जहाँ अनुचित 
है वहाँ इस वात का भी ध्यान रहना चाहिए कि हमारे ज्ञान तथा श्न्- 
भव की दृद्धि निरंतर होती रहती है, इसलिये साहित्य के विद्यार्थियों, 
. समालोचकों तथा निर्माताओं का अपने अपने मतों के चेदवाक्य मान 
बैठना, नवाविष्कृत तथ्यों की श्रवहेलना करना तथा भिन्न संत .रखने- 
वालों के हेय समझना साहित्य के भावी विकास और उन्नति के लिये 
हितकर न सिद्ध होगा। 50 > 8 
मिश्रवंघुओं के उपरांत हिंदी के कवियों पर. आलोचनात्मक लेख 
और पुस्तक लिखनेवालों में पंडित पश्मनसिंह शर्मा ओर पंडित कृष्ण- 
विहारी मिश्र के नाम उल्लेखनीय हैं । मिश्रजी की भाषा शर्माजी की 
भाषा से श्रधिक साधु ओर शिष्ट है ओर उनकी विवेचन-पद्धति. भी 
५ अधिक गंभीर है। शर्माजी की समालोचनाशैली बड़ी ही व्यंन्यमयी 
हैा।.गई है और उसमे कवियों की प्रशंसा में वाह चाह कहने का उदूँ 
ढंग पकड़ा गया है। यदि शर्माजी कुछ अधिक गंभीरता और शिष्टता 
५ साथ लिए रहते तो अच्छा होता । कदाचित्‌ उनकी उछुछती, कूदती, 
। फुदकती हुई भापाशैली के लिये यह संभच न था। 
| -अँगरेजी ढंग की गंभीर आलोचनाए लिखनेवालों में पंडित राम- 
चंद्र: शुक्ठ प्रमुख है। जायसी, तुलसी, सूर आदि कवियों पर उनके 
निबंध खुद्र विश्लेषणात्मक आलोचना के रूप में लिखें गए हैं, जिनसे 
कवियों के मांनसिक ओर कलात्मक विकास पर अच्छा प्रकाश पड़ता 
है। विश्वविद्यालयों,की उच्च श्रेणियों में पढ़ाई जाने योग्य समालछोच- 
नाओं भें शक्छजी की समालोचनाएँ सबसे अधिक महत्त्वपूरी हुई हैँ। 
बावू पठुमलाल वरूशी ने भी दो एक समालोचनात्मक पुस्तक लिखकर 
हिंदी के विकासक्रम को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। मासिक 
पत्रिकाओं भें समाऊोचनाएँ लिखने का ढंग अधिक उपयुक्त और अशंस- 
नीय होता जा रहा है। पहले की अपेक्षा व्यक्तिगत आक्षेपों की .चहुत 
कुछ कमी हो गई है। कदाचित्‌ यह कह देना .अछुचित न-होगा कि 


आधुनिक काल इधर 
समालोचना का कांम वहुत महत्त्वपूर्ण है और उसे सफलतापूर्वक करना 
खबका काम. नहीं है 
अन्य सभी साहित्यों में नाटकों का विवेचन रंगशाला के -नियमोा 
प्रतिवंधों आदि को लेकर होता है। अगरेजी के अनेक विद्वान समा- 
बल लोचक तो रंगशाला के अज्ञपयुक्त नाटकों को 
। नाटक कहते ही नहीं । उन. देशों में रंगशालाए 
बहुत. अधिक विकसित हो चुकी हैं, और प्रत्येक नाटककार उनके नवी- 
नतभ विकास से परिचित'हो ना आवश्यक समझता है। - नचीन विकास 
के-कारण जो पुरानी नाटकीय रचनाएं आधुनिक रंगमंच के अल्ञुपयुक्त 
हो गई है, अथवा पिछड़ी हुई देख पड़ने रूगी हैं, उनको निम्न स्थान 
दिया जाता है। स्वयं शेक्लपियर के नाटक भी रंगर्मंच की दृष्टि से 
पुराने हो गए हैं अतः कम खेले जाते हैं, अथवा छुधारकर खेले जाते हैं। 
हिंदी के लिये यह चड़ी ऊज्जा की चात है कि अब तक चह पाःरसी रंग- 
मंच के ही हाथों में पड़ी,है, उसकी अपनी रंगशालाएंँ या तो हैं ही नहीं, 
अथवा मझ्तंक सी हैं। व्यावसायिक रंगमंच तो हिंदी में कदाचित्‌ एक 
भी नहीं। दम छोग अब तक नाटक खेलने को तुच्छ नंटों का काम 
समंमभते हैं। अनेक आधुनिक नाटककार घर पर कल्पना के द्वारा नाट- 
'कीय भतिबंधों पर विचार करते हैं, रंगशालाओं भें जाकर नाटक देखकर 
या खेलकर अपने अनुभव की चृद्धि नहीं कर पाते। पारसी रंगमंच 
अपने पुराने अवशुर्णों को लिए हुए चला. जा रहा है। वही अलूंक- 
रणाधथिक्य, वही अस्वाभाविक भाषा और वही अस्वाभाविक भांषण | 
हिंदी की जो दो. एक नाटकमंडलियाँ हैं, वे तिथि-त्योहारों पर कुछ 
खेल खेलाकर ही संतोष करे लेती है। यह स्थिति घड़ी ही शोचनीय 
-है। चँगलछा, मराठी, .गुज़राती आदि भाषाओं के रंगमंच विशेष उन्नत 
' हैं और प्रतिदिन उन्नति करते जाते हैं।- ऐसी अवस्थां में राष्ट्रभाषा 
हिंदी पर गवे करनेवालों का मस्तक अवश्य नीचा होता है। हिंदीभाषी 
रदेसों को जाहिए कि यथासंभव शीघ्र नाव्यमंडलियों को सहायता 
दें, और हिंदीभाषी विद्वानों को चाहिए कि वे यथासंभव शीघ्र अमि- 
नय-कार्य फो अपने हाथ में ले, उसे नदों का काम ही न समझे रहे। 
साथ ही हिंदीभाषी जनता के चाहिए कि वह हिंदी नाव्यमंडलियों के 
नाटक देखकर उन्हें प्रोत्साहन दे । 
* आधुनिक नाटककारों में बावू जयशंकर प्रसाद, पंडित बद्रीनाथ 
भट्ट, पंडित गोविंद्वल्लेभ पंत आदि भसिद्ध है। बावू प्रेमचद्रजी ने 
- स्तेत्राम ओर कवेला नाम के दे! नाटक लिखें है. जिनमे उन्हे सफलता 


श्पछ हिंदी साहित्य 


नहीं हुईं। पंडित गोविंद्वल्लभ पंत के रंगमंच का अच्छा अजुभव 
है और उनकी “वरमाछा” हिंदी नोटकों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। 
पौराणिक आधार पर लिखी गई प्रेस की वह कथा पंतजी की कवित्व- 
शक्ति से चमक उठी है और नाटक के उपयुक्त हो गई है। पंडित बद्री- 
नाथ भद्द के नाटक व्यंग्य और विनोद की दृष्टि से हिंदी म॑ अपने ढंग के 
अच्छे है, पर जहाँ व्यंग्य और विनाद्‌ नहीं है वहाँ का कथेपकथन 
शिथिल और उखड़ा हुआ जान पड़ता है और कहीं कहीं हास्य. और 
विनेद्‌ भी निम्न श्रेणी का हो गया है। श्रीवास्तवजी के प्रहसनों की 
बड़ी धूम है, पर हमारी दृष्टि में वे कुरुचि उत्पन्न करनेवाले हैं ओर 
उनका प्रभाव नवयुचकों पर अच्छा नहीं पड़ता। बाबू जयशंकर प्रसाद 
ने अब तक आठ दस नाटक लिखे हैं। उनमे से अधिकांश ऐतिहासिक 
हैं। प्रसादजी ने प्राचीन इतिहास .का अच्छा अध्ययन किया है और 
प्राचीन भारतीय-समाज के भूले हुएए चित्रों को दिखाने मे उनकी क्षमता 
प्रशंसनीय है। देश और काल के उपयुक्त चस्तु निर्माण करना प्रसादजी 
की विशेषता है। मानसिक दृत्तियों के पात्रों का स्वरूप देकर लिखा 
हुआ उनका “कामना” नाटक हिंदी में अपने ढंग का अद्वितीय है। 
हमारी सम्मति में चित्तत्त्तियाँ इतनी जटिक ओर एक दूसरी से ऐसी 
शविच्छिज्न भाव से मिली हुई होती हैं कि उन्हें अछग करके दिखाने में 
करजिमता आ ही जाती है। उनका “एक घूँट” नाम का एकांकी नाटक 
खिद्धांत-प्रतिपादन की दृष्टि से उत्कृष्ट होने पर भी नाट्कीय दृष्टि से 
इसी कारण उत्तम नहीं हुआ। सिद्धांतों को अग्नस्थान मिल गया हे, 
कथेपकथन भे नाटकीय प्रभाव कम रह गया है। फिर भी इतना ता 
निस्संदेह फहा जा सकता है कि नाटकों के क्षेत्र में पसादजी की रचनाएँ 
बड़े महत्त्व की हैं, और अब तक के नाटककार में वे सर्वेश्रेष्ठ हैं। . प- 
सादजी के नाटकों भें एक बात बहुत खटकती है। वह उनकी रंगमंच पर 
खेले जाने की अलुपयुक्तता है। दूसरी वात जो उनकी कृतियों में खटक- 
नेवालो है वह उनका सांसारिक बाताँ में एकपक्षीय ध्येय है। सांसारिक 
जीवन में सभी कुछ कलुषित और गहित नहीं है, उसका एक अंश 
उज्ज्वल और प्रशंसनीय भी है। प्रसादजी की रुचि पहले पक्ष की ओर 
अधिक देख पड़ती है। कदाचित्‌ इसी कारण उनके नाटकों का प्रभाव 
अधिक स्थायी हो सकता हो; पर आनंद देने, मन बहछाने और आदर्श 
के! ऊंचा उठाने के जो साधन हैं उनकी ओर उतना ध्यान नहीं दिया 
गया है, इसलिये दूसरे अश की उपेक्षा खटकती है। तीसरी बात उनका 
रहस्यमय उक्तियों का अनावश्यक प्रयोग हे। इस कारण एक भाव 
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स्पष्ट नहीं होने पाता कि दूसरा उसे अपूर्ण छेड़कर हटा देता है, और 
फिर उसकी भी वही अवस्था देती है। इस पघकार भाव अस्पष्ट और 
अपूर्य रह जाते हैं । 
“परीक्षागुरुएके उपरांत हिंदी के उपन्यासों में “चंद्रकांता सतति” 
का नाम आता है। वाबू देवकीनंद्न खन्नी की इस रचना का उस समय 
च इतना अधिक स्वागत किया गया कि अब हमारे 
। लिये वह आश्वर्य की बात हो गई है। छा्खों 
निरक्षरों और उद्‌दाँ लोगों ने चंद्रकांता संतति पढ़ने के लिये हिंदी 
सीखी। चंद्रकांता के अनुसरण में हिंदी में अनेक उपन्यास लिखे गए। 
इनके अनंतर गहमरीजी के जासूसी उपन्यासों का युग आया। उनके 
अनेक उपन्यास अलुवादित हैं, कुछ मैलिक भी हैं। घटनाओं की ओर 
घड़ा आकर्षण रहता है, चरित्र के विकास का कहाँ पता नहीं रहता, 
भाषा भी प्रायः देहाती रहती है। इसी समय के छगसग बँगरा के कुछ 
अच्छे उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद हुआ जिससे साहित्यिक उपन्यासों 
की मैलिक रचनाएं भी होने लगीं। पंडित किशारीलाल गोस्वामी ने 
इस और पहले पहल प्रयत्न किया। उनकी रचनाएं साहित्यिक हैँ, पर 
भाषा की दृष्टि से सफल नहीं हुई है'। मेस्वामीजी ने अब तक पचासों 
उपन्यास छिखे होंगे और उनका थोड़ा बहुत प्रचार भी है। उनके उप- 
न्यास अधिकांश घटनाविशिष्ट हैं, पात्रों के चरित्र-विकास की ओर कम 
ध्यान दिया गया है। कहीं कहीं कालदोष भी खटकता है। . अगरेजी 
की आधुनिक उपन्यास-समभीक्षा के अजुसार गाोस्वामीजी के उपन्यासों का 
बहुत कम साहित्यिक मूल्य है। उनका विनेोद और हँसी कहीं कहीं 
अश्लीलता की सीमा तक पहुँच जाती है। 
हि दी उपन्यास-ल्षेत्र मे प्रेमचंदजी की रचनाओं ने युगांतर उप- 
“स्थित कर दिया। हिंदीवालों ने उनके पहले मै।लिक उपन्यास “सेवा- 
सदन” का उतावली के साथ स्वागत किया और “प्रेमाअम” के निकलते 
ही वे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहलाने छगे। सामाजिक भाषों 
का प्रतिबिंच इनकी सफलता का मूल कारण है। रंगभूमि, कायाकल्प, 
प्रतिशा आदि उनके कितने ही छोटे बड़े उपन्यास निकल चुके ओर 
निकलते जाते हैँ। प्रेमचंदजी ने देहाती समाज का अच्छा अनुभव प्राप्त 
किया है और उनके खुख-दुश्खों के वे समभते हैं। सामाजिक कुर्यीतियों 
के दूर करने के उद्देश्य से उन्होंने व्यंग्यशैली स्वीकृत नहीं की, मीठी 
चुटकियों का अयोग किया है। मानसिक दृत्तियों के उत्थान पतन का 
छु'दर चित्र अकित करने में प्रेमचंदुजी की प्रसिद्धि है। वर्णन की अपूर्य 
8६ | 
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शक्ति प्रेभचंदजी के! मिली है। इस काये में थे संसार के बड़े बड़े उप- 
न्‍्यासकारों के समकक्ष हैं । प्रेमचंद्जी के उपन्यासों भें आद्शवाद्‌ की ओर 
अधिक ध्यान दिया गया, तथ्यवाद का उतना विचार नहीं रखा 
गया। देनों का उपयुक्त सम्मिश्रण कदाचित्‌ उनके उपन्यासों के महत्त्व 
के और भी वढ़ा देता । कहीं कहाँ विशेषकर रंगभूमि में आवश्यकता 
से अ्रधिक विस्तार किया गया है । यह उपन्यास दे! भागें में न होकर 
एक ही भाग भें समाप्त हो जाता ते। अधिक रुचिकर होता | दूसरा भाग 
ता,जबरदस्ती बढ़ाया गया जान पड़ता है। 
हम नहीं कह सकते कि उपन्यास लिखने के काये में जय- 
शंकर प्रसादजी के! कहाँ तक सफलछता प्राप्त होगी। “कंकाल” 
नामक उपन्यास का निर्माण उसके नाम के अनुकूल हुआ है। 
समस्त उपन्यास के पढ़ जाने पर हमें उसके समाज के नंगे 
चित्र का उद्घाटन रुचिकर नहीं हुआ। चरिच्रचित्रण में 
प्रसादजी ने अच्छा कैशछ दिखाया है। इनमें मंगलछदेव और यमुना 
(तार) के चित्र. बड़ी निपुणता से चित्रित किए गए हैं। पढ़ते पढ़ते 
एक के प्रति आंतरिक घृणा और दूसरी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न होती 
है। एक यदि रँंगा हुआ सियार है ते दूसरी युवावस्था के उद्धेग से 
मार्गव्युत होकर जन्म भर आत्मस यम से काम लेकर अपने निदि-छ प्रण 
पर दृढ़ रहनेवाली है। ' 
आधुनिक हिंदी की आख्यायिकाएँ स'सक्तत के हितोपदेश अथवा 
राजंतरंगिणी के ढंग पर नहीं लिखी गई, अँगरेजी की छोटी कहानियां 
आड्यायिका | की शैली पर लिखो गई हैं। घटनाओं की सहा- 
यता से पा्ों की व्यक्तिगत विशेषताओं के चित्रित 
करना आजकल की कहानियों का मुख्य लक्ष्य हो रहा है। समाज की 
कुरीतियाँ के प्रद्शनार्थ भी कहानियाँ लिखी जाती हैं, ऐतिहासिक तस्त्वों 
पर प्रकाश डालने की दृष्टि से भी कहानियाँ लिखी जाती है, और 
दाशेनिक-कहानियाँ भी लिखी जाती है । कहानियों में न तो घटनाओं का 
क्रम अधिक जटिल होता है और न जीवन के बड़े बड़े चित्र दिखाए जाते 
हैं। हिंदी मे आख्यायिकाओं का आरंभ करनेवाले गिरिजाकुमार घोष 
नामक सज्जन थे। उनके उपरांत वबावू जयशंकर प्रसाद, श्रीज्वालादत्त, 
श्रीप्रेमचंदजी, कौशिकजी, खुद्शनजी,- हृदयेशजी श्रादि कहानी-लेखक 
हुए। - प्रसादजी की आख्यायिकाएं कवित्वपूर्ण होती है, उन्हें एक बार 
पढ़कर कई वार पढ़ने की इच्छा होती है। उनकी कुछ कहानियों में 
प्राचीन इतिहास की ख़ोई हुई बातों की खोज की गई है, कुछ में मन- 
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स्तत्व की सूच्म समंस्थाएँ सममभाई गई हैं और कुछ में व्यक्ति का 
व्यक्तित्व स्पष्ट किया गया है। . प्रेमचंदजी की कहानियों भें सामाजिक 
समस्याओं पर अच्छा प्रकाश डाला गयां है। उनकी भाषा-शैली कहा- 
निर्यों के बहुत उंपयुक्त हुई है, आर उनके चिचार भी सब पढे लिखे लोगों 
के विचारों से मिलते-जुछते हैं। यही कारण है कि प्रेमचंद्जी की 
कहानियाँ सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। प्रेमचंद्ज्नी और जयशंकर प्रसादजी 
की आख्यायिकाओं मे बड़ा भारी अंतर यह है कि एक भें घटनाओं की 
प्रधानता रहती हे और दूसरी में भावों की। प्रेमचंद्जी के भाव घटनाओं 
के आश्रित रहते हैं और जयशंकर प्रसादजी की घटनाएँ भावों के आश्रित 
रहती हैं। अतणव हम कह सकते हैँ कि एक घटनात्मक हैं. और 
दूसरी भावात्मक हैँ। कौशिकजी को कद्दानियों भें पारिवारिक जीवन 
के बड़े ही मामिक और सच्चे चित्र हैं। उनका ज्ञेत्र सीमित है, पर अपनी 
सीमा के भीतर थे अहितीय हैं। ऐसा जान पड़ता'है कि खझुद्शनजी ने 
पाश्चात्य कथा-साहित्य का अच्छा अध्ययन किया है। भारतीय 
आदशों की रक्षा करने की उनकी चेष्टा प्रशंशनीय है। हृदयेशजी की 
कहानियों में कवित्व है पर उनकी भाषा अत्यधिक अलूुझृत तथा उनके 
भाव कहीं कहीं नि्तांत करिपत हो गए हैँ। उनकी कल्पना में 
वास्तविकता कम मिलती है। अन्य कहानी-लेखकें में “अतस्तछ” के 
लेखक श्री चतुरसेन शास्त्री, श्री राय रृष्णदास, श्री विनेाद्शंकर व्यास 
आदि है । उम्रज़ी की वे कहानियाँ अच्छी है जिनमें उन्होंने अश्लीलता 
नहीं आने दी है । उनकी भाषा वड़ी खुद्र होती है। हिंदी की छोटी 
कहानियों या गर्पों का भविष्य बड़ा उज्ज्वल जान पड़ता है, थोड़े ही 
समय से इस ज्षेत्र भें बड़ी उन्नति हुई है 

हिंदी में अब तक निरवंधों का युग नहीं आया है। समालोचना- 
व्मक निरबंधों के अतिरिक्त हि दी के अन्य सभी निर्बंध साधारण कोटि 
ह के हैं। पंडित वालकृष्ण भद्द और पंडित प्रताप- 

निबंध नारायण मिश्र के निबंध हिंदी की बात्यावस्था के 
हैं। उनमें विनोद आदि चाहे जो कुछ हो, थे साहित्य की स्थायी 
संपत्ति नहीं हो सकते। पंडित महावीरप्रसाद दविवेदीजी के निव॑ंधों में 
विचारों-की योजना कहीं कहीं विश्टंखल हो गई है। टिवेदीजी के 
संपादन-कार्य में इतना व्यस्त रहना पड़ता था कि उनके स्वतंत्र निर्बंधों 
को देखकर हमें आश्चर्य ही होता है। भावात्मक निबंध लिखनेचालों 
में सरदार पूर्णसि'ह का स्थान सबसे अधिक महत्त्व का है, पेर अब तो 
सरदारजी हि दी को छोड़ कर अंगरेजी की ओर कुक गए हैं। श्रीयुत 
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गुलाबराय और भ्रीयुत कन्नोमछ के दाशैनिक निर्वं भी साधारणतः 
अच्छे हुए है । निवंधों के क्षेत्र में पंडित रामचंद्र शुक्र का सबसे 
अलग स्थान है। भानसिक विश्लेषण के आध्यर पर उन्होंने करुणा; 
क्रोध आदि मनोवेगों पर अनेक अच्छे निवध लिखे है। विवरणात्मक 
निरबंधलेखकों ने यात्रा, भ्रमण आदि पर जो कुछ लिखा है, वह सब 
भध्यम श्रेणी का है। सारांश यह कि निवंधों की ओर अभी विशेष 
ध्यान नद्दीं दिया गया है। हिंदी साहित्य के इस अंग की पुष्टि को ओर 
सुलेखकाो का ध्यान जाना चाहिए। । 

यों तो गद्य का विकास बहुत प्राचीन काल मे हुआ था, पर॑तु 
तारतस्य उस समय से आरंभ इआ जिस समय मुंशी सदाखुखलछाल, 
इंशाउल्ला खाँ, सद्ल मिश्र और छल्लूजी छाल ने अपनी रचनाएं कीं। 
उस समय की शैली की अ्रचस्था वही थी जो चस्तुतः आरंभिक काल में 


होनी चाहिए। जिन लोगों. ने वस्तु का आधार 
गद्य शैली का विकास संस्क्त से लिया, उनकी भाषा भें भी संस्क्ृत की 


छाप छूग गई। इस काल में कथा कहानी की ही रचनाएं हुई'। यह 
स्वाभाविक भी था, क्योंकि यह आरंभिक काल था। न तो भाषाशैली 
में बल का संचार हुआ, न उसका कोई संयत रूप स्थिर हुआ और न 
पाठकों में इतनी शक्ति उत्पन्न हुई थी कि गवेषणात्मक रचनाओं का 
अध्ययन कर सके। इन लेखकों में भी दो दर स्पष्ठ दिखाई पड़ते 
थे। एक ने तो सभवतः प्रतिज्ञा कर ली थी कि उद्‌ पन--उर्द' ढंग की 
वाक्य-रचना एवं शब्द-येजना-का पूर्ण बहिष्कार किया जाय, और 
दूसरे ने उदपन लेकर शैली को चमत्कारपूर्ण बनाने की चेष्ठा की। अभी 
तक न तो शब्दों का रूप ही स्थिर हुआ था और न भाषा का परिमाज न 
ही हो सका था। व्याकरण की ओर तो आऑख उठाना ही अस्वाभाविक 
या अनावश्यक ज्ञात होता था। झुदहावर्रों के प्रयोग से कुछ चमत्कार 
अवश्य उत्पन्न हो रहा था। जिन लोगों ने मुहावरों और उदपन का 
एकद्म बहिष्कार किया उनकी भाषा गंभीर भले ही रही हो परंतु उसका 
आकर्षण और चमत्कार अवश्य नष्ट हो गया था। इस समय के प्रायः 
सभी लेखकों में प्रांतीयता स्पष्ट ऋककती है। कहने का तात्पर्य यह है 
कि यदि यह आरंभिक कार था तो वे सभी अवस्थाएँ रचना-शैली भे 
उपस्थित थीं जो स्वाभाविक रूप मे उस समय होनी चाहिए थीं। 

इसके उपरांत रूगभग पच्चास वर्षों' तक हि'दी का काय भारत- 
वर्ष के घमै-प्रचारक इसाइयों के हाथ में था। उस समय की रचनाओं 
के देखने से विद्त होता है कि इन इसाइयां ने उद्‌'पन का घोर विरोध 
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किया और सभी रवनाओं में पूरी रूप से हि दीपन का ही निर्वाह किया । 
न तो शब्द-याजना ही में उदपव दिखाई पड़ता है और न वाक्यविन्यास 
दी में । आवश्यकता पड़ने पर इन लोगें ने श्रामीण शब्दों तक का व्यवहार 
किया पर॑तु उ्द' के शब्दों का नहीं। यह स्पष्ट विदित होता है कि इन 
लोगों ने सवेष्ट होकर, उद्‌ पत के दूर रखकर, भाषा का रुप शुद्ध रखा। 

इधर राजा शिवप्रसाद और राजा ऊरूच्मणसिंह के गच-स्षेत्र में 
आते ही पुनः हिंदी और उदू का हद आरंभ हुआ। साधारण रूप 
से विचार करने पर ते! यही कहा जा सकता है कि उस समय तक न 
ते व्याकरण के नियमों का ही निर्वाह दिखाई पड़ता था और न भाषा 
का ही कोई रूप स्थिर हो सका था। रचना का विकास अवश्य हो 
रहा था और पठन-पाठन के विस्तार से अनेक विषयों में गद्य की पहुँच 
आरंभ हो गई थी, और कितने ही विषयों पर पुस्तके लिखी जा रही 
थीं। हि'दीगच्य का रुप कुछ व्यापक अवश्य हो रहा था। उससे अब 
भावद्योतन का ऋमशः विकास देने छगा था। इस खसम्नय प्रधान वात 
हिदी उदू का रूगड़ा था। राजा शिवप्रसाद को सभी रचनाओं में 
उर्दृपन घुसेड़ने की चुन समाई थी। उनके विश्वास था--संभव है 
ऐसा विश्वास करने के लिये थे वाध्य किए गए हो --कि यदि उद्‌ पन का 
वहिष्कार किया जायगा तो भाषा की व्यावयहारिकता नष्ट हो जायगी 
और उसमें भावद्योतन का चमत्कार और बल न ञझञा सकेगा। यह 
विचार राजा रच्मणसिंह के ठीक न जचा। अतः उन्होंने इसके वियेध 
में, अपनी सस्‍्वनाओं में भाषा का रूप पूर्ण शुद्ध ही रखा। ऐसा करके 
उन्होंने यह स्पष्ट दिखा दिया कि उदपन से दूर रहकर भी भाष बड़ी 
सरसता से प्रकाशित किए जा सकते है, ऐसी अवस्था में भी चमत्कार 
उपस्थित किया जा सकता है। बिना उद्ंपन का सहारा लिए ही 
खुंद्र से सुंदर रचनाएं की जा सकती हैं । 

इस उंद्ध का निरीक्षण वावू हरिश्चंद्र भली भाँति कर रहे थे। 
सोच-विचार करने के -उपरांत उन्होंने मध्यम मार्ग के अवलंवन का 
निश्चय किया। उन्होंने अपनी रचनाओं में भाषा का बड़ा व्यावहारिक 
रूप रखा। व उर्दपन का पूर्ण बहिष्कार ही किया और न उदृ-ए- 
मुझअरला के पक्तपाती ही बने। जहां उन्होंने उदूं के शब्दों का व्यवहार 
किया वहाँ उनका तर्ूधूच रूप ही रला। इस काल में अनेक पत्र पत्नि- 
काएं प्रकाशित होने छगी थीं। हि दी का व्यवहार-क्षेत्र अब अधिक 
व्यापक होने ऊगा था। भारतंँदुजी के अनेक सहयोगी तैयार हो गए 
थे। वे सभी दक्ष पत्र-लपादक और लेखक थे। इन लोगों के हाथों से: 
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भाषा का रूप वहुत कुछ पारिमार्जित हो गया। पंडित बालकूप्ण भद्द आर 
पंडित प्रतापनारायण मिश्र की रचनाओं में भावव्य॑जना की खुंदर और 
चमत्कारपूर्ण प्रणाली का अजुसरणं .हुआ। इनको शैलियों में चरतेपन 
और व्यावह्ारिकता का पड़ा ही आकर्षक सामंजस्य उपस्थित हुआ। 
पंडित बद्रीनारायण चौधरी और पंडित गोविंदनायायण मिश्र की लेखनी 
से इस प्रकार की रचनाएँ निकलीं जो इस वात की घोषणा करती थीं कि 
अब भाषा मे किसी प्रकार केवछ भावप्रकाशन की ही शक्ति नहीं है चरन्‌ 
उसमें आलंकारिक रूप से उत्कृष्ट रचना भी की जा सकती है।इस प्रकार 
के लेखकों भे व्यावहारिकता अवश्य नष्ट हुई है परंतु भाषा का एक शक्ति- 
शाल्ली स्वरूप दिखाई पड़ा। इतना होते हुए भी सतरक पाठक यह देख 
सकता है कि इस काल भे भी व्याकरण की अवहेलना की गई। भाषा 
का मार्ग निश्चित तो है| गया, परंतु उसमें सौष्ठच अभी तक न आ सका 
था। इस समय भी ऐसे लेखक उपस्थित थे जे विरामादिक चिहों का 
प्रयोग ही नहीं करते थे और इस कारण उनकी रचनाओं में व्यथे ही 
अस्पष्टता थ्रा जाती थी। संक्षेप भें यदि हम कहना चाहे ते कह सकते 
हैं कि भाव-व्यंजना की कई शैलियाँ इस समय अवश्य गद्य-क्षेत्र भें उप- 
स्थित हुई और उनमें एक शक्तिशाली रूप अचश्य दिखाई पड़ा, परंतु 
भाषा का सम्यक्‌ परिमाजन न हो। सका और व्याकरण-बिहित शुद्ध 
रचनाएं न की जा सकीं। 

जा कमी इस सम्रय रह गई थी उसकी पूर्ति आधुनिक काल में 
हुई | _ पंडित भहावीरप्रसाद छविवेदी भ्रभ्वति लेखकों की सतर्कता एवं 
चेष्टा से व्याकरण संबंधी चटियों का खुधार हुआ। शब्दें का चास्तविक 
शुद्ध प्रयाग और व्यवहार इस काऊ की विशेषता है। इस समय अनेक 
विषयों पर खुंद्र और पुषठ रचनाएँ की गई'। ये ते भारतंदु हरि- 
श्चंद्रजी के ही काल में नाटक, उपन्यास, निवंध इत्यादि लिखने का 
अभ्यास हो चुका था; परंतु इन विषयों के लेखन म॑ न तो अनेक प्रकार 
की शैलियों का रूप ही निश्चित हुआ था और न भरी भाँति उनमें सूदम 
मानसिक भावनाओं, के प्रकाशन की प्रणाली का ही निर्चाह हुआ था। 
इस काछ में इन विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया। फल-स्वरूप शैली 
भे भी साव-द्योतन की मनोवैज्ञानिक शक्ति का संचार हो गया है। बाबू 
प्रेमचंद और .वावू जयशंकर घसाद्‌ की शैली में चरित्र-चित्रण की मनन- 
शील़ और गंभीर योजना इस बात की साक्षी है। क्रमशः जिस प्रकार 
विचार करने की शक्ति का विकास होता गया उसी प्रकार भाषा मे भी 
भावन्यंजनात्मक शक्ति की उन्नति होती गई।॥ आज जितने प्रकार की 


आधुनिक काल ३६१ 


शैलियाँ उपस्थित हैं, उनसे यह स्पष्ट विद्त हो जाता है कि गूढ़ से 
गढ़ भावनाओं के प्रकाशन में भाषा समथथ है। 


भाव और भाषा की तादातम्य-प्राप्ति शैली के उत्कर्ष की परम सीमा 
है। लेखक इस दिशा में भी पदन्‍यास कर रहे हैं। राय कृष्णदास की 
साधना!, प्रयाल और छायापथ, भ्री वियेगी हरि की भावना और अत- 
नांद, श्री चतुरसेन शास्त्री के श्रेतस्तरू में इसी प्रकार के तादात्म्य 
का उन्मेष स्थान स्थान पर हुआ है। 


घटनात्मक कथन की एक विशिष्ट प्रणाली का विचित्रतापूर्ण और 
ध्यावहारिक रूप बाबू प्रेमचंद की रचनाओं में दिखाई पड़ता है। दूसरी 
ओर भावात्मक तथा उन्मादपूर्ण भाव-व्यंजना का एक रूप-विशेष “प्रसाद” 
जी की शैली में दिखाई पड़ता है। चाद्‌ विचाद्‌ और ताकिक कथन 
का ओजपूर्ण रूप भी इस काल में विशेषतः प्रयुक्त होने लगा है। इस 
प्रकार की शैलियाँ आज देखने भें आ रहो हैं जिनमें भाषण के शुर्णों 
की प्रधानता रहती है। एक ही विपय को बार घार दुहराकर 
कदना और भाव-भंगी की एक विचित्रतापूर्ण और चमत्कारयुक्त शै्ली का 
अलजुसरण इस थुग में विशेष वृद्धि पा रहा है। यों तो इने गिने आलो- 
चनात्मक लेख भारतेंदु हरिश्चंद्र ही के काल में लिखे जाने लगे थे, 
परंतु आधुनिक काल में पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी की विशेष चेषश्ा 
से इस विपय का अधिक प्रचार बढ़ा औआर क्रमशः इधर लोगों की प्रवृत्ति 
भी होने लगी । फलतः आज पंडित रामचंद्र शक्ल सरीखे गैारचपूर्ण 
आलोचना-लेखक उपस्थित हैं। आलोचना का सौष्ठवपूर्ण गंभीर चिचे- 
घन जो शुक्नज्नी ने आरंभ किया है उससे विश्वास होता है कि शीघ्र ही 
आलोचना की यद्द चमत्कारपूर्ण, मनोवैज्ञानिक तथा तकनायुक्त शैली 
टढ़ होकर एक विशेष रूप स्थिर करेगी। 

ठुलनात्मक आलोचना की शैली का पंडित प्मसिंह शर्मा ने 
आविष्कार किया। चह चस्तुतः एक नई चीज़ थी। पंडित कृष्ण- 
विहारयी मिश्र प्रभृति ने इस विषय के आगे वढ़ाया। शर्मा जी की शैली 
का अनुसरण अन्य लोगों ने न किया हो यह दूसरी वात है, परंतु यह 
शैली दृढ़ हो रही है। अभी तक गंभीर तुलनात्मक आलेचना पर कोई 
ऐसा झुंदर अंथ नहीं प्रकाशित हुआ जिसे आधार भाना जा सके 
इसके अतिरिक्त आज अनेक विषयों पर अनेक श्रंथ लिखे जा रहे हैं। 
इन विविध विषयों की शैलियों के विषय में अभी अधिक नहीं कहा जा 
सकता, क्योंकि वे परिपक्वावस्था के नहीं प्राप्त हुई हैं । 


श्ध्र हिंदी साहित्य 


सारांश यह कि क्या कछा-पक्त और क्या साव-पक्त दोनों में अमी 
पूरी परिपक्वता नहीं आई है, पर हिंदी दोनों की ओर दृढ़तापुवेक 
अग्नसर हो रही है। सच बात तो यह है कि 
हिंदी भाषा और साहित्य का चतैमान रूप बड़ा 
चमत्कारपूर्ण है। इसमें भावी उन्नति के बीज चतैमान हैं जो समय 
पाकर अवश्य पलकवित और पुष्पित हांगे। परिवर्तन काल में जिन 
गुणों का सब बातों में होना स्वासाविक हे वे सब हिंदी साषा और 
साहित्य के विकास में स्पष्ट देख पड़ते हैं और काल का घम भी पूर्णतया 
प्रतिबिंबित हो रहा है। इस अवस्था में जीवन है, प्राण है, उत्साह 
है, उमंग है, और सबसे बढ़कर वात यह है कि मविष्याज्नति के मार्ग 
पर दढ़तापूर्वक अ्श्नसर होने की शक्ति श्राेर कामवा है। जिनमें ये 
: शुण हैं वे अवश्य उन्नति करते हैँ। हिंदी में ये गुण चरतमान हैं और 
| उसकी उन्नति अवश्यंभावी है। हिंदी और उसके साहित्य का भविष्य 
बड़ा ही उज्ज्वल और. झुंद्र देख पड़ता है। आदर तथा सम्मान के 
पात्र वे महालुभाव हैं जो अपनी ऋतियों से इसके मार्ग के कंटकों और 
भाड़-मंखाड़ों के दूर कर उसे खुगस्‍्य, म्रशस्त और खुरस्य बना रहे हैं। 
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